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प्राक्षथयन 


प्रस्तुत ग्रन्थ मूल रूप में आगरा विश्व-विद्यालय ने १६५८ में पी-एच० 
डी० की उपाधि के लिये स्वीकृत क्रिया था और अरब उसे केवल यत्र-तत्र 
मामूली संशोधनों के साथ प्रकाशित किया जा रहा है ! 


अब से लगभग १२ वर्ष पहले अ्रस्तुत विषय को लेकर ऋग्वेद का 
अध्ययन करना प्रारम्भ किया था। मेरे गुर डा० धर्मेन्द्र नाथ श्ञास्त्री ने 
१६४६ ई० के ऑॉल-इण्डिया कास्फ्रेन्स के बम्बई अधिवेशन में /२8/८८ 
(०टथ#90 वा 8/०72" विषय पर एक झोधपूर्ण तथा स्फर्तिदायक लेख 
पढ़ा था। उस लेख को तैयार करते समय उन्हें यह अनुभव हुआ कि यद्यवि 
ऋग्वेद पर परिवार के सम्बन्ध में कुछ कार्य अवश्य हो चुका है, परन्तु परिवार 
के सम्बन्ध में ऋग्वेद में विद्यमान सारी सामग्री के एक जगह एकत्रित न होने 
से ऐसे गवेषक के लिए जो परिवार सम्बन्धी एक पहल पर विचार कर रहा 
है, बड़ी कठिनता उपस्थित होती है, क्योंकि ऐसे गवेषक के लिये सारे ऋग्वेद 
का पारायण करना सम्भव नहीं होता । उनका विश्वास था कि ऋग्वेद में इस 
प्रकार की सामग्री का प्राचुय है और ऋग्वेद-कालीन पारिवारिक सम्बन्धों की 
विवेचना से आधुनिक भारतीय समाज में प्रचलित परिवार संस्था को समझने 
में बड़ी सहायता मिल सकती है। दिसम्बर १६४६ ई० में शीतकालीन 
अवकाश में जब मैं प्रोफेसर साहब से मिला तो ने परिवार-सम्बन्धी 
सामग्री का संकलन करने की दृष्ट्टि से ऋग्वेद के अध्ययन का सुझाव दिया । 
मुझे वैदिक साहित्य के प्रति अपने विद्यार्यी-जीवन से ही शनुराग रहा है 
इसलिये प्रोफेसर साहब ने जब उक्त दृष्टि से ऋग्वेद के अध्ययन का सुझाव 
दिया तो मैंने उसे सहष स्वीकार कर लिया और ऋग्वेद का अध्ययन करना 
आरम्भ कर दिया । 


इस दृष्टि से कि ऋग्वेद में उपलब्ध परिवार सम्बन्धी कोई भी सामग्री 
_ संकलन करने से छूट न जाए, मैंने ऋग्वेद का कई बार आद्योपान्त पारायण 
किया । पहले पारायण में मैंने अपने प्रस्तुत विषय से श्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष 
रूप से सम्बद्ध ऋग्वेद के सब स्थलों को रेखाद्वित किया और दूसरे पारायण 
में ऋग्वेद के ग्रिफ़िथक्ृृत अंग्रेजी अनुवाद की सहायता से सम्पूर्ण सामग्री का 
संकलन करके उसे विषय-वार विभक्त किया । इसके परचात्‌ ऋग्वेद के अपने 


१. देखिये उपोदघात्त पृष्ठ २, ३। 
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विषय से सम्बद्ध उन स्थलों का, जिनका अर्थ अस्पष्ट तथा संदिग्ध था ग्रौर 
जिनके विषय में ऋग्वेद के भाष्यकार अथवा रुपान्तरकार एकनमत नहीं थे, 
सायणाचार्य के भाष्य तथा प्रो० विल्सन. और ग्रिफ़िय के ऋग्वेद के प्रंग्रेजी 
अनवादों एवम टिप्पणियों और प्रो० गेल्डनर के ऋग्वेद के जर्मन अनुवाद 
तथा .टिप्पणियों की सहायता से मनन किया। इस प्रकार ऋग्वेद में बिखरी 
हुई परिवार-सम्बन्धी सम्पूर्ण सामग्री का संकलन श्र वर्गीकरण करके 
ऋग्वैदिक आरयों की परिवार-संस्था तथा उसमें स्वीकृत पारिवारिक सम्बन्धों 
एवम्‌ उनके साथ संलग्न अधिकारों तथा कर््त॑व्यों का पूर्ण चित्र तैयार करने 
का प्रयास किया गया है। 


आरयों के सामाजिक संगठन की दृष्टि से ऋग्वेद का अ्रध्ययन करने के 
लिए समाज-विज्ञान-शास्त्र के स्थल सिद्धान्तों और परिवार-संस्था के विकास- 
क्रम की स्थल रूपरेखा का सामान्य ज्ञान स्वथा ग्रनिवायं है, इसलियें समाज- 
विज्ञान-शास्त्र तथा मानव-विज्ञान-शास्त्र के कुछ प्रतिनिधि लेखकों के ग्रन्थों 
का भी स्वाब्याय आवश्यक था। उम्रका अध्ययन विशेष करके, इन ग्रन्थों के 
आ्राधार पर किया गया है: फ्रेंडरिक एन्जिल्स का 0#89 टी #ध्कां: 
मिवीधांर 2/0शाए कक #0 5०, डबल्यु० एच० आर० रिवर्स का 
$02ंदा 2इक्कांउधाका, रोबर्ट एच० लोवी का कशंशांगा2 उ०2टंधए तथा 

0लंवां 0/एकहांएधाँ07 


प्रस्तुत अध्ययवन-काल में मुझे अनेक बार आशा और निराशा के भले में 
आरूढ होना पड़ा है। अनेक बार ऐसे अवसप्तर श्राये कि ऋग्वेद में उपलब्ध 
परिवार-सम्बन्धी सामग्री की एकहूपता कण्ठावरोध करने वाली अनुभव हुई, 
लेकिन ऐसे अ्रवसरों पर मेरे पथ-प्रदशंक डा० धर्मेन्द्र ताथ शास्त्री ने प्रोत्साहित 
करके तथा उपलब्ध सामग्री के उपयोग का नयाः मार्ग प्रदशित करके निरन्तर 
आगे बढ़ते रहने के लिये सम्बल प्रदान किया। ऋग्वेद की सम्पूर्ण सामग्री को' 
संकलित तथा सारित (८०४८४८० ४४70 ६४७४/७0८0) करने पर यह अ्नभव 
हुआ कि ऋग्वेद में एक ही प्रकार की सामग्री की इतनी अधिकता थी कि उसः 
सबको पी-एच० डी० डिग्री के लिए प्रस्तुत किये जाने वाले शोध-प्रबन्ध की 
सीमाग्रों में समाविष्ट नहीं किया जा सकता था, इसलिये ऋग्वेद में प्राप्त 
ऐसी सामग्री को जिससे कोई और नया प्रकाश नहीं पड़ता था, छोड़ दिया: 


गया है, लेकिन यह ध्यान रक्खा गया है कि कोई भी महत्त्वपूर्ण अथवा नया. 
प्रकाश डालने वाली सामग्री छटने न पाये । 


ऋग्वदिक आर्यों की परिवार-संस्था तथा पारिवारिक सम्बन्धों के: 
अध्ययन की दृष्टि से ऋग्वेद के ग्रब॒ तक किये गये ग्रध्ययन किसी एकः 
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विशेष पहलू से सम्बन्ध रखते हैं और उनका क्षेत्र ऋग्वेद की सीमा से अविक 


व्यापक है, जेसा कि उपोद्घात में स्पष्ट किया गया है।' परन्तु वर्तमान 
अध्ययन का क्षेत्र केवल ऋगेद है यद्यपि उत्तरवर्ती साहित्य का तुलनात्मक 
दृष्टि मे यत्र-तत्र उल्लेख किया गया है, और ऋग्वेद में उपलब्ध सामग्री के 


, आधार पर तत्कालीन परिवार का सर्वाजड्भरीण चित्र प्रस्तुत करना इस अध्ययन 


का उद्देश्य रहा है । कं 
ऋग्वेद में प्रतिब्रम्बित परिवार संस्था तथा पारिवारिक सम्बन्धों के 


स्वरूप के समुचित मृल्याडूुन के लिये अथवा किसी विषय पर ऋग्वेदिक 


साक्ष्य के अत्यल्प एवम संदिग्ध होने पर, जैसा कि ऊपर कहा गया है, आव- 
इयकतानुसार उत्तरवर्ती साहित्य में उपलब्ध सामग्री का भी उपयोग किया 
गया है, और उत्तरवर्ती साहित्य में प्रतिबिम्बित श्रवस्था से तुलना करके 
ऋग्वेदिक काल की श्रवस्था का स्पष्ट चित्र देने का प्रयत्न किया गया है। 


जहाँ कहीं ऐसा करना सम्भव नहीं हो सका है, वहाँ केवल ऋग्वेदिक साक्ष्य का 


विवेचन करके सन्‍्तोष करना पड़ा है। किसी विषय पर ऋग्वैदिक साक्ष्य के 
किसी निद्िचत निष्कर्ष पर पहुँचने के लिये अत्यल्प अ्रथवा संदिग्ध होने पर 


उसका केवल विवेंचन कर देता ही अधिक उचित प्रतीत हुआ और ऐसे साक्ष्य 


के आ्राधार पर कोई परिणाम निकालने का प्रयास नहीं किया गया है। 

.. प्रस्तुत अध्ययव विशुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किसी पूर्व-धारणा के बिना 
किया गया है । इसका एकमात्र लक्ष्य ऋग्वेद में उपलब्ध सामग्री का सोहेश्य 
संकलन रहा है । ऋग्वेद में उपलब्ध सामग्री की सहायता से ऋग्वेदिक आर्यों 
के परिवार का और उसमें उद्भूत सम्बन्धों का जैसा भी चित्र बन सकता था, 


उसे ही देने का प्रयत्न किया गया है और कच्चे-पक्के ग्राधार पर संदिग्ध साक्ष्य 
को तोड़-मरोड़ कर ऋग्वैदिक आरयों में विलक्षण सामाजिक प्रथा खोज 
निकालने की चेष्टा का बोधपूर्वक संवरण किया गया है।. यह सम्भव है और 
'बस्तुतः स्वाभाविक है कि पारिवारिक संस्था का जो चित्र यहाँ प्रस्तुत किया 
गया है, उससे किन्‍्हीं आलोचंकों का मत-भेद हो, परन्तु वतंमान लेखक को 
कम से कम यह सन्‍्तोष तो अवश्य है कि उसने पारिवारिक संस्था सम्बन्धी 


ऋग्वेद की सारी सामग्री एक जगह प्रस्तुत कर दी है, जो इस क्षेत्र में. सभी 
विचारकों के लिये सहायक सिद्ध होगी। द 


. अपने प्रस्तुत अध्ययन की परिपूर्णता के लिये भारतवर्ष के कुछ आधुनिक 
वदिक विद्वानों के सुझाव तथा सत्परामर्श प्राप्त करने का भी प्रयत्न किया 
गया । पूता विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्रोफेसर तथा भण्डारकर ग्रोरियष्टल, 


१. देखिये उपोद्घात पृष्ठ ३, ४। 
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रिसर्च इन्स्टीट्यूट पूनरा के ऑॉनरेरी डायरेक्टर डा० आर० एन० दाण्डेकर ने 


भण्डारकर इन्स्टीटयट में लगभग दो मास रहने तथा कार्य करने की सुविधा देकर 


तथा उस बीच में कई बार अपना बहुमूल्य समय देकर मुझे अंपने सुझावों से 
ग्रनुगहीत किया । भण्डारकर इन्स्टीट्यूट के क्यूरेटर (दिवंगत) डां० पी. के 
गोडे ने भी मेरी अनेक प्रकार से सहायता की जिसके लिये मैं उनका अत्यधिक 


कृतञ हूँ | विश्वेश्वरानन्द वैदिक रिसर्च इन्स्टीट्यूट होशियारपुर के ऑॉनरेरी 


। 
यरेकटर श्री विश्वबन्ध शास्त्री, गवर्नमेंट संस्कृत कालेज बनारस के भूतपूव 
प्रिन्सिपल डा० मंगल देव शास्त्री और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में संस्कृत 
विभाग के अध्यक्ष डा० सूर्यकान्त शास्त्री ने भी मुझे अपने अनेंक प्रेरणादायक 


तथा बहुमूल्य सुभावों से अनुगृहीत किया । पूना में रहते हुए मैं डा० इरावती 


कार्वे से भी मिला जिन्होंने मुझसे पूर्व इस क्षेत्र में काम किया था। उनके 
अध्ययन से सुभे काये करने के लिये बहुत प्रेरणा मिली है और उनके ऐसे 
निष्कर्षों ने, जिनसे मैं सहमत नहीं हो सका हूँ, मुझे ऋग्वेद का और अधिक 
सुक्ष्मता तथा सावधानी से अध्ययन करने के लिये स्फूरति दी है। इसलिये 
मैं डा० इरावती कार्वे का क्ृतन्न हूँ। बम्वरई विश्वविद्यालय के अन्तगंत स्कूल 
आफ इकोनामिक्स एण्ड सोशियोलौजी (5९८000] ० 860000क्रांटड बचत 
500०००४५) में समाज-विज्ञान-शास्त्र के प्राध्यापक डा०-के० एम० कापडिया 
ने भो अनेक महत्त्वपूर्ण सुझाव देकर किसी पूर्व-धारणा के बिना शुद्ध वैज्ञानिक 
दृष्टि से निष्पक्षपात होकर ऋग्वेद का अध्ययन करके बेदिक आरार्यों के पारि- 
वारिक संगठन का चित्र निरूपित करने के लिए उत्साहित किया, जिसके लिये 
मैं डा० कापडिया का विशेष रूप से कृतज्ञ हैँ । 


पुस्तक के शुद्ध और स्वच्छ मुद्रण तथा आकलन के लिये मैं प्रभात प्रेस के 


व्यवस्थापक श्री कृष्ण अवतार रस्तोगी और उनके सहयोगियों का भी क्ृतज्ञ 


हूँ जिनके सहयोग, उत्साह, भ्रथक परिश्रम और सूक-बझ के बिना पुस्तक का. 


यह रूप अ्सम्भव ही था। 


इस निबन्ध में ऋकारान्त माने जाने वाले शब्दों को प्रो० रौथ तथा 
बोतलिडुः के कोष के अनुसार रेफान्त रक्‍्खा गया है श्रर्थात्‌ पित', 'मात', 


आत्‌ , स्वत्त आदि प्रातिपदिक शब्दों को पितर', 'मातर', 'आतर', 'स्वसर 
आ्रादि लिखा गया है, जो कि भाषा-विज्ञान की दृष्टि से भी अ्रधिक उपयुक्त 


है, क्योंकि यह स्पष्ट है कि इण्डो-यूरोपीय मूल मातु-भाषा में 'पित', 'माता 


आदि शब्द न होकर 'मातर्‌', 'पितर्‌ आदि से ही सम्बद्ध शब्द थे और मात, 
पितु आदि केवल व्याकरण में कल्पित शब्दस्वरूप हैं । 


. औौ+ई 09 --+-न 


ज #। 
पदक किशन, 
जब 
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यूरोप में संस्कृत भाषा और साहित्य के अध्ययन ने इण्डो-यूरोपीय 
भाषाओं के तुलवात्मक भाषाथ्विज्ञान तथा इण्डो-यूरोपीय जाति के धारमिक 
“विश्वासों तथा सामाजिक परिस्थितियों के विषय में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण औौर नतन 


सामग्री उपस्थित की है । प्रो० मक्सयूलर', हिवटनी' तथा मक्डानल आदि 


उतनात्सक भाषा-विज्ञान तथा तुलनात्मक 
देवताख्यान ( (एज८४०0! ०४५ ) इन दो नूतन विज्ञानों की उत्पत्ति भौर विकास 
का आधार संस्कृत भाषा तथा उसके: साहित्य को स्वीकार किया है । वेदों का. ._ 
विशेषत: ऋग्वेद का, मूल इण्डो-यूरोपीय भाषा, धर्म, देवताख्यान और समाज _ 

की युक्तियुक्त तथा यथातथ्य कल्पना करने में सबसे भ्रधिक महत्त्व रहा है ! 
ऋग्वेद इण्डो-यू्रोपीय जाति का प्राचीनतम- प्रन्थ होने के कारण, केवल 


भारतीय ब्रारयों के जीवन का ही प्राचीनतम लेखा नहीं है, अपितु मूल इण्डो- 
यूरोपीय जाति का भी प्राचीनतम लेखा हैं। मेक्‍्समूलर के अनुसार वेद के 
अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा साहित्यिक ग्रवशेष नहीं है जो हमें मानव के विकास 
को और अधिक आदिस अवस्था का ज्ञान प्राप्त करा सके | 
ने भी मानव के विकास के अध्ययन के विषय में संस्क्ृत साहित्य को प्राचीन 
'ग्रीक साहित्य से भी अ्रधिक महत्त्वपूर्ण माना है ।* 


प्रो० मैक्डानल 


पदिचिमी जगत्‌ में संस्कृत के प्रवेश के कुछ समय परचात्‌ से ही विद्वानों 


मे व्यान ऋग्वेद के अ्रध्ययन की ओर आक्कष्ट रहा है और पअ्नेक विद्वानों ने 
ऋग्वेद का भाषा-विज्ञान, देवतास्यान और धर्म की दृष्टि से श्रध्ययन किया _ 


१, * ५2० हक 0 कक न हल सरल #ि९ाइांग वी ॥ 8 ग्रथ्वंव! ( एता॑ंब--ज्रमबा ०वत ॥ ल्बवठा 
४५७, [882 ) | ः 

२. (श्ावां काबें 7. 2व5772 </पद्ां८४ (८ए ४०7, | ४7३3) 09. 3[, 
898 & 203, | द 


-. ३, मांशताऊ तर उद्काओंतरं। 7॥/04/४/८ (क्‍.07000, 4905) 7995, . 

४ हिडदा है ॥॥88 गब्बर ('रांऊ़ #0फ्त 8 (जद परक्षा 05४०५, 
शण!, 868) क्‍ 

५, “७ 8९० [8/ ((3/९९४८ गाश्िक्षाप्रा2) 4६ 88, 85 8 50 घा58 97 496 
8४009 ० वैषगाबा ०एगपांता, ०ए०ा 8ए9श2ं07, १८77 208) 
जचाडंदयों 72/7॥7८, 9, 6, र्श् ः 








ऋग्वेदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


हि 


है । देवताख्यान और धर्म की दृष्टि से ऋग्वेद का अध्ययन स्वाभाविक भी था. 
क्योंकि ऋग्वेद प्रधान रूप से धर्म-सम्बन्धी ग्रन्थ है, जिसमें विभिन्न देवों की 


स्तुतियाँ संकलित की गई हैं, लेकिन ऋणग्वेद में धर्म के अतिरिक्त श्रन्य प्रकार 


की सामग्री का भी अ्रभाव नहीं है। ऋग्वेद में ऐसी सामग्री की भी प्रचुरता है 
जिससे ऋग्वैदिक श्रार्यों के दैनिक जीवन तथा सामाजिक प्रथाओ्रों के विषय में 
भी पर्याप्त प्रकाश पड़ता है । इसलिये अनेक विद्वानों ने ऋग्वेद का सांस्क्रतिक 
दृष्टि से भी अ्रध्ययन प्रस्तुत किया है। इस प्रकार के ग्रन्थों में जिमर 
(टाप्राएग० ): का  आल्टइण्डिशन लेबन (4॥ हरॉंडटश 7.600७8. नामक 
ग्रत्थ विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसमें चारों संहिताओों के आधार प्रः 


प्राचीन श्रायों के जीवन के अतेकविध चित्र निरूपित किये गये हैं। डा० जे० 


म्यूर (078/वां एकांत 4208, 5 ४०७), प्रो० मैक्डानल और कीथः 
(78बोट उहबध्ड गण मिकाहह दायर $प्रशुंध्ट5, 2 ए०७), प्रो० केगी (#॥/४ 


तथा प्राचीन भारतीय साहित्य सम्बन्धी विषयों पर लिखी हुई इतिहास की 


पुस्तकों में भी प्राचीन भारतीयों के सामाजिक संगठन का निरूपण किया गया 


हैं। इन विद्वानों ने वैदिक भ्रायों की सामाजिक परिस्थिति के चित्रण में उनके 


पारिवारिक संगठन की भी भाँकी दी है।' लेकिन ऋग्वेद तथा उत्तरवर्ती' 
वैदिक साहित्य में परिवार-सम्बन्धी सामग्री की इतनी अधिकता है कि वैदिक 
आया के पारिवारिक संगठन तथा पारिवारिक प्रथाओं के विस्तृत ज्ञान के लिए. 
वैदिक साहित्य का केवल उसी लक्ष्य॑ को सामने रखकर उसी दृष्टिकोण से 


 विज्ञेष अध्ययन अपेक्षित है । 


... कुछ विद्वानों ने प्राचीन भारतीयों के पारिवारिक संगठन के अ्रध्ययत्त की 
दृष्टि से भी प्राचीन भारतीय साहित्य का अध्ययन किया है। इनमें से मुख्य 


निम्न हैं :-- द ह द 
(१) इस दिशा में कदाचित्‌ डेलबूक का सर्व्रथम प्रयास है । डेलबूक ने 


ण् 





अर »०3 न 


१. डा० जे० म्यूर ने (0#87/वां 5क्कर॑ता 7४४४४, ४० 5 में) एक 


अध्याय में ऋगैदिक परिवार के विषय में प्रकाश डाला है। वैदिक इण्डैक्स' 
भें पारिवारिक संम्बन्धों के वाचक पदों का विवेचन करते हुए सम्बन्धियों 

. के अधिकार और कत्तेव्यों पर प्रकाश डाला है। इसी प्रकार केगी और 
सागोजिन के उपरिनिर्दिष्ट ग्रन्थों में श्रायों के पारिवारिक जीवन के विषयः 


कै 


में कुछ प्रकाश डाला गया है । 


सामाजिक स्थिति का चित्र प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त प्राचीन भारत 


विश लि निमीननिननदशिनिनि जज के अल अब कक 
>< 





2६ 





- 5 ख्ड 


 उपोद्धात. .. .. हें 


मञ6 [96086/704775८068 ए७/फ़३३०॥४८॥४/४४७77८४' _ शीर्षक के अन्तगंत. 
एक लेख में इण्डो-यूरोपीय पारिवारिक सम्बन्धों के वांचक पदों का विश्लेषण 
करते हुए ऋग्वेद से लेकर महाभारत पर्यन्त के भारतीय साहित्य में पाए जाने 
वाले सम्बन्धवाचक पदों का विवेचन किया है। यह लेख सन्‌ १८८६ ई० में 
#शकक्‍कवॉफकाएक बट इकलोओडंडत022 0०शफइटवीश बह अंकरशाएलीवुग0), 
ए०। >7 ७०. 8 में प्रकाशित हुआझ्ा था । 


(२) डा० एस० सी० सरकार (४०088 4357९टॉह णी #6 #क्यांटहं 


-अ0लंवां सांग्ागए गा कब्रांध) ने वैदिक साहित्य तथा पुराणों के श्राधार पर 
प्राचीन भारतीयों की कुछ पारिवारिक प्रथाओं पर प्रकाश डाला है। 


(३) डा० इरावती कावें ने ऋग्वेद तथा अथवंबेद को अपने अध्ययन का 
क्षेत्र बनाकर बंदिक आरयों के पारिवारिक संगठन का अ्रध्ययन किया है। 


बंदिक आरयों के पारिवारिक संगठन के ज्ञान की वद्धि में उक्त तीनों 
विद्वानों का प्रयत्त स्तुत्य है। परन्तु इन तीनों ही विद्वानों के अध्ययन का 
क्षेत्र इंस प्रस्तुत अ्रध्ययन के क्षेत्र से एक दृष्टि से व्यापक और दूसरी दृष्टि से 
सीमित है । डेलब्रूक के अध्ययन का क्षेत्र इण्डोन्यूरोपीय जांतियों का सम्पूर्ण 
प्राचीन साहित्य और प्राचीन भारतीय साहित्य में भी ऋग्वेद से लेकर महा- 
भारत तक विस्तृत है, दूसरी ओर उसने अपने भ्रध्यपन को केवल सम्बन्धवाचक 
पदों के विवेचन तक सीमित रखा है। डा० एस० सी० सरकार ने भी एक 
ओर अपने अध्ययन के क्षेत्र को ऋग्वेद से लेकर महाभारत और पुराणों तक 
विस्तृत रखा है और पारिवारिक प्रथाश्रों के अतिरिक्त प्राचीन भारत में वास्तु- 
निर्माण, गृह-उपकरण (#४८श४:८), वेष और भूषा का भी विवेचन किया है, 
दूसरी ओर उनका अध्ययन परिवार के सदस्यों के मध्य यौन-सम्बन्ध तथा 


_सम्राज में नारी की स्थिति के विवेचन तक ही सीमित रह गया है। डा० 


सरकार ने अपने २२५ पृष्ठ के निबन्ध में केवल ३९ पृष्ठ बेदिक काल की 
सामाजिक प्रथाश्रों क्रे विवेचन में लगाये हैं। इसी प्रकार डा० .इरावती कार्वे 


१, डा० सरकार की यह पुस्कः आक्सफोरड यूनिवर्सिटी की डी० फिल॒० 


डिग्री के लिये स्वीकृत और एफ० ई० पाजिटर (9. छ. ?०87॥67) की, 

 देख-रेख में तेयार किया गया एक शोध-प्रबन्ध है, जो सन १६२८ में 

. आक्सफोड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित हुआ था. हा 

२. डा० इरावती कार्वे का यह अध्ययन 4कवां> गी झाक्रार्वेकाव्वा/ 0/700- 

५. चंदा उ२०४९६/८) हिडओप्र/ट, ४० हए५, 939 में प्रकाशित तीन लेखों में 
. सन्निहित है। .. ; 











् ऋग्वैदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


के अध्ययत का क्षेत्र एक ओर ऋग्वेद और अ्रथर्ववेद तक विस्तृत है और 
दूसरी ओर ऋग्वेद और अ्रथरववेद में पाए जाने वाले सम्बन्धवाचक पदों तथा 
परिवार के स स्पों के मध्य यौन-सम्बन्धों के विवेचन तक सीमित है । डा० 
इरावती कार्वे ने भी ऋगेद में उपलब्ध परिवार-सम्बन्धी सामग्री का पूर्ण 
उपयोग नहीं किया है | फिर. डा० एस० सी० सरकार और ड ० इरावती कार्वे 
ने ऋग्वैदिक आरर्यों के पारिवारिक संगठन तथा सम्बन्धियों के पारस्परिक _ 
व्यवहार का जो चित्र निरूपित किया है, वह पूर्ण रूप से र वीकार्य नहीं कहा 
जा सकता है। इसका एक कारण यह भी है कि उन विद्वानों ने ऋग्वेद में. 
उपलब्ध सामग्री का पूरा पूरा उपयोग नहीं किया । इसलिये ऋग्वेदकालीन 
पारिवारिक संस्था के संगठन के परिपूर्ण 'एवं स्पष्ट चित्र के ग्रहण के लिए 
ऋग्वेद के अधिक विस्तृत अ्रध्ययन की अभी भी उतनी ही अपेक्षा है, जितनी 
कि ऋग्वेद के आलोचनात्मक अध्ययत के प्रारम्भिक काल में थी । क्योंकि जिन 
किन्‍हीं विद्वानों ने ऋगेद का गहन अध्ययन किया है, उन्होंने इस विषय को 
केवल गौगरूप से ही लिया है । लेकिन मानव जाति के सांस्कृतिक विकास के 
ग्रध्ययन की दृष्टि से यह आवश्यक है कि मुख्य रूप से ग्रायों की .परिवा र- 
संस्था के अ्रध्ययन को लक्ष्य में रखकर ऋगखेद का अध्ययन किया जाये । प्रस्तुत 
अध्ययन उसी दिशा में एक प्रयत्न है । क्‍ 
प्रस्तुत अध्ययन में ऋग्वेद में उपलब्ध परिवार-सम्बन्धी प्रत्येक सामग्री 
का उपयोग करके तत्कालीन परिवार संस्था के संगठन का परिपूर्ण चित्र तथा: 
उस संगठन में स्वीकृत सम्बन्धों से उत्पन्न कत्तेव्यों तथा अधिकारों की पूर्ण 
विवेचना करके ऋग्वेद के अध्ययन से परिलक्षित होने वाले पारिवारिक 
अम्बन्धों के विकास एवं परिवर्तत के सम्भावित कारणों पर विचार किया 
गया है । प्रस्तुत अध्ययन में ऋग्वैदिक आ्रायों की पारिवारिक संस्था के संगठन 
तथा सम्बन्धों के अधिकार और कर्तव्यों के विषय में जो परिणाम निकाले गये. 
हैं, चाहे वे सब विद्वानों को अन्तिम रूप से मान्य न हों, परन्तु इस अध्ययन 
में ऋचेद में उपलब्ध परिवार सम्बन्धी सामग्री को पूर्ण रूप से संकलित कर. 
दिया गया है, इसलिये यह अध्ययन प्राचीन तथा वतंमान भारतीय समाज का 
अध्ययन करने की इच्छा वाले समाज-विज्ञान-शास्त्रियों के लिए उपयोगी सिद्ध 
ऋग्वेद में इण्डो-यूरोपीय-भाषा-भाषी जातियों के एक भाग के सामाजिक 
विकास-क्रम की जो विशिष्ट अवस्था परिलक्षित होती है, वह अवस्था उनके 
भारतवर्ष में प्रवेश से पहले हो समाज-विकास-क्रम की विभिन्न आरम्भिक 
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उपोद्घात  श 


दशाओं को पार करके प्राप्त हुई है। इसलिए ऋग्वैदिक ग्रार्यों की ऋग्वेद में 
परिलक्षित होने वाली अवस्था का समुचित मूल्याद्ूून परिवार-संस्था के विकास- 


क्रम के सवंमान्य सिद्धान्तों तथा उनकी इण्डो-यूरोपीय तथा इण्डो-ईरानी काल 


की पारिवारिक संस्थाओं. के प्रकाश में ही हो सकेगा। भरत: मुख्य विषय की 


पृष्ठभूमि के रूप में प्रारम्भ के तीन अध्याय प्रस्तुत किए गये हैं, जिनमें परि- 


वार-संस्था के उद्भव और विंकास की विभिन्‍न श्रदस्था्रों एवं परम्पराश्रों 
पर समाज-शास्त्र तथा भाषा-विज्ञान की सहायता से प्रकाश डालकर मुख्य 


विषय से सम्बद्ध निष्कर्षों पर पहुँचने के लिए आधार की स्थापना की गई है # 











की / 20 आम 
._ प्ररिवार का स्वरुप-वैज्ञानिक विवेचन... 
१ परिवार काअर्थ . > व हर डक ०. 
.- परिवार (#रीएं) शब्द सामीन्य व्यवहार में प्रचलित है:और साथ 
ही. इसे मानव-विज्ञान (8॥77707०॑ ०४ ) में भी विशेष श्र में प्रयुक्त किया 
गया है । इसलिये परिवार शब्द के प्रयोग के विषय में अत्यन्त अव्यवस्था 
दिखाई देती है; वस्तुतः सामान्य व्यावहारिक भाषा तथा विज्ञान दोनों में 
' प्रयुक्त होने वाले प्रायः प्रत्येक शब्द के विषय में यह बात लागू है। इसलिये 
बरिवार संस्था के विषय में विचार करने से पूर्व 'परिवार' शब्द को व्याख्या 
एवम्‌ उसके भिन्न भिन्न प्रयोगों की विवेचना करता आवश्यक है। 

परिवार के लिए प्रचलित अंग्रेजी भाषा का 7४9, जमेन भाषा का 
मृश्तव०, फ्रेंच भाषा का रथ) आदि शब्द रोमन लॉ (रि०्पाक्षा 
[.७७) में व्यवहृत 'हथयाण॑धऊ (बहुवचत #४7४॥) से सम्बद्ध हैं। लेटिन 
भाषा में (890४४' का अर्थ दास होता है| प्रारम्भ में 080६७ £9707॥8 का 
अर्थ 'दासों या सेवकों का अधिपति' था और रोमन लॉ में 980774 90०(६४035 
(पिता के श्रधिकारों) के अनुसार एथ29 (अधिपति, पिता) को दासों के 
जीवन और मरण पर भी अधिकार था । पब४म में 9४८८० के स्त्री और 
बच्चे भी सम्मिलित किये जाते थे और उनका जीवन भी 98८४७ के अधीन- 
वर्ती श्रन्य दासों के समान ही अ्रधिपति की कृपा पर निर्भर रहता था । लेकिन 
. आजकल यूरोप की अनेक भाषाओं में /277!४ से सम्बद्ध शब्दों से जिस 
सामाजिक समूह (3००४ 87000) का बोध होता है, उसमें केवल कोई 
पुरुष, उसकी स्त्री, बच्चे तथा रक्त से सम्बन्ध रखने-वाले पहली और पिछली 
पीढ़ी के अन्य व्यक्ति श्र्थात्‌ पिता और पौत्र आदि सम्मिलित होते हैं; इसमें 
सेवकों कों सम्मिलित नहीं किया जाता है । यह एक अद्भूत संयोग की बात 
है कि आधुनिक भारतीय आये भाषाओं (हिन्दी, मराठी, गुजराती और 
बंगला) में कुटुम्ब (0४9) के लिए प्रचलित 'परिवार' शब्द के श्रर्थ का 
विकास भी अपने वर्तमान अर्थ (अर्थात्‌ कुटुम्ब के अर्थ) में लगभग (कोण 
शब्द के अर्थ के विकास के सदृश ही हुआ है। आधुनिक झाय॑ भाषाओं में 
'परिवार' शब्द संस्कृत भाषा से लिया हुआ तत्सम' शब्द है। 'परिवार' 
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आब्द. 'परि उपसगेंपूर्वक व्‌” घेरना अर्थ की धातु से निष्पंत्न है,. इंसलिए 
परिवार का शाब्दिक भ्र्थ घेरने वाला है। संस्कृत में परिवार का. प्रयोग 
अनुयायी वर्ग, सेवक वर्ग,' राजा के अ्रधीक कार्य करने वाला अधिकारी 
वर्ग आदि अर्थों में हुआ है। बहुत कंम लोगों का ध्यान .इस ओर. गया है 
'कि संस्कृत भाषा में 'परिवार' शब्द कुटम्ब के श्रर्थ में नहीं पाया जाता 
कुटुम्ब के भ्रथ में परिवार शब्द का. प्रयोग. केवल आधुनिक आये भाषाओं में 
ही पाया जाता है.। इस प्रकार $9४॥[ए शब्द के समान-ही परिवार शब्द 
का आधुनिक भारतीय आये भाषाओं में कुटुम्ब के अर्थ में अर्थ-विक्रांस एक 


रोचक और महत्त्वपूर्ण घटना है, जो कि झ्राकस्मिक . नहीं. हो .सकती.॥ उसका 


बीज यूरोपीय और भारतीय समाज के मूलभूत इण्डोबयूरोपीय समाज में 


प्रवश्य रहा होगा । ऐसा प्रतीत होता है. किः आधुनिक आये भाषांत्रों में 


'कुटुम्ब के लिए 'परिवार' शब्द का प्रयोग इस .सादृइ्य के आधार. पंर होने 
लगा हैं कि जिस प्रकार प्रमुख राजा को सांमन्‍्त तंथा परिचारक़ घेरे रहते थे 


आर राजा उनका शासन करता था तथां उनका, विश्येषतः पंरिचारकों का, 


वाले जो स्त्री, बच्चे तथां दास आ्रांदि रहते थे, वे सब प्रधान पुरुष के परिवार-- 


जला + कक बनने हा ४ + « सकने लककान अरनामत पिकेलन.3३७। 


अधीन, श्राश्रित ग्रा सहायक--होते थे। लेकिन ग्रह उल्लेखनीय है कि परिवार 
शब्द के आधुनिक अर्थ में दास या सेवक सम्मिलित नहीं किये जाते हैँ:। 


परिवार और तत्सदश श्र॒थों में प्रयुक्त शब्द हा 
भारतीय आये भाषाओं में कुट॒म्ब के श्रर्थ में परिवार' शब्द ' का-प्रग्नोग 


प्राचीन नहीं है । संहिताश्ों तुथो ब्राह्मणों के - काल में कुटुम्ब अथ में: कुर्ला 
शब्द का प्रयोग-होता था । कुल शब्द का प्रथोग ऋग्वेद में केवल एक बार 


ही हुआ है और . वह भी >समासयुक्त.. पद - में।  शतपश्चब्नाह्मण. तथा उत्तर- 





/'>कलमम कम». अकभलनभ्क७५»५-+>कट- 


१. पञ्चतन्त्र के मित्रसंप्राप्ति तन्‍त्र में चित्रग्रीव” नामक केपोत-राज को 'कपोत- 
. -सहख्रपरिवार:' सन्धिविग्रहतन्त्र में वायंसराज को काकसहख्रपरिवार 
और .उलकराज को उलकसहस्रपरिवार: कहा गया. है। इन स्थानों में 
परिवार का अ्रथ अनुयायी प्रतीत होता है । ० पक 
२. मनृष्यवाहय॑ चतुरखयानमध्यास्थ क्यों पंरिकारंशोमि ।- रघवंश ६, १० + 
3. प्रस्यातवंशमक्ररं लोकसंग्राहिणं शुचिम्‌ । 
«. कुर्वीतात्महिताकाइशक्षी परिवार महीपृति: ॥ : कॉमेन्दकीयनीतिसा र: ४, १०। 
परि त्वासते निधिभि:ः सखायः कुलपा नव्राजपति चरंन्तमूं। . -- 7. 
रत 8 7 पक 0 5 ० ऋण १ 6, १७६, ० 





3 # १9, चर 








द्् ऋग्वैदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


वर्ती वैदिक ग्रन्थों में अ्रकेले 'कुल' शब्द का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में पाया 
जाता है ।' 'कुल' शब्द का श्रर्थ घर'. वासस्थान' है; उसमें रहने वाले 
लोगों का समूह भी लाक्षणिक रूप से कुल कहलाता है.। छानन्‍्दोग्य ,उप«- 
निंषद्‌ में तथा आगे गोत्र' शब्द का भी कुटुम्ब अथवा कबीले के अ्रथ में 
प्रयोग हुमा है, परन्तु गोत्र" शब्द का 'कुल' शब्द की श्रपेक्षा श्रधिक व्यापक 
अथ्थ में प्रयोग होता था। गोत्र से अभिषप्राय उन लोगों का होता था झ्ौर 


अब भी होता हैं, जिनमें परस्पर कोई रक्‍्त-सम्बन्ध होता था अथवा स्थापित 


किया जा सकता था और जिनके लिये यहूं ग्रावश्यक नहीं था कि वे एक घर 
या एक स्थान पर ही रहते हों, जबकि कुल शब्द का प्रयोग उन व्यक्तियों 
कें लिये किया जाता था, जिनमें निश्चित रूप से रक्त-सम्बन्ध होता था और 
जो एक ही घर में रहते थे । एक घर में रहने वाले और निश्चित रूप से 
रक्त से सम्बद्ध व्यक्तियों के लिये समष्टि अर्थ .में कुल शब्द व्यवहत होता 
था और व्यष्टि अर्थ में उन्हें 'गृह्य' (घर में रहने वाले) शब्द से निदिष्ट 
किया जाता था। कुल के समान ही कुटुम्ब के लिये अमात्य' दब्द का भी 
व्यवहार किया गया है ।' अमात्य शब्द का प्रयोग समष्टि"' और व्यष्टि दोनों 
अर्थों में पाया जाता है। ऋग्वेद में जन्मन' और 'धामन' दब्दों का भी 


है. शत ० ब्रा> १,९/२/९९। २, १,४,४; ४,१,१४; ६,५,२३,११; 5, ९, ३; 
१३,४,२,१७; बृहदा० उप० १,५,३२; छान्‍्दो० उप० ३,१३,६, आदि । 
२. देखिये, 72वां८ ॥4०४०८, ।, ।74, 'कुल, कुलपा द 
३. ४,४,१। 
४. ऋग्वेद में गोत्र' का अर्थ गायों का स्थान! (००ए-४६४॥ ) भ्रथवा गायों का 
 समृह है। कालान्तर में समूह अथथ से कुटुम्ब भ्रथ का विकास हो गया है । 
२. शत० ब्रा० २,१५,२, १४; ३,१६; ६,२,४; ३,४,१,६; १२,४,१,४ | 
६. लोकिक संस्कृत में “अमात्य' का ग्र्थ राजा का मन्‍्त्री' है। लौकिक 
संस्कृत में राजा के मन्त्री-के लिए 'अमात्य' शब्द के प्रयोग से ऐसा प्रतीत 
होता है कि पहले राजा का मन्‍्त्री उसके अपने कुल का ही कोई व्यक्ति 
होता था । 


3. स नो वेदो ग्रमात्यमस्ती रक्षतु विश्वत: । उतास्मान्पात्वहंसः ॥॥ 
ऋक ७,१५,३ ॥ 


वा० सं० ५,२३; आाइव० गु० सू० ४,२,६; कात्या० श्रौ० सू० २१,३,७ ४ 
ऋक २,२६,३; २३,१,२० ॥ 








१०. ऋक 5,१०१,६; ६,३६३, १४; १०,५२,३; 7८ ॥#॥46४, , 399. 





. परिवार का स्वरूप--वैज्ञानिक विवेचन हि 


परिवार के अ्रथ में प्रयोग हुआ प्रतीत होता है । 
कुटुम्ब के श्र्थ में प्रयोग होने: वाला एक भ्रन्य शब्द 'वंश” भी है। ऋग्वेद 
में भी वंश शब्द का प्रयोग हुआ है,' लेकिन वहाँ “वंश” का अर्थ बाँस है। 
शतपथब्राह्मण में 'वंश' शब्द का गुरु-शिष्य-परम्परा के श्रथ॑ में प्रयोग हुआ. 
है । वेदिक ग्रन्थों में रक्त-सम्बन्धियों के लिए इस शब्द का प्रयोग नहीं पाया 
जाता, लेकिन लौकिक संस्कृत में 'कुल' के अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है । 
ऐसा ही एक भन्य शब्द 'अन्वय अथवा 'अ्रन्ववाय है । -अन्वर्य अथवा 
अन्ववाय शब्द का धात्वथे अनुगमन करना या करने वाला' है, इसी से इन 
शब्दों का व्यवहार “कुल' के श्रर्थ में भी होता है। ऋग्वेद में इन शब्दों का 
प्रयोग नहीं पाया जाता । इन शब्दों का भी लौकिक संस्कृत में आकर ही 
कुटुम्ब के श्र्थों में प्रयोग हुश्ना है । 
छान्‍्दोग्योपनिषद् और उससे झ्रागे परिवार के अर्थ में: कुटुम्बा शब्द 
का भी प्रयोग हुआ है । किसी पुरुष के आश्रित रहने वाले व्यक्तियों का समूह 
उसका कुटुम्ब कहा जाता था और वह पुरुष “कुटुम्बिन्‌| और उसकी स्त्री 


कुटुम्बिनी' कहलाती थी । किसी कुटुम्ब के सदस्य भी परस्पर एक दूसरे के 
कुटम्बिन' कहलाते थे । 


ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट हो गया है कि श्रेंग्रेजी में ((8॥09' अथवा 

हिन्दी में 'परिवार' शब्द से जिस सामाजिक संस्था का बोध होता है, उसके लिए 

१. ऋक १, १०, १। 

२. १०, ६९, ४,.६ | 

३. गुरु-शिष्य-परम्परा के लिए वंश” शब्द का प्रयोग बाँस' के पर्वों की 

परम्परा के सादश्य से होने लगा होगा .। । 

बव सूर्यप्रभवों वंश: क्‍्व चाल्पविषया मति:। रघवंश १, २। 

४. रघुणामन्वयं वक्ष्ये तनुवाग्विभवो5८पि सन्‌ । रघु० १, ६ । 

६. महासुरस्यान्ववायें हिरण्यकशिपो: । सुन्दोपसुन्दोपास्यान १, २, (बॉप द्वारा 
सम्पादित ), (सेण्ट पीटसेंबर्ग लेक्सिकन में उद्धृत) 

७. छान्दो० उप० 5, १५। 

८. मनु० ३, ८०; याज्ञ० २, ४५;, मृच्छकटिक १, ४८ (झार० डी० - 
कर्मारकर द्वारा सम्पादित, १६३७) । 

६. अमरकोश २, ६, १; ६, २३; मुद्रा० १, ४ के बाद॥ |. 

१०. यस्येते हि कुटुम्बिन: | शान्तिशतक ४, ६९।.. रा 














१० .. ऋणखीदिक काल में पारिवारिक-सम्बन्ध 


ऋग्वेद में 'कुल' शब्द प्रयुक्त ,हुआ-है ॥लेकित भआाजकल हिन्दी: आआपाः में 
परिवार शब्द हीं'अधिक- प्रचलित है, इसलिए आगे सब जगह कुटुम्ब के अथ 
में अन्य शब्दों का प्रयोग न करके 'प्रिवार,>शब्द”.का ही प्रयोग; किया 
जायेगा 0 मे 8७ कस पहल आज कल मी 
३. परिवार के चार. प्रकार फट 25 कक जे जय जी द 
... डा० रिब्सें ने विभिन्‍न देशों तथा समाजों में (260४ अर्थात्‌ “पंरिकार 
द्ब्द से परिलक्षित किये जाने वाले सामाजिक, समृहों की प्रकृति' का. विश्लेषण 
करते हये उन्हें चार प्रकारों में विभक्त, किया है औरं- सब श्रकारँ के प्ररिवारों 
का उन्हीं चार वर्गों में समरवेश हो जाता. हैं।।. परिवांरों 'के चार प्रकार ये 
हैं-- (१) जीव्-शास्त्रीय अथवा एकाकी. परिवार: (छाणएड्राट्आ ७7 अशडी6 
६07) अर्थात्‌ केवल पति-पत्नी और उनकी सनन्‍्तान का परिवार; (२) 
माता-पिता और केवल पिता के सम्बन्धिग्रों का परिवार; (३) माता और 
केवल माता के सम्बन्धियों का,परिवार और (४) माता-पिता तथा उन दोनों 
के सम्बन्धियों का. परिवार 4 3 ला 
(१) पहले प्रकार के परिवार में-स्त्री” और पुरुष' का - ग्रुगल़- अपनी 
सन्‍्तान के साथ रहता है। इस प्रकार के परिवार में स्त्री अ्रथवा पुरुष के 
माता-पिता और उनकी अपनी .. सन्‍्तान की .सन्‍्तान सम्मिलित नहीं होती । 
इस प्रकार के परिवार क्रो 900809 अर्थात्‌ . 'जीव-शास्त्रीयः इसलिये कहा 
जाता है कि इसमें केवल वे ही व्यक्ति शामिल - किये- जाते हैं जिनका- प्रजनन 
से सीधा सम्बन्ध होता है और क्‍योंकि ऐसे परिवार में प्रजनन किया से 
- सम्बद्ध केवल एक युगल होता है इसलिए इसे एकाकी परिवार भी कहा जाता 
है। इस प्रकार के परिवार में विवाहित स्त्री और पुरुष का केवल एक युगल 
होता है और जब इस युगल की संन्‍्तान विवाह योग्य हो जांती हैं तो वह 
अपने जन्म केपरिवार को छोड़कर नया परिवार बना लेती है। यरोपीय 
देशों में जिनकी अंथ्थ-व्यवस्था। विशाल उद्योगों पर निर्भर है, /४0४० शब्द 
को प्रयोग आय: इसी प्रकार के परिवार के लिये होता है। 

(२) दूसरे प्रकार के परिवार में ऐसे सभी पुरुष, उनकी पत्नियाँ, उनकी द 
विवाहित अथवा अविवाहित पुरुष संन्‍्तान, अविवाहित स्त्री सन्तान तथा 


.._ विवाहित पुरुष सन्‍्तान की सन्‍्तानांदिं सम्मिलित किये जाते हैं जिनका किसी 





. एक मूल पुरुष से सम्बन्ध होता है। ऐसे “परिवार में प्राथ ननन- 3-3 दीया है। ऐसे परिवार में प्राय: पिंतामह, पिः पिता 
... 9, $०्टांवां 0इकांटव7/9, 7. 5 2 | 








पश्िवार को स्वर्हूपछ-- वैज्ञातिक: विवेचन 404 


अथवा बड़ा भाई प्रधान पुरुष होंता-है । वही घरःकी चल तथा अचल सम्पत्ति 
ःका स्वाग्नी होता है और :उसकी , सम्पत्ति: का:उत्तराधिकार सर्वप्रथम उसके 
पुत्रों को पहुँचा. है। ऐसे परिवारों, का प्रचलन, उत्तरी भारत में पाया जाता 
है । ऐसे परिवारों को झ्राजकल संयुक्त परिवार (शंग्रेजी में |090 49% 
अथवा जर्मन में | 27058 ए4॥7॥6): कहा जाता है। पहले इस प्रकार के बड़े 
'परिंवार यूरोप .के देशों :में भी होते थे, लेकिन -औद्यौगिक ऋन्‍्ति ने वहाँ ऐसे 
'परिवारों को धीरे-धीरे, नष्ट कर दिया है ह द 


३) तीसरे प्रकार के परिवार में ऐसे व्यक्ति सम्मिलित: किये:जाते हैं, 

जो किसी एक स्त्री पूव॑ज द्वारा परस्पर सम्बद्ध होते हैं। ऐसे प्ररिवार की 
केन्द्र माता होती है और वंशानुक्रम तथा उत्तराधिकार का आधार नारी 
मानी जाती है । ऐसे परिवार में किसीं स्त्री की संन्‍्तान, उसकी स्त्री सन्तानों 
'की सन्‍्तान” सम्मिलित होती है, लेकिन पुरुष सच्तान की सन्‍्तान संम्मिलित 
'नहीं होती ।॥ इस प्रकार का परिवार भी एक प्रकार को संयंक्त परिवार 

-होता है जिसमें व्रंशानुक्रम, दाय तथा उत्तराधिकार का निश्चय मांता से होता 
है, पिता से नहीं।' भारतवर्ष में ऐसे परिवार दक्षिण में. मलाबार की नायर 
-और थिया जातियों में तंथा पूर्व में प्रासाम की खासी, सिनतेंगे तंथां गारो 
आदि जातियों में पाये जाते हैं । क्‍ के 


(४) चौथे प्रकार के परिवार में वे सभी व्यक्ति सम्मिलित किए जाते 
हैं जिनको माता और पिता दोनों मूल पूर्वजों से वंश-पंरम्परागत 
(82०४८००।०४7८०७१) सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है। ऐसे परिवार में 
क्रेबल वे व्यक्ति सम्मिलित नहीं किये जाते, जो विवाह सम्बन्ध से सम्बद्ध 
“होते हैं। इस -प्रकार का परिवार सोलोमन द्वीप समूह के पर्चिमी 'भाग एंडिस्टन 
द्वीप | (890997०४८ 88970) में पाया जाता है। वहाँ की भाषा में ऐसे 
परिवार को तविति' (४॥४) कहा जाता है । [किस स्त्री से विवाह 
क्रिया जाय, इस बात॑ का निरुचय 'तविति' के माध्यम से किया जाता है । 
कोई पंरुष केवल झ्पनी 'तविति' के बांहर की स्त्री से विवाह कर सकता है। 


'किसी व्यक्ति की 'तविति' में वे सब व्यक्ति सम्मिलित किये जाते हैं जिनका - 


१. मलाबॉर में ऐसे संयंक्त परिवार को 'तरवाड कहते 
२. रिच्75, एै. लें, २, $ 390 0/24वांडट4/707, ९५ 3 
३.वही । .. 


५ मीीििजनननलन नाएणएएणण 7... 
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१२ ऋग्वेदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


+ 


उसके माता और पिता दोनों की तीसरी पीढ़ी तक के व्यक्तियों से वंशपरम्परा 


का सम्बन्ध होता है। इस प्रकार के परिवार की प्रथा जिसमें माता और 
पिता दोनों से सम्बद्ध व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है, अत्यन्त विरल: 


हत. 
क्‍ इन चारों प्रक्रार के सामाजिक समहों की प्रकृति भिन्न भिन्न प्रकार 
की होने के कारण उन्हें सामान्य परिवार” नाम देना भ्रामक है। इसलिये 
विभिन्‍न समाज-शा स्त्रियों एवं मानंव-विज्ञान-शा स्त्रियों ने परिवारों का अनेक 


प्रकार से वर्गीकरण किया है । 


४. परिवार का मूल झ्राधार 

परिवार संस्था का मूल आ्राधार यौन-भावना तथा मातृ-पितृ-भावना हैं । 
इन्हीं दो भावनाओं के सहारे सारी परिवार-संस्था की रचना हुई है। इन 
दोनों भावनाओ्रों के उचित अथवा अनुचित संगठन तथा संचालन से व्यक्ति 
में गुण अथवा अ्वगुण की उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए किसी सभाज के 
सुसंगठन के लिये यह आवश्यक तथा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है कि इन दोनों 
भावनाओं का इस प्रकार संचालन किया जाये कि उनसे समाज का हित- 
साधन हो सके । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समाज नैतिक तथा धाभिक 
नियमों एवम्‌ रीति-रिवाजों द्वारा इन पर नियन्त्रण रखने का प्रयत्न करता है । 

परिवार से सम्बद्ध इत दो मूल भावत्ताओं से ही अन्य सामाजिक गुणों-- 
परोपकार, दया, समवेदना, आत्मत्याग आदि--का विकास हुआ है। इसी 
प्रकार इन्हें ईर्ष्या, हेष, एकाधिकार की भावना आदि अ्वगुणों का कारण भी 


. माना-जा सकता है। मेक्डौगल (श८ा००घ४०॥) का कथन है कि यद्यपि 
अजनन की भावना एक प्रकारं से समाज॑-विरोधी भावना है, फिर भी समाज 


के लिये इसका कितना महत्त्व है यह प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है। 
क्योंकि यह स्पष्ट है कि यदि किसी समाज में से यह भावना पूर्णरूप से नष्ट . 
हो जाये तो बहुत श्ञीत्र ही वह समाज पथिवी-तल से. लप्त ही जायेगा । 


पहले इस प्रकार के परिवार की प्रथा उत्तरी यरोप में भी पाई जाती 
थी। (वही, पृष्ठ १४) 


२. देखिये जिछ000 ; 50ठ7०87 # ॥85 75लैग॑ग्ट्रांट्वो 459९८, 


9. 23 मैं 


३. “वृ॥6 7९9700 प्रलाएट 5076 45 4 8 5९8८ 40-5008/6, [५९८ए८॥-० 
॥6॥255 48 उग्राएणक्षा06 [0 50द6[ए ॥66058 ॥0 0070॥89800॥; 0/ 
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परिवार को स्वरूप--वैज्ञानिक विवेचन: १३- 


मनुष्य जाति में प्रजनन श्रौर मातु-पितुत्वं -. की भावनायें परस्पर सम्बद्ध हैं। 
मनुष्य को काये करने की जितनी प्रेरणा इन दोनों भावनाओ्रों से मिलती है 


उतनी कदाचित्‌ सब मिलाकर भी अस्ये भावनाओ्रों से नहीं मिलती ।' मातृ- 


पितृत्व की भावना मनुष्य को अपनी सन्तान के सुचारु पालन-पोषण एवं शिक्षण 


के निमित्त अपने सुख-दुःख की परवाह न करके और संकुचित स्वार्थों को त्याग 


कर अथक परिश्रम करने के लिये प्रेरित करती है। किकंपै टिक ((7छबजतल) 
का विचार है कि सामाजिक भावनायें केवल मातृ-पित॒त्व भावना का विस्तार 
मात्र हैं। 


परिवार के विकास के वेज्ञानिक कारण 

मानव-विज्ञान-शा स्त्रियों ने मनुष्य की पारिवारिक अवस्था के विकास की 
ग्रन्य प्राणियों के साथ तुलना की है। गिरोह बनाकर रहने वाले प्राणियों में 
ऋतुकाल में एक नर श्रौर एक मादा स्वाभाविक मनोराग (उछल) से. 


प्रेरित होकर गिरोह से अलग होकर एक साथ रहते हैं ॥ दोनों सिलकर किसी 


सुरक्षित स्थान की खोज करते हैं। जब तक मादा प्रसव के बाद अशक्त रहती 


है तब तक नर उसकी देखभाल करता है और उसके लिये भोजन जुटाता है 


तथा बच्चों की रक्षा करता है। जब तक स्वयं बच्चे अपना भोजन प्राप्त-करने 
में सशक्त नहीं हो जाते, तब तक. नर-मादा का वह जोड़ा एक साथ रहता है 


और बच्चों की देखभाल करता. है। बच्चों के सम हो जाने पर वह नर-मादा 


का जोड़ा उन्हें छोड़ देता है, और स्वयं भी एकान्तवास छोड़कर अपने गिरोह 


में सम्मिलित हो जाता है। अगले: ऋतुकाल में वही नर-मादा का जोड़ा मिले, 
. यह आवश्यक नहीं होता । कोई भी नर शोर मादा एक दूसरे को अपना साथी: 
-बना लेते हैं। यौन-सम्बन्ध की इस भ्रवस्था को जिसमें सम्बन्ध केवल कुछ 
समय के लिये होता है, तथा जिसमें साथी चुनने के विषय में कोई नियम नहीं: 
होता है, अनियमित-यौनावस्था या कामाचार (97०775८०ा००) कहते हैं ।. 
मॉर्गन (७०:४०४) तथा उसके अनुयायी मानव-विज्ञान-शास्त्रियों का कथन. है 
क्रि मनुष्य जाति अपने सांस्कृतिक विकास की ऐसी अवस्था में से गुजर .चुकी 
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रद ऋग्वैदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध : 


है कि जब उसमें पशु-पक्षियों के समान यौन-सम्बन्धों को नियन्त्रित करने वाले. 
कोई नियम न थे और उस समय परिवार जैसी कोई संस्था नहीं थी। लेकिनः 
जैसे जैसे मनुष्य जाति ने पृथिवी.-तल पर परिस्थितियों के अनुसार आथिकः 
उन्नति की और सम्पत्ति संचित करनी प्रारम्भ की, वेसे ही परिवार के रूप 
में सामाजिक वर्ग की स्थापना हुई। यहाँ यह बात स्मरणीय है कि संसार भर 


में फैली हुई मनुष्य जाति ने सब स्थानों पर एक समान उन्नति नहीं की है। 


कहीं उन्नति तीत्र गति से हुई है और कहीं अति मन्द गति से । यही कारण है. 
कि जहाँ एक ओर यूरोपीय जातियों में अब परिवार” से एक-पत्ती-प्रथा पर: 
आधारित एक बहुत छोटे समुदाय का अभिप्राय होता है, वहाँ दूसरी ओर 
अमेरिका, आस्ट्रेलिया, श्रफ्रीका के कुछ आदिम निवासियों में परिवार! से एक 


बहुत बड़े समुदाय का भ्रभिप्राय होता है । 

मनुष्य की सन्‍्तान अन्य प्राणियों की सन्‍्तान की अपेक्षा श्नधिक समय तक 
निबल और माता पिता पर आश्रित रहती है। मनष्य स्त्री श्रन्य प्राणियों की 
स्त्री की अपेक्षा प्रसव के बाद अधिक समय तक ग्शक्त रहती है और अधिक 
देखभाल की अपेक्षा रखती है। पश-पक्षियों की सन्‍्ताब अल्प समय में ही घमने 
फिरने लगती है, माता का दूध पीना छोड़ देती. है और ग्रपना भोजन स्वयं 
खोज लेती है। उसे झ्रपना भोजन प्राप्त करने की शिक्षा लेने में अधिक समय 
नहीं लगता है, इसलिये मनुष्य जाति के समान पशु जाति में परिवार की 
भावना उत्पन्न नहीं होती । इसके विपरीत मनष्य की सन्तान पर्याप्त समय- 
तक माता के दूध पर आश्वित रहती है, उसमें घमने फिरने- की क्षमता बहुत 
देर में आती है और अपनी जीवन-वृत्ति चलाने के लिये दीघ समय तक शिक्षा 
लेनी पड़ती है। पशु-पक्षियों का अपनी सन्‍्तान के प्रति किया जाने वाला 
व्यवहार केवल मनोरागों से प्रेरित होता है, लेकिन मनष्य का अपनो तन्तान 
के प्रति व्यवहार केवल मनोराग (4४58४८) से प्रेरित न होकर स्नेह आदि 
मनोभावों से प्रेरित होता है। इसलिये जब कि मनोराग कौ अस्थायिता के 
कारण पश्ु-पक्षियों में पारिवारिक सम्बन्धों की भावना उत्पन्न नहीं होती 
मनुष्य जाति में पितृत्व तथा मातृत्व की भावना की स्थिरता के कारण 
पारिवारिक सम्बन्धों का स्वाभाविक रीति से विकास हो जाता है। पशु-पक्षियों 
में सन्‍्तान के प्रति लगाव केवल मादा में होता है और मादा के मर जाने पर 
सन्तान केवल अपने भाग्य पर छोड़ दी जाती है। लेकिन मनष्य जाति में 
सन्तान का लगाव माता और पिता दोनों से होता है। माता और पिता की 


: मृत्यु हो जाने पर सन्‍्तान के पालन-पोषण का भार मातपक्षीय और पितृपक्षीय 








परिवार 'का स्वरूप--वैज्ञानिक विवेचन” १५ 


अन्य. सम्बन्धियों को वहन' करना होता' है, इसलिय 'पश्॒ जातिः के! विपरीत 
मनुष्य जाति में परिवार की 'केवल' भावना ही नहीं उत्पन्न होती अपितु कत्तंव्य 
ओर: अधिकार के विभाजन के समानपात में परिवार-की सीमायें भी विस्तत 
हो जाती हैं । पा 


६. परिवार का महत्त्व 


बच्चा परिवार में रहकर उन सब गुणों एवम्‌ परम्परां को अनजाने में 

ही सीख लेता हैं जो किसी संमाज के समुचित संचालन के लिये अपेक्षित होते. 
हैं। परिवार में ही किंसी व्यक्ति की महत्त्वपूर्ण आदतें एवं प्रवत्तियाँ बनती 
हैं । बच्चे के प्रजनन तथा पालन के अतिरिक्त किसी समाज की जीवन-प्रवत्तियों 
के अनुरूप उसके व्यक्तित्व का निर्माण जो कि सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्य है, 
परिवार ही करता हैं। सामाजिक इकाई के रूप में परिवार अपने समाज की 

युग-युंगान्तरों से चली आने वाली परम्पराओं, भावनाओ्रों एवं व्यवहारों को 

आत्मसात्‌ कर लेंता है और उन्हें अपने सदस्यों में संक्रमित कर देता है।. 

परिवार में रहकर ही बच्चा बोलना सीखता है और उसके सीखने की प्रक्रिया 
में अपने परिवार से सम्बद्ध समाज की आधारभृत बातों, विश्वासों, संस्कारों 
तथा मान्यताश्रों को जान लेता है। इसलिये यह माना जा सकता है कि यदि: 

परिवार स्थायी भ्रौर सुसंगठित हो तो वह बच्चे की स्वाभाविक शक्ति तथा 
क्षमता के विकास के लिये उत्कृष्ट और स्वाभाविक वातावरण प्रस्तुत 

करता है। परिवार में रहकरं बच्चा अपने माता-प्रिता, श्ञाई-बहिनों 

तथा अन्य छोटे-बड़ों के साथ समुचित व्यवहार करना सीखता है॥। 

परिवार उसका जन्म-स्थान होने के साथ साथ प्रथम विद्या-स्थान 

भी होता है जहाँ वह अपने समाज के नेतिक आद्शों का ज्ञान 

प्राप्त करता है और उन गुणों को संचित करता है जो 'उसके जीवन 

में ओत-प्रोत हैं। परिवार ही एक ऐसा सामाजिक वर्ग है जिसमें मानव-: 

व्यवहार के प्रजनन सम्बन्धी तथा समाज-मनोविज्ञान सम्बन्धी दोनों! स्वरूपों 

का मिश्रण होता है। समाज-मनोविज्ञान-वैत्ताओं ने बच्चों के विकास में 
परिवार के महत्व को स्वीकार किया है। परिवार में ही नेतिक आ्रादर्शों 

का विकास होता है। प्रत्येक परिवार उस समाज की जिससे उस परिवार 
' का सम्बन्ध होता है, संस्कृति के अनुरूप ही नैतिक आदशों की स्थापना 
करता है, लेकिन उनमें हर परिवार की अपनी-भ्रपनी .विशेषता की छाप 
अवश्य होती है जो कि एक परिवार के 'सदस्यों के आचार-विचार और 
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१ .. ऋणग्वैदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


व्यवहार की दूसरे परिवार के सदस्यों के आचार और व्यवहार से. तुलना 


करने से कतक जाती है। बच्चे के चरित्र-निर्माण में परिवार की स्थिति का 


सबसे बड़ा हाथ होता है। क्योंकि जीवन के प्रथम ३, ४ वर्षों में जब बच्चे की... 


बद्धि अतिकोमल और भावग्राहिणी होती है तब बच्चे पर परिवार का ही 
एक्राधिकार होता है और युवा होने तक भी बच्चा सामाजिक व्यवहार और 
नेतिक आचार की शिक्षा भ्रधिकतर परिवार में ही प्राप्त करता है। यदि कोई 


परिवार किसी अव्यवस्था के कारण अपने इस कार्य में अ्रसफल रह जाता है 


तो परिवार के बच्चे की भावनायें विक्रत हो जाती हैं और जब वह बड़ा होता 
है तब वह या तो श्रपन आपको समाज से पृथक पाता है अथवा समाज के 


- विरुद्ध संघर्ष प्रारम्भ कर देता है । 


परिवार का एक अन्य महत्त्वपूर्ण सामाजिक कार्य यह भी माना जाता है. 


कि वह किसी समाज में उत्पन्न होने वाले प्रत्येक व्यक्ति का उस समाज में 
विशिष्ट स्थान (572/७५) निर्धारित करता है ।' परिवार द्वारा समाज में किसी 


व्यक्ति के विशिष्ट स्थान के निर्धारण का अभिप्राय यह है कि यदि कोई समाज 


विशेष सुविधा प्राप्त वर्गों में विभक्त होता है तो किसी व्यक्ति के उस समाज 


किसी परिवार में जन्म लेने मात्र से यह निश्चय हो जाता है कि वह समाज 
के किस वर्ग से सम्बद्ध होगा । उदाहरणार्थ, ब्राह्मण, बेश्य आदि जातियों में 


-विभक्त भारतीय समाज में ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने मात्र से किसी व्यक्ति 


का ब्राह्मण होना निश्चित हो जाता है। इसी प्रकार सामन्‍्त और साधारण 


प्रजा इन दो वर्गों में विभक्त समाज में सामनन्‍्त परिवार में जन्म लेने वाले 


व्यक्ति का सामन्त' पद निद्िचत हो जाता है । 


परिवार उसमें जन्म लेने वाले बच्चे का समाज में केवल स्थान (572(05) 


ही निर्धारित नहीं करता, अपितु-यह भी निर्धारित करता है कि उससें जन्म 
.. लेने वाले बच्चे के निकट घरेलू सम्बन्धी कौन होंगे।* सुमात्रा के पश्चिमीय 
- तट की ओर स्थित मेण्टवाई (८४४७८) द्वीप समृह के सामाजिक संगठन 
में परिवार का यह काय विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वहाँ बच्चा अपने नान! 
. के घर में जन्म लेता है और मामा उसका पालन करता है। जब तक उसका 
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परिवार का स्वरूप -- वैज्ञानिक विवेचन (७ 


विवाह नहीं हो जाता तब तक जन्मदाता पिता उसके पालन-पोषण का कोई 
उत्तरदायित्व वहन नहीं करता । जब बच्चा युवा हो जाता है तो जन्मदाता 
पिता उसके अपने ही बच्चे को 'गोद'ं लेता है और समाज में अन्तिम रूप से 
उसका स्थान निश्चित करता है। इसलिये मेण्टावाई के समाज में क्रियाशील 
सामाजिक वर्ग के रूप में परिवार में प्राय: नाना-नानी, उनके पुत्र-पुत्रियाँ और 
पुत्रियों के बच्चे होते हैं। वहाँ पति-पत्नियों के ऐसे भी बहुत से युगल होते हैं 
जिन्हें सामाजिक दृष्टि से परिवार पद प्राप्त नहीं होता ।' 

७. परिवार की उत्पत्ति में विकासवादी सिद्धान्त 


द सभी समाज-विज्ञान-वेत्ता इस बात से सहमत हैं कि विकासवाद का 

सिद्धान्त जीव-विज्ञान की भाँति समाज-विज्ञान पर भी समान रूप से लागू 
होता है, अर्थात्‌ कोई सामाजिक संस्था किसी पूव॑वर्ती संस्था में स्थायी परि- 
वर्तत का परिणाम है। अतः परिवार संस्था भी विकासवाद के सिद्धान्त का 
ग्रपवाद नहीं है । 


परन्तु विकास की प्रक्रिया के विषय में विद्वानों में मत-नेद पाया जाता है। 
कुछ विद्वानों का विश्वास है कि संसार भर में फैली हुई जातियों ने अपनी 
सामाजिक उन्नति की सब अवस्थायें समान रूप से पार की हैं और विकास की 
दिशा एक ही रही है। विकासवाद के इस सिद्धान्त को समरूपता (एशाथ्ाी€- 
॥80 ) अथवा एक-रूप-विकास (४४४८४४ ४ए०प४०४ ) कहा गया है । दूसरे 
विद्वानों का विचार है कि विकास अनेक दिशाओं में हुआ है और भिन्न भिन्न 
क्षेत्रों में सामाजिक उन्नति का मार्ग पृथक पृथक रहा है। इस सिद्धान्त को 
अनेक-रूप-विकास (ऋणंएं-]॥०४० ८ए०४४०४) कहा गया है।' 

एक-रूप-विकास ( प्रशाधिद्वा/ €९ए०[एछा०॥ ) के सिद्धान्त को मानने वाले 
विद्वानों में लुई एच ० मॉर्गन ([,८जाड लि. श०7249। तथा ई० बी० टाइलर 
(8. 8. ५००) के नाम उल्लेखनीय हैं। सामाजिक संस्थाओं के विकास के 
विषय में टाइलर (79॥07) ने समरूपता (92792४॥5%9) के सिद्धान्त को इस 


प्रकार प्रस्तुत किया है: “जैसे यह पृथ्वी जिस पर मानव वास करता है 
विभिन्न परतों से निर्मित है, वेसे ही मानव की संस्थायें भी विभिन्न परतों से 
बनी हैं । वे समस्त भूमण्डल पर एक के परचात्‌ दूसरी शयुंखला रूप में लगभग 


एक समान ग्राती हैं। वे भाषा और जाति के भेद से प्रभावित नहीं होतीं, 


१. देखिये, खिटल॑ंग्बध्वींध छा 360लांका 8टांहालट5, ४०. पा, 9. 66. ह 


२ देखिये, [.0०ज्6: 6टांबां 0/2ककांडव०7, 9- 33. 








हिल कल किक मिधकर अत मे जद जीनर जल + किक 3 अमीर पनशीक 3०27 कल नकद ८ की कि ५ न 


2 लर कक पाप कक नबकम के 3 उप लीन ए०संकप तन लेक स सका कस 4० + मल या लटका अं 25 मिट + ० + कर हित 





ऋग्वेदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


कद 
क्योंकि उनका निर्माण जंगली, बर्बर और सभ्य जीवन की क्रमशः परिवर्तित 
अवस्थाओं में एक समान कार्य करने वाले मानव-स्वभाव से होता है । 5 

लई एच० मॉर्गन ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ . 4हलंशग्र ७०८? में मानव 


जाति में परिवार और विवाह संस्था के विकास के क्रम का प्रतिपादन किया 


कै॥ उसके अनसार मनुष्य जाति में पारिवारिक संस्था के विकास का क्रम 


ह्‌ 
१) मनुष्य जाति की आदिम अवस्था में यौन-सम्बन्धों पर किसी प्रकार 
का प्रतिबन्ध नहीं था । किसी मातवससमुदाय के कोई भी पुरुष या स्त्री एक 


न 
>> 
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पलट नन++ विनिभिशशिनिनिनिनिनिमब_ ४७४७४ए्ए्ए्शआ अभियान डक िलतिणा 


है 
१. मानव-विज्ञान-शास्त्रियों ने भोतिक आर मानसिक विकास की दृष्टि 


से मनृष्य जाति के सांस्कृतिक जीवन की तीन अवस्थाओं-- (१) जंगली _ 


अवस्था (ड4एब्टथण) (२ ) बबर अवस्था (9भाभारपंड0 ) श्र - (३) सभ्य 


अवस्था (लंसाडिका०४) -- की कल्पना की है । मॉर्गन ने मनुष्य जाति की इन 
तीन अवस्थाओं का सम्बन्ध भोजन-सामग्री की प्राप्ति और उसके उपकरणों से _ 


जोड़ा है। पहली दो अवस्थाश्रों को फिर तीन स्तरों में विभक्त किया जाता 
है । जंगली अवस्था के निम्न स्तर में वर्तमान मानव-समुदाय केवल प्रकृति- 
प्रदत्त भोजन सामग्री पर निर्भर रहता है । जंगली श्रवस्था के द्वितीय स्तर में. 
वर्तमान मानव-समुदाय भोजन में मछली आदि जल-जस्तुओं का प्रयोग करने 
लगता है और वह अग्नि का प्रयोग भी सीख लेता है। जंगली अवस्था के तीसरे 


स्तर में वर्तमान मानव-समुदाय धनुष और बाण का प्रयोग करने लगता है 


और शिकार से प्राप्त भोजन-सामग्नी उसका प्रधान आहार हो जाता है। किसी 
मानव-समुदाय का जंगली अवस्था से बर्बर अवस्था में संक्रमण मृत्तिका-पात्रों 


. केओआविष्कार से होता है। बबेर अवस्था के ट्वितीय स्तर में वर्तमान मानव- 


समुदाय भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार पशु-पालन और क्ृषि-कर्म करने 
लगता है और इस प्रकार भोजन-सामग्नी का प्राचुय हो जाता है। बबंर 
अवस्था के तृतीय स्तर में वर्तमान मानव-समुदाय धातु का प्रयोग जानने लगता 
है और जब कोई मानव-समुदाय वर्णात्मक लिपि का आविष्कार करके उसका 
साहित्यिक प्रयोजन के लिये उपयोग करने लगता है तो वह बबेर अवस्था को 
पार करके सम्य अवस्था में प्रवेश कर लेता है। सभ्य अवस्था को प्राप्त मानव 
समुदाय में झ्राथिक उन्नति अतितीत्र गति से होती है । (देखिये, 878८5, £ : 


.. नमिएशंश रण #कक४, कांप्रांर 270एशाओ खबर (7९ 574८, 707. 20-25 ) 


२. [,०ण्ां6 + 5०ठंदा 078 क्कांडदा०0, 9. 33 पर उद्धत । 











फंस्विा।र का स्वरूप--वेज्ञानिक विवेचन श्ह 


“दूसरे से योन-सम्बन्ध स्थाफ्ति कर-सकता था और इस सम्बन्ध के फलस्वरूप 
होने वाला बच्चा उस समुदाय का होका -था; समुदाय मात्र से उसका एक- 
सा निकट सम्बन्ध होता था । “इस अवस्था में परिवार तथा विवाह संस्था का 


जन्म नहीं हुआ था। मामन्त नेसनष्य जांति की इस अवस्था को कामचार 
( (07075टपराएफए ) कहा ह ॥। 


(२) दूसरी अवस्था में किसी समुदाय में पहली और दूसरी पीढ़ी के स्त्री- 
पुरुषों के योन-सम्बन्धों पर प्रंतिबन्ध हो गया था और सगे तथा सपक्षीय भाई 
न्‍ तथा बहिनों का परस्पर सामूहिक रूप में विवाह होता था। मॉर्गन ने ऐसे 
परिवार को सम्रोत्र-परिवार (८०पडघ्शटण/४८ 9009 ) नाम दिया है । 


(३) अगली अवस्था में सगी था सपक्षीय बहिनों के समदाय का सामहिक 
' रूप में कुछ पुरुषों के ससुदाय के साथ विवाह होता था, जिनमें उनके अपने सगे 
भाई नहीं होते थे। इस प्रकार के विवाह-सम्बन्ध में आबद्ध समृदाय की प्रत्येक 
'सत्री उस समुदाय के प्रत्येक पुरुष की समान रूप से पत्नी होती थी, और उसी 
प्रकार प्रत्येक पुरुष उस समृदाय की प्रत्येक स्त्री का समान रूप से पति होता 
था। लेकिन जिस प्रकार ऐसे विवाह-सम्बन्ध में आबद्ध समदाय में पत्तनियाँ 
परस्पर बहिने होती थीं, उस प्रकार उस समुदाय के पति अनिवार्य रूप से 
परस्पर भाई नहीं होते थे, इसलिए पति परस्पर भाई न कहला कर पुनालुआओ' 
(9७॥४|४०) कहलाते थे। इसी प्रकार सगे या सपक्षीय भाइयों के समुदाय 
'की कुछ स्त्रियाँ सामूहिक रूप से पत्नियाँ होतीं थीं जिनमें उनकी अपनी बहिनें 
'नहीं होती थीं । ये पत्नियाँ भी आपस में 'पुनालआ' कहलाती थीं। अतः 
मॉर्गन ने ऐसे परिवार को 'सखा-परिवार' (कुफ्रा्भप० विधाज्ठ) कहा है। 
(४) मनुष्य-जाति में विवाह-संस्था के विकास की अ्रग्रिम अवस्था वह है 
जबकि विवाह-योग्य समुदाय के दायरे से, निकट सम्बन्धियों के तिकल जाने से 
सामूहिक विवाह असम्भव हो गया और सामूहिक विवाह का स्थान व्यक्तिगत 
“विवाह ने ले लिया । लेकिन विवाह की इस अवस्था में भी विवाह-सम्बन्ध में 
स्थिरता नहीं आई थी । विवाह-सम्बन्ध कोई-से भी पक्ष की इच्छा से टूट 
'सकता था और दोनों पक्ष (स्त्री और पुरुष) समान रूप से अ्रन्यत्र विवाह- 
_ सम्बन्ध स्थापित करने के लिए पूर्णतया स्वतन्त्र थे । सम्बन्ध-विच्छेद होने पर 
बच्चे माता के ही होते थे। मॉर्गत ने इसे 'मिथुन-परिवार (फशंसंगट़ 
०7079) कहा -है। 


(५) जब मनुष्य जाति ने पश्ष-पालन की कला में उन्नति करके स्थायी 
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२० ऋग्वैदिक काल में पारिवारिक. सम्बन्ध 


सम्पत्ति बढ़ा ली और वह सम्पत्ति इतनी बढ़-गई. किः समुदाय का अलग अलग: 
परिवारों में बँट जाना स्वाभाविक होः मद्या.तथापशु-सम्पत्ति पर परिवार के 
प्रधान पूरुष का अधिकार माना जाने लग़ा, तब: सम्पत्ति पर. व्यक्तिगत अधि-- 
कार के साथ ही स्थायी विवाह-सम्बल्छ का भी आविर्भाव हुआ । इस अवस्था 
में 'मिथन परिवार! का स्थान एक-पति विवाह (7707०8०४7५) की स्थायी 
संस्था ने ले लिया। 'मिथन-परिवार' में विवाह-सम्बन्ध- के विच्छेद का अधि- 
कार स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से था। लेकिन-सस्पत्ति पर व्यक्ति-- 
गत अधिकार के होते ही स्त्री की सामाजिक स्थिति हींन हो .गई और इस 
ग्रवस्था में विवाह-सम्बन्ध के विच्छेद का श्रधिकार केवल पुरुष को ही रह. 
गया । 

विकासवाद के समरूपता (9शशी८४5४३ के सिद्धान्त के अनुसार 
भूमण्डल के विभिन्‍न मानव-समुदायों को अपने सांस्कृतिक विकास कीं अवस्था 
के अनसार परिवार-संस्था के विकास-क्रम की इन सब अवस्थाओंको पार करना: 
होता है। विवाह तथा परिवार संस्था की उपरिवर्णित. प्रथम अवस्था 
(कामचार) और द्वितीय अवस्था (सगोत्र-परिवार) जंगलीं जीवन के. 
निम्नतम स्तर में वर्तमान मानव-समुदायों में ही होती है और अब ये अवस्थायें' 
किसी भी मानव-समुदाय में वर्तमान नहीं हैं। तृतीय अवस्था (सखा-परिवार )' 
समोत्र परिवार और मिथन-परिवार के मध्य की अवस्था है। चतर्थ अवस्था 
(मिथुन परिवार ) जंगली और बबंर जीवन की. विभाजक सीमा पर आविर्भूत 
होती है । ऐसे परिवार बहुधा जंगली जीवन के तृतीय स्तर में पाये जाते हैं, . 
लेकिन कभी कभी बबर जीवन की प्रथम अवस्था से पहिले इनका आविर्भाव: 


नहीं होता । पाँचवी अवस्था (एक-पति विवाह) बर्बर जीवन के द्वितीय तथा 


तृतीय स्तर के संक्रान्ति काल में आती है। 


इस प्रकार मॉर्गन के सिद्धान्त के अनुसार मनष्य जाति के विकास की: 
जंगली अवस्था में सामूहिक विवाह की प्रथा थी। सामूहिक विवाह में प्रत्येक 
पुरुष को अनेक प्त्तियाँ तथा प्रत्येक पत्नी के अनेक पति होते थे और ऐसे 
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'परिवार का स्वरूप--वैज्ञानिक विवेचन २१ 


ऐसी दशा में जबकि किसी बच्चे के अनेक प्रिता हों यह निरचय करना 


 असम्भव है कि उसका जन्मदाता पिता कौन है; लेकिन जन्मदात्री माता का 
पूर्ण निश्चय रहता: है ।! इसलिये बच्चे का स्वाभाविक रूप से माता से सम्बन्ध 
. रहता था, पिता से नहीं। सामूहिक विवाह-श्रथा में बच्चे का वंशानुक्रम 


'मातृपक्ष से ही निश्चित किया जा सकता है, फित॒पक्ष से नहीं । इसलिये प्रत्येक 
'देश में मनुष्य जाति के जंगली जीवन में तथा बर्बर जीवन की प्रथम अवस्था 
में मातृपक्षीय परिवारों की सत्ता रही है । 


लेकिन जैसा कि पहले कहा गया है, बर्बर जीवन की द्वितीय अवस्था 


में पशु-पालन तथा कृषि द्वारा पारिवारिक सम्पत्ति में वद्धि हो गई थी और 


परिवार में पुरुष की स्थिति स्त्री की अपेक्षा दढ़ हो गई थी, साथ ही, पुरुष 
के हृदय में अपनी सन्‍्तान के प्रति निकटता की भावना प्रबल हो चुकी थी, 


“इसलिये उसने अपने परिश्रम से उपाजित सम्पत्ति का अपनी सब्तान को 
अधिकारी बनाने का उपाय निकाल लिया और वह उपाय यह निर्णय था 
“कि आगे से किसी समुदाय के पुरुष सदस्य की सन्‍्तान उसी समुदाय में 


रहे और स्त्री सदस्य की सन्‍्तान उसके पिता के समुदाय में भेज दी जाये । 


“इस एक निर्णय ते समाज के संगठन का काया-पलट कर दिया । जहाँ पहले 


भाई को सनन्‍्तान उसके अपने परिवार से बाहर रहती थी, वहाँ श्रबः बहिन 
को सन्‍्तान परिवार से बाहर कर दी गई। इससे माता के माध्यम द्वारा 


-बंशानुक्रम तथा उत्तराधिकार का निश्चित किया जाना समाप्त हो गया और 
वंशानुक्रम तथा उत्तराधिकार पिता के माध्यम से निश्चित किया जाने लगा । 


संक्षेप में, मातृपक्षीय परिवार का स्थान पितृपक्षीय परिवार ने ले लिया । 


इस प्रकार मानव-समाज में विकासवाद के सिद्धान्तों को पूर्रोरूप 


से लागू करने वाले मानव-समाजनशास्त्री प्रत्येक देश और प्रत्येक मानव- 
समाज में मातृपक्षीय परिवार की प्राथमिकता में विश्वास रखते हैं और 
मातृपक्षीय परिवार की प्राथमिकता का कारण मानव-समाज की आदिम 
अवस्था में यौन-सम्बन्ध का अनियम तथा सामूहिक-विवाह प्रथा बतलाते 
हैं। इसके विपरीत एफ० ग्रेबनर (छ. (05४४८०४००) तथा डब्लू- शिमिट 


- (श. 8०४०70/) आदि का विश्वास है कि मानव-समाज के विकास की 


प्रक्रिया उतनी सरल नहीं है कि विकासवाद के सिद्धान्तों को अविकल रूप 


से मानव-समाज' की प्रगति पर लागू किया जा सके। उनका मत है कि 
आानव-समाज ने पितृपक्षीय परिवार की ओर से मातृपक्षीय परिवार की ओर 
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२२ ऋग्वेदिक काल में पारिकारिक सम्बन्ध 


प्रगति की है। मानव जाति अपनी आदिम अवस्था-में पितृपक्षीय परिवारों: 


के आधार पर संगठित थी । क्योंकि अनेक जातियों में, जो अपने सांस्कृतिक: 
विकास की आदिम अवस्था में है, पितृपक्षीय परिवारों की सत्ता पाई जाती है॥ 
तथाकथित पिछड़ी जातियों में जो मातृपक्षीय पस्वारों की सत्ता पाई जाती है,. 
वह बाहर से आने वाले मातृपक्षीय संगठन वाले कबींलों के प्रभाव के 
कारण है । 

परिवार के विकास के विषय में विकासवादियों के सिद्धान्त में: इतनी शक्ति, 


स्पष्टता और स्वाभाविकता है कि उसे स्वीकार करने से इंक्रार नहीं. किया: 


जा सकता | प्रायः सभी मानव-विज्ञान-शास्त्री उनके मत में सत्यता पाते हैं ; 
परन्तु फिर भी विकासवादी दृष्टिकोण को सवंथा सत्य नहीं कहा जा सकता* 
विकासवादी यह मानकर चले हैं कि मनुष्य जाति ने सब स्थानों में 
पृथक्‌ पृथक रहकर स्वाभाविक रूप में सांस्कृतिक विकास की एक के पश्चांतः 
दूसरी अवस्था पार की है और सब स्थानों पर उनके विकास कीं दिशा एकः 
समान रही है, भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ही उनकीं सांस्कृतिक 


उन्नति में विवमता आई है। लेकिन मनुष्य जाति ने सर्वत्र पृथक रहकर 
संस्कृति को सारी अवस्थाओ्रों को स्वत॒न्त्र विकास-क्रंम में पार किया हो, यहः 


असम्भव है। ऐतिहासिक काल में भिन्‍न भिन्‍न जातियों के परस्पर सम्पकों: 
हुए हैं ओर पारस्परिक सम्पर्कों ने विजेता और विजित दोनों जातियों की 
प्रगति में नये मोड़ उपस्थित किये हैं। यदि कभी विजेता जाति ने विजित 
जाति को अपनी प्रथायें एवम्‌ परम्परायें देकर उसमें नूतन जीवन का संचार 
किया है तो कभी विजित जाति ने भी अपने विजेता की सांस्कृतिक प्रगति में- 


योग दिया है| ऐतिहासिक काल में इस प्रकार का आदान-प्रदान दोंनों पक्षों से... 
होता श्राया है। साथ ही, यह भी देखा गया है कि संदा विजेता की हो 
संस्कृति सत्र क्षेत्रों में समुन्तत स्तर की नहीं होती है। विजेताप्रों, को विजितों- 


से ज्ञान-अर्जंन करते देखा गया है। 
.. जब ऐतिहासिक काल में विभिन्‍न स्तर की संस्कृतियों के सम्पर्क से 
मिश्चितर संस्कृति को जन्म लेते देखा जाता है तो कोई कारण नहीं है कि 


प्रायतिहातिक काल में भी संस्कृतियों का परस्पर सम्मिश्रण न हा ही ।ः. 
इसलिये विकासवादियों का यह मत कि प्रत्येक मनष्य- जाति में सांस्कृतिक 


विकास की दिशा मातृपक्षीय परिवार से पितपक्षीय परिवार की. और रही है,. 


_ सर्वाश में मान्य नहीं है। इससे विपरीत यह भी हो सकता है कि किन्‍्हीं जातियों". 


में परिवार का विकास पितृपक्षीय से मातृपक्षीय की ओर भी- रहा होव' 
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परिवार का स्वरूप--वैज्ञानिक विवेचन रद 


इस सम्भावता की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि उत्तरीय अमरीका में 
इरोकोइस तथा पुब्लो (2४०७०) इण्डियनों में, जो कि महाद्वीप में संस्कृति 
की दृष्टि से सर्वोत्तम कबीले हैं, मातृपक्षीय परिवार होते हैं; इसके विपरीत 
डेने (॥9०76) तथा उत्तरीय अथपस्का (8४४9725८७०5) के कबीलों में, 
जो कि निम्न संस्कृति के लोग हैं, वंशानुक्रम पितृपक्षीय है। यह भी कहा 
जाता है कि इस बात के निश्चित प्रमाण हैं जबकि पित॒पक्षीय परिवार वाली 
जाति ने दूसरी जाति की मातपक्षीय संस्थायें अपनाई हैं । 


८. मातृपक्षीय तथा पितपक्षीय परिवारों की भेदक प्रक्रियायें 
किसी जाति का सामाजिक संगठन मातपक्षीय है या पितपक्षीय है 


यह॒ निर्णय करना एक जटिल समस्या होती है, क्योंकि इसमें अनेक सामा- 


जिक प्रक्रियायें सन्निविष्ट होती सामाजिक प्रक्तियायें जिनके आधार 
पर किसी जाति के पारिवारिक संगठन का निर्णय किया जा सकता है, 
मुख्य रूप से निम्न ६ हैं:--(१) वंशानुक्रम ((०5०८०४) । (२) आात्मीयता 
(॥90397) । (३) दाय (:ध८०४६४४८८ ) । (४) उत्तराधिकार (50८८८5- 
507) । (५) अधिकार (4४009) और (६) विवाह (#277728८) । 

(१) बंशानुकमस--विशुद्ध मातृपक्षीय परिवार वाले समाज में वंशानुक्रम 
माता के द्वारा निश्चित किया जाता है। यदि वह समाज, जेसा कि प्रायः 
होता है, विवाहवर्जित समुदायों (गोत्रों) में विभकत होता है तो ऐसे समाज 
में उत्पन्त व्यक्ति का सम्बन्ध अपनी माता के समुदाय से होता है, अपने पिता 
के समुदाय से नहीं । वह अपना पारिवारिक नाम भी माता के समुदाय से 
ही प्राप्त करता है, पिता के समुदाय से नहीं। इसके विपरीत पितृपक्षीयः 
समुदाय वाले समाज में वंशानुक्रम पिता के द्वारा निश्चित होता है । पितृ- 
सत्ताक समाज में उत्पन्न व्यक्ति अपने पिता के ग्रोत्र का माना जाता है, 
माता के गोत्र का नहीं । उदाहरणार्थ, यदि पिता का गोत्र भारद्वाज है तो 
पुत्र अ्रथवा पुत्री का गोत्र भी भारद्वाज ही होगा; मातृसत्ता के अनुसार पुत्र 
या पुत्री का गोत्र या टोटम (7००७४) माता के समान होगा । द 

(२) आत्मीयता--मातृसत्ताक समाज में पारिवारिक सम्बन्धों का 


निश्चय माता के माध्यम से किया जायंगा। माता के सम्बन्धी-- उसके भाई 


१. मिलाइये, 8. 7२. &.,, ५०. एप], ७. 858. 
2. 5, रि, 95., ४०0. रात, 9. 85; काएशा३ : 30०टंदा 0/24कांटद(ंक,, 
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र्‌ड ऋणषग्वेदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


बहिनें, बहिवों की सन्‍्तान (लेकिन उसके भाइयों की सन्तान नहीं, क्योंकि 
माता के भाइयों की सन्‍्तान माता के समुदाय की न होकर उनकी पत्नियों के 
समदाय की होगी) तथा माता के अन्य निकट सम्बन्धी---उसके सम्बन्धी 
होंगे। माता के दूर के सम्बन्धी भी उसके आरात्मीय माने जायेंगे, लेकिन पिता 
के आत्मीयों से कोई सम्बन्ध नहीं माना जायेगा। इन सम्बन्धियों के किसी 
व्यक्ति के प्रति अधिकार अथवा कतंव्य जितने ही अधिक अ्रथवा कम होंगे वे 
उसके उतने ही निकट अथवा दूर समझे जायेंगे। मातृसत्ताक समाजों 
में इन सम्बन्धियों के अधिकार तथा कर्तव्य बहुत ही सुनिश्चित और स्पष्ट 
होते हैं। पितृसत्ताक समाजों में किसी व्यक्ति के सम्बन्धियों का निरचय 


पिता के माध्यम से होता है। वह व्यक्ति अपने पिता के समुदाय को होता है, 


इसलिए पिता के भाई, बहिनें तथा भाइयों की सन्‍्तान उसके आत्मीय होते 
हैं। कबीलों में संगठित पितृसत्ताक समाजों में भी इन सम्बन्धियों के निश्चित 
कत्तंव्य तथा अ्रधिकार होते है । लेकिन जिन समाजों का संगठन कबीलों में 
नहीं होता, केवल परिवार ही जिनके संगठन के आधार है, उन समाजों में इन 
सम्बन्धियों के अधिकार तथा कत्तंव्य निश्चित और स्पष्ट नहीं होते हैं । 

(३) दाय--वह सामाजिक प्रक्रिया जो किसी समाज के संगठन के 
प्रकार को अत्यधिक प्रभावित करती है और जिस प्रक्रिया की सत्ता किसी 
समाज के मातृपक्षीय अथवा पितृपक्षीय होने का निर्णय करने में अत्यधिक 
प्रकाश डालती है, दाय (77760०757८४) हैं। विशुद्ध मातृसत्ता में सम्पत्ति 
को अधिकारिणी स्त्री होती है। इसलिये दाय माता से पुत्री को जाता है 
जसा को आासाम को खासी जाति में होता है। लेकिन ऐसे मातसत्ताक समाज, 
जिनमें दाय पुत्री को जाता है, बिरले ही है । श्रधिकतर मातृपक्षीय परिवारों 
में संगठित समाजों में भी दाय कबीले की स्त्री ((९७७/८) की पुरुष सनन्‍्तान 
को जाता है। मातुृसत्ताक समाज में पुत्र दाय में पिता से कोई सम्पत्ति प्राप्त 
नहीं करता । वह जो भी सम्पत्ति प्राप्त करता है, माता के द्वारा प्राप्त 
करता है, लेकिन माता से नहीं । मातृसत्ताक समाज में प्रायः किसी पुरुष की 
मृत्यु के पश्चात्‌ दाय का अधिकारी उसका भाई होता है और अन्तिम भाई 
को मृत्यु हो जाने पर उसकी सम्पत्ति का अधिकारी उसकी बहिन का पूत्र 
होता है, पुरुष का अपना पुत्र नहीं । इसके विपरीत पितसत्ताक समाज में पत्र 
पिता की सम्पत्ति का सर्वत्रथम अ्रधिकारी होता है और पत्र के अ्रभाव में ही 
सम्पत्ति का श्रधिकारी कोई अन्य होता है। 

१२. रिफए्टा5, जे, स. 7२. ; 592ांचा 0/एक्ांडवा/०, ? पी कक तक 
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(४) उत्तराधिकार--यहाँ पद या उपाधि के हस्तान्तरण के लिये 
“उत्तराधिकार' शब्द का प्रयोग किया गया है। विशुद्ध मातृसत्ताक समाज में 
उत्तराधिकार का निर्णय माता के द्वारा होता है; परन्तु ऐसे मातृसत्ताक 
समाज, जिनमें मुखिया, पुरोहित अथवा अन्य पदाधिकारी नारियाँ हों, बहुत 
ही विरल हैं.। मातृसत्ताक समाजों में भी इन पदों पर पुरुष का ही अधिकार 
होता है। प्राय: ऐसे समाजों में कबीले के मुखिया या पुरोहित की मृत्यु के 
'परचात्‌ उसका छोटा भाई या भाई के अ्रभाव में उसकी बहिन का पुत्र कबीले 
का मुखिया या पुरोहित आदि होता है।' इस प्रकार मात॒सत्ताक समाज में 
भी यद्यपि किसी पद का शअ्रधिकारी पुरुष ही होता है, लेकिन वह उस पद का 
अधिकारी इसलिए नहीं होता कि पहले उसका पिता उस पद का अधिकारी 
था, प्रत्युत इसलिये होता है कि उसकी माता का भाई उस पद का अधिकारी 
'था। मातृसत्ताक समाजों में प्रायः ऐसा पाया जाता है कि मुखिया की माता 
'तो किसी मुखिया परिवार की होती है और पिता किसी साधारण परिवार 
-का होता है। इसके विपरीत पितृसत्ताक समाज में पिता का उत्तराधिकारी 
पुत्र होता है। पुत्र सीधा पिता से कोई पद या उपाधि उत्तराधिकार में प्राप्त 
करता है। यदि पिता उच्चकुलीन है तो पुत्र भी उच्चकुलीन ही होगा, चाहे 
माता साधारण परिवार की ही क्‍यों न हो । 

(५) श्रधिकार या प्रभुत्व--पितृसत्ताक समाजों में परिवार पर पिता 
या पितृपक्षीय किसी अन्य बड़े पुरुष सदस्य का अधिकार होता है जो कि 
'परिवार का प्रधान पुरुष होता है। परिवार की सम्पत्ति के क्रय-विक्रय आदि 
का अधिकार उसे ही होता है। परिवार के सब सदस्य उसकी आज्ञा का 
'पालन करते हैं और उससे भय खाते हैं। परिवार के सब बच्चों की शिक्षा- 
दीक्षा का उत्तरदायित्व भी उसी पर होता है। पितृसत्ताक समाजों में पुरुष 
'का ही प्रभुत्व होता है। लेकिन मातुसत्ताक समाजों में प्रभुत्व” या अधिकार' 
का प्रदन उतना सरल नहीं है। यद्यपि 'मातृसत्ता शब्द के श्रवण से ऐसा 
प्रतीत होता है कि मातसत्ता में माता या परिवार की किसी श्रन्य वृद्धा नारी 
सदस्य का ही परिवार पर अधिकार रहता होगा, लेकिन वस्तुस्थिति ऐसी 
नहीं है । संसार में सच्चे अ्र्थों में मातृसत्ताक समाज, जिनमें स्त्रियाँ कबीले की 
मुखिया या शासक अथवा घर के अन्य सदस्यों पर शासन करने वाली अ्रथवा 
' पारिवारिक सम्पत्ति के क्रय-विक्रम आदि की अधिकारिणी हों, अति विरल 


१. 8, ९, 8. , ए०. शा, ए, 85]. 
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हैं।* जिन समाजों में वंशानुक्रम तथा दाय मातृपक्षीय होता है, उनमें भी: 


परिवार का प्रधान प्रायः पुरुष ही होता है। किन्‍्हीं मातृसत्तांक समाजों में 
यह अधिकार पिता में निहित होता है और किन्हीं में माता के भाई अर्थात्‌ 
मामा में । जिन मातसत्ताक समाजों में घर' का प्रधान मामा होता है, वहाँ 
घर के सदस्य वह पुरुष, उसके भाई, उसकी बहिने तथा बहिनों की सन्‍्तानें 
होती हैं ; उसकी अपनी सन्‍्तान तथा उसके भाइयों की सन्तान उसके शअ्रपने: 
घर में नहीं रहतीं, प्रत्यूत वे उनकी पत्वियों के घर रहती हैं। बहिनों के 
पति परिवार के सदस्य नहीं होते हैं । यदि वे स्थायी अथवा अस्थायी रूप से 
अपनी पत्नियों के घर में रहते भी हैं तो उन्हें घर के किसी मामले में हस्तक्षेप 
का कोई अधिकार नहीं होता । अपनी सनन्‍्तान की दृष्टि में भी उनका स्थान 
उनके मामा की अपेक्षा हीन ही होता है। इसके विपरीत, वही पुरुष जो कि 
अपनी पत्नी के घर में उपेक्षित रहता है, अपनी बहिन के घर में जो कि. 
सातसत्ता में वस्तुतः उसका अपना घर होता है, बड़े सम्मान और आदर की 
दृष्टि से देखा जाता है। उसकी बहिनों की सन्तान अर्थात्‌ उसके भानजे- 
भानजियाँ जो अपने पिता के वचन को तो अनसुना कर सकते हैं, उससे भय खाते" 
हैं । इस प्रकार के सामाजिक संगठन को, जिसमें मामा की प्रधानता होती है,. 
मातुलसत्ता (8ए७४८ए०ं४८--लैटिन---4एप्र7/८एंप5 > माता का भाई )-- 
नाम दिया गया है । 
. अपवाद स्वरूप कुछ ऐसे मातृसत्ताक समाज भी पाए जाते हैं जिनमें: 
अधिकार नारियों में भी निहित है। ऐसे समाज विशेषतया उत्तरी अमरीका! 
हैं । इरोक्वो इस जाति में स्त्रियाँ घर की प्रधान होती थीं। कबीले के 


. कार्यों में वे पर्याप्त अधिकार प्रयुक्त करती थीं | कबीले के मुखिया के चुनाव" 


में वे भाग लेती थीं और कबीले की कौंसिलों (००४४०॥७) में उनकी बहुसंख्या 
होती थी, यद्यपि कबीले के मुखिया पुरुष ही होते थे। किन्हीं समाजों में 
स्‍त्री और उसके भाइयों के अ्रधिकार-क्षेत्र सुनिश्चित रूप से विभक्त रहते हैं;. 
कुछ विषयों में निर्णय का अधिकार स्त्री को होता है और कुछ विषयों में 
उसके भाइयों को । 

१. ॥8ंद॑ 

२६ 7छंधे कक ७ 

३, किफ्टाड, रे, ते, 7. : 30247 02/2क्कां24/708, ??, 89 


४. ॥.0ए95$6 : //॥#/7ए2 5०227, ?. ]8] 3 
५ चिएश$, . मर. ए. ; 3०2थां 08ककांटव/08, 7, 89;. 
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(६) विवाह--पूर्वोक्त उन छः सामाजिक प्रक्रियाओं में जिनके द्वारा 
मातृसत्ता और पितृसत्ता में भेद किया जाता है विवाह भी है। विवाह: के: 
दो भेद किये गये हैं। विवाह का एक प्रकार वह है जिसमें स्त्री अपने पति के 
घर जांती है, ऐसे विवाह को पितृस्थानीय (940०८! ) कहा जाता है और 
पितृस्थानीय विवाह का सम्बन्ध पितुसत्ता से जोड़ा जाता है। विवाह का दूसराः 
प्रकार वह है जिसमें स्त्री अपने पति के घर नहीं जाती, वरन्‌ अ्रपनी माता के घर 
रहती है और पति या तो केवल जब-तब अपनी पत्नी के घर जाता है या 
स्थायी रूप से ही अपती पत्नी के झ्ात्मीयों के साथ रहता है। ऐसे विवाह 
को मातृस्थानीय (॥72073/0८४॥) कहा जाता है और इसका सम्बन्ध मात॒सत्ता 
से जोड़ा जाता है। मातुसत्ता में पत्नी अपने पति के घर केवल तभी जाती हैः 
जब पति किसी निश्चित समय तक पत्नी के कुटम्बियों की सेवा करके या 
बन देकर उसे अपने घर ले जाने का अधिकार प्राप्त कर लेता है । 


लेकिन मातृस्थानीय विवाह का मातृसत्ता के साथ अविनाभाव. सम्बन्ध 
नहीं है । पितृसत्ताक समाजों में भी पत्नी कुछ समय तक अपनी मता के साथ 
रहती है और बीच-बीच में पति-पत्नी दोनों पत्नी के पीहर में जाते रहते 
किन्‍्हीं-किन्हीं समाजों में तो जिनमें वंशानुक्रम, दाय तथा उत्तराधिकार 
निश्चित रूप से पितृपक्षीय हैं, पत्नी प्रथम सन्‍्तान की उत्पत्ति न होने तक 
अपने मेके में ही रहती है । 
६. विशुद्ध मातृपक्षीय तथा पितृपक्षीय परिवारों का अश्रभाव 

ऊपर जिन सामाजिक प्रक्रियाओं का विवेचन किया गया है, वें सब 
प्रक्रियायें किसी एक समाज में समानरूप से नहीं होती हैं। कुछ समाजों में 
वंशानुक्रम, दाय और उत्तराधिकार पितृपक्षीय होता है, लेकिन उनमें पिता 
की अपेक्षा माता के भाई के भ्रधिकार अ्रधिक होते हैं । कुछ समाजों में बंशा-- 
नुक्रम मातृपक्षीय होता है, लेकिन उत्तराधिकार पितृपक्षीय होता है । कुछ 
समाजों में वंशानुक्रम, दाय तथा उत्तराधिकार मातृपक्षीय होता है, लेकिन 
अधिकार पितृपक्षीय होता है ।' इसलिये विश्ुद्ध मातृपक्षीय या ' विशुद्ध पितु-- 
पक्षीय परिवार बहुत ही विरल होते हैं। जिन जातियों में स्पष्ट रूप से मातृ-: 
पक्षीय परिवार हैं, उनमें कुछ ऐसी प्रथायें पाई जाती हैं जो स्पष्ट रूप से 
पितृपक्षीय परिवार से सम्बद्ध हैं। कैलिफोनिया के कबीलों में, जो कि.भाषा: 





5 2. सिफएला३, एफ. पर, 7, : 790, ७. 90. 
२. 5. ९. £., ५४०!. ५[!, 9७. 85]. 
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की दष्टि से छोटे-छोटे खण्डों में विभकत हैं, विवाह मातृस्थानीय होता है 


लेकिन दाय और उत्तराधिकार पितृपक्षीय हैं। त्सिमशियन (7आए४४2॥ ) 
_कबीले में मातृपक्षीय और पितपक्षीय संस्थाओं के सम्मिश्रण के चिह्न दृष्टि- 
गोचर होते हैं ; क्योंकि पुरुष यद्यपि अपनी माता के समुदाय (८४७४) का 
होता है, फिर भी वह अपने निजी नाम के अंश के रूप में पिता के टोटम-चिह्न 


का नाम भी रखता है। क्वकिउत्ल (टज़पं४४) लोगों में पुरुष यद्यपि अपने 


पिता के समदाय का होता है, लेकिन वह विवाह के समय अपनी पत्नी के 
पिता के टोठम-चिक्न को धारण करता है, और.बाद में उसे अपने पुत्र को 


हस्तान्तरित कर देता है। पुत्र उसे अपने विवाह के पहले तक धारण करता 


है, और विवाह करते समय वह भी अपनी पत्नी के पिता के टोठम-चिह्न 


(7०६०८ ८८४) को लेता है । 
इण्डो-य रोपीय भाषा-परिवार की जातियों में भी, जो अपने ऐतिहासिक 


काल में स्पष्ट रूप से पितृसत्ताक रही हैं, जिनमें वंशानुक्रम, आत्मीयता, दाय 


उत्तराधिकार तथा विवाह आदि सामाजिक प्रक्रियायें पितृपक्षीय रही हैं तथा 


“जिनके पारिवारिक शब्दों के सामान्य कोश में मातसत्ता की गन्ध भी नहीं है 


मातपक्षीय परिवार-प्रणाली से सम्बद्ध प्रथात्ों के अ्रवशेष बतलाये जाते 


जैसे, वास्कर जाति में, जो कि इण्डोयरोपीय होने के कारण पितुपक्षीय 
परिवार पर पिता का अधिकार नगण्य होता है; स्त्रियाँ सम्पत्ति की स्वामिनी 


होती हैं। स्ट्रेबी (37970) का कथन है कि स्पेन में परिवार की प्रधान 
स्त्रियाँ होती थीं ।* कैल्ट लोगों में राजाग्रों और पुरोहितों (:3870978 ) के 


उत्तराधिकारी उनके भानजे होते थे । आयरलेण्ड में भानजे का सम्बन्ध बड़ा 


हत्त्वपूर्ण था। अंग्रेजी ग्राम्य-गीतों में भी भानजे का बार-बार उल्लेख हुआ 


-है । इसलिए एफ० बी० गुमेर' (9, 8, 5४४77८८४) का विचार है कि 


मासा-सानजे का बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध रहा होगा, जो कि मातृसत्ता की 


विशेषताओं में से एक है। इस समय उत्तरीय भारत में भी, जहाँ परिवार का 


शा ललनललल नल ल लक लत नननननननननननन+ न न ननन«म-ननम--अनकन+ नमन तन घन न कम... हज तकानननम«्झानन-नन-नन॥ 


१. देखिये, वही, पृष्ठ ५५२ । 

२. देखिये, वही, पृष्ठ ५१५६ । 

रे. 0. 405 (लांध्त गा 5. ए, छ., ५०, शा, 7. 856) 

४. शिएड, 3. : (शा८ #7742072, 05070, 92! 0. 637 


९ 4ींत. शा8॥5#0. /क्‍8टश/क7,. छझ००७४९०१ 40 ॥0% एफारवं] 
9. 433 
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संगठन पितृपक्षीय है, मामा-भानजे का सम्बन्ध बहुत ही महत्त्वपूर्ण है, यद्यपि 
यह निश्चित है कि ऋग्वेद-काल में यह सम्बन्ध आय॑ लोगों में महत्त्वपूर्ण नहीं 
था। ऋग्वेद में तथा उत्तरवेदिक काल में मातृक नामों को भी मातृसत्ता का 
अवशेष कहा हि है ।' द 
१०. सभ्य जातियों में पित॒पक्षीय परिवारों की प्रधानता 
जैसा कि ऊपर कहा गया है, यद्यपि यह सत्य है कि विशुद्ध मातृपक्षीय 
अथवा विशुद्ध पितृपक्षोीय परिवार वाले समाज भू-मण्डल पर अत्यधिक विरल_ 
हैं, लेकिन फिर भी इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि भू-मण्डल 
पर फैली हुई मानव-जाति के विभिन्न समाजों को, जिनमें आत्मीयों का 
सम्बन्ध केवल एक पक्ष (मातृपक्ष अथवा पितृपक्ष) से किया जाता है, पारि-- 
वारिक संगठन के विचार से मुख्य रूप से दो वगों--(१) मातृपक्षीय और 
(२) पितृपक्षीय--में विभवत किया जा सकता है। परिवार के संगठन के. 
दोनों ही प्रकार पर्याप्त व्यापक हैं। भारतवर्ष के उत्तरीय भाग में पितृपक्षीय 
परिवार पाये जाते हैं तो भारतवर्ष के दक्षिणी और पूर्वी भागों की कुछ - 
जातियों में मातृपक्षीय परिवारों का प्रचलन है। आसाम की खासी जाति में. 
पूर्ण रूप से मातृपक्षीय परिवार होता है । अमरीका, अफ्रीका, आस्ट्रेलिया 
तथा भारतवर्ष की आदिम जातियों में प्राय: मातृपक्षीय परिवार पाये जाते हैं । 
यूरोप तथा एशिया महाद्वीप की उन जातियों में, जिन्होंने स्वतन्त्र रूप से 
प्रगति करके सभ्यता के युग में प्रवेश कर लिया है; सामाजिक संगठन पितृ-- 
पक्षीय परिवार के आधार पर पाया जाता है 
यद्यपि, जैसा कि पहले दिखलाया जा चुका है, संस्कृति के निम्न स्तर 
में वर्तमान अनेक आदिम जातियों में भी पितृपक्षीय परिवार तथा अपेक्षाकृत 
संस्कृति के उच्च स्तर में वर्तमान जातियों में भी मातृपक्षीय परिवार पाये. 
जाते हैं; और सांस्कृतिक विकास के साथ परिवार के संगठन के प्रकार 
का अविनाभाव सम्बन्ध स्थापित नहीं किया जा सकता है, फिर भी भू-मण्डल 
की विभिन्न जातियों की सांस्कृतिक अवस्था और उनके पारिवारिक संगठनों पर 
दृष्टि डालने से ज्ञात होता है कि प्राय: संस्कृति के निम्न स्तर में वर्तमानः 
जातियों का पारिवारिक संगठन सामान्यतया मातृपक्षीय है और संस्कृति के 
उच्च स्तर में वर्तमान जातियों का पारिवारिक संग्रठन प्रधानतया पितृपक्षीय 


१. देखिये, आगे अध्याय ७ | 
२. देखिये, ऊपर पृष्ठ १११॥ 
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-है। अधिकतर विकाप्त की दिशा मातुसत्ता से पितृसत्ता की ओर रही है । 
'ऐसे बहुत से उदाहरण पाए जाते हैं कि जिन जातियों में पहले मातपक्षीय 
परिवारों का प्रचलन था, उनमें सांस्कृतिक उन्नति अ्रथवा अन्य पितृसत्ता 


वाली जातियों के सम्पर्क के प्रभाव से पितुपक्षीय परिवारों का प्रचलन हो गया 


. हैं ।' सेमेटिक जातियों में भी, जिनमें अरब पितृपक्षीय परिवार हैं, उनकी झ्रादिम 


अवस्था में मातृसत्ता के स्पष्ट चिह्न पाये जाते हैं। अरब देशों में इस्लाम 


-के प्रभाव से मातृसत्ता का स्थान पितृ-सत्ता ने ले लिया है। इसी तरह अन्य 


जातियों में भी यह प्रदर्शित किया जा सकता है कि पहले उनमें मातृसत्ता का 

प्रचलन था, लेकिन जैसे ही उन्होंने जीविकोपार्जन के साधनों में उन्नति की तथा 
उनकी धामिक और मानसिक उन्नति हुई, वसे ही उनकी सामाजिक संस्थाओ्रों 
ने मातृसत्ता का परित्याग करके पितृसत्ता का श्रावरण अपना लिया। 





१. देखिये, 8, ९. 8., ५०. शा, >. 858 
२. वही, पृष्ठ पश्९।. 
रे. वही, पृष्ठ ४६६॥ 


ध्यान, 











अध्याय २ 
इण्डो-दूरोपीय परिवार 

:१. इण्डो-यूरोपीय काल की जानकारी के साधन 

किसी प्राचीन जाति या सभ्यता के प्रागेतिहासिक काल की जानकारी 
'के साधन पुरातत्त्व सम्बन्धी अवशेष अथवा धार्मिक तथा सामाजिक रीति- 
नरेवाजों में पाई जाने वाली प्राचीन परम्परायें होती हैं। इण्डो-यूरोपीय काल 
की धामिक तथा सामाजिक स्थिति के विषय में इन साथनों का एक प्रकार 
से सवथा अभाव है। इण्डो-यूरोपीय काल की पुरातत्त्व की सामग्री का अभी 
तक निश्चय नहीं हो सका है । इसलिए उस काल की जानकारी का एकमात्र 
साधन इण्डो-यूरोपीय भाषा-परिवार के तुलनात्मक अ्ध्ययत और विवेचन पर 
ही आश्रित है । इस प्रकार के तुलनात्मक अध्ययन से इण्डो-बूरोपीय जाति' 
'की सभ्यता एवं सामाजिक तथा राजनैतिक संस्थाओं और धामिक तथा 
नैतिक भावनाओं की स्थिति पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। भाषा-विज्ञान पर 
आधारित एक नूतन विज्ञान, तुलनात्मक देवतोपाख्यान-विज्ञान ((०कएबा2- 
उप ४०02४), भी इण्डो-यूरोपीय काल की जानकारी के विषय में 
महत्त्वपूर्ण स्रोत है । ग्ोटो श्राडर (0000 5077846४) का मत था कि इण्डो- 
यूरोपीय काल की जानकारी के एकमात्र साधन केवल ये ही दो विज्ञान हैं और 
आगे भी रहेंगे ।' इण्डो-यूरोपीय. भाषा-परिवार की कतिपय भाषाश्रों के 
प्राचीन साहित्य में प्रतिविम्बित सामाजिक संस्थाश्रों का तुलनात्मक अध्ययन 


कक 


भी भाषा-विज्ञान पर ही आधारित है। इसलिए यह निरचय से कहा जा 


आह प्रो० मैक्समूलर ( कांग्ड्/वफएं०९ ० ४77०5, 99. 89, 90) का मत 
है कि एक नुवंशीय समुदाय (८४४४८ 87०४० ) के रूप में इण्डो-यूरोपीय नाम 
की कोई जाति नहीं थी, इण्डो-यूरोपीय केवल भाषा-परिवार का नाम है। 
"फाइस्ट (#॥४/, 9. 502) ने भी ऐसा ही विचार व्यक्त किया है। यहाँ 
इण्डो-यूरोपीय जाति!” से केवल एक ऐसे लोगों के समुदाय से अ्रभिष्राय है जो 
“किसी एक निदिचत भू-भाग में रहते थे ओर जिनकी भाषा एक समान थी । 
२, ##श#35077९ 4द्रांवृद्रॉम28 छा ##९ 4#एछद्क 2 ८०7/2४, 79. प्र5., 
8890,7, 406. द द 





22220 30035: 
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सकता है कि इण्डो-यूरोपीय काल की जानकारी इण्डो-य्रोपीय भाषा-परिवार 

रे की प्राचीन भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन पर हीं निर्भर है। एच० हिर्ट 

2 (पं. ली) ने अपने ग्रन्थ 96 मबे०्ट्ुअमादशशा के अन्त: में जो कहा 

हक था, वह आज भी सत्य है : इण्डो-यूरोपीय सम्बन्धी कल्पना भाषा के ठहरने 
पर ठहरती है और भाषा के गिरने पर गिर जाती है ।' 


लेकिन भाषा-विज्ञान की सहायता से प्राप्त होने वाली जानकारी की कुछ 
सीमायें हैं । प्रथम, भाषा-विज्ञान हमें केवल उस समय तक के ज्ञान में सहायक 
होता है जबकि इण्डो-यूरोपीय लोग अपने मूल स्थान को छोड़ने वाले थे और 
उन्होंने एक भाषा विकसित कर ली थी । यह स्मरणीय है कि भाषा का 
विकास मानव जीवन के इतिहास में पर्याप्त विलम्ब से होता है। इसलिये 
भाषा-विज्ञान उप्त दीर्घ श्रवधि के विषय में बिल्कुल भी प्रकाश नहीं डालता, 
जवकि इण्डो-यूरोपीय जाति ने संस्कृति की भ्रादिम अवस्था से लेकर विभिन्न 
स्तरों को पार करते हुए नूतन-प्रस्तर-युग (7९०-॥(070 386 ) में प्रवेश 
द किया। तुलनात्मक भाषा-विज्ञान का साक्ष्य हमें केवल इण्डो-यूरोपीय जाति के 
इतिहास की उस अवस्था तक ले जाता है जिसे मानव-विज्ञान-शा स्त्रियों 
(20(07०70०8785) के अनुसार नूतन-अस्तर-युग 'कहा जा सकता है. जबकि 
इण्डो-यूरोपीय लोगों ने साधारण कृषि करना सीख लिया था, वे धर बनाकर 
रहते थे, पृशु-पालन करते थे, बुनना और बतेन बनाना जानते थे, और अपने. 
मुर्दों को संभाल कर गाड़ते थे । इससे पहले की अवस्था की जानकारी के 
लिये हमें मानव-विज्ञान-शास्त्रियों (&00/77090|08508 ) के मन्तव्यों पर हीं 
निर्भर रहना पड़ेगा, जो मन्तव्य इतने आधारभूत समझे जाते हैं कि साधारण- . 
तया प्रत्येक मानव-जाति के विषय में सत्य मान लिये गये हैं । ि 


3 बा >ज अमल वन बन मल लक ९ (कल 5३ ८७ 
कक सर न वपक- नस “०-५. पद 2त-शुन्‍नर लू 


2 द्वितीय, आदिम संस्थाओं के इतिहास के विषय में तुलनात्मक-भाषा- ' 
हज विज्ञान का साक्ष्य निर्श्रान्त और निशर्चयात्मक पथ-प्रदर्शन नहीं कर सकता, 
क्योंकि शब्दों का अर्थ निश्चित और अपने आ्राप में पूर्ण नहीं होता । समान शब्द 
का देश और काल के भेद से विभिन्न अर्थों के बोधक हो जाते हैं। उदाहरणार्थ, 
४ एक ही कॉर्न (००८४) शब्द से अमरीका में मक्का, इंगलैंड में 'गेहँ, स्क्राट- 
हे लैंड में 'जई', स्वीडन में 'जौ' तथा जर्मती में 'राई' (79८) अथ का बोध होता 


अव-ननननननननननननननतिटिगीतण। 


द १, “कुछ छ627 (६ [0087क्षाक 56॥६ पात॑ चिप हा 
597806.”  ((20066 0५9 [6४गप्ात, 72, 5. : रिशाहांगा छ. स्ब्रांट 
77/0६/४४८2, 72. 78) द 





हक 
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र ५, 
है। इसलिये भाषा के साक्ष्य का सावधान होकर उपयोग- करने की 
. आवश्यकता है । इस ओर अनेक विद्वानों ने पहले भी ध्यान आ्ाकृष्ट किया है । 


एक या दो शब्दों की समानता मात्र से किसी बात को सिद्ध हुई नहीं समझ 
लेना चाहिये । द 


२. भाषा-विज्ञान पर आश्रित इण्डो-यूरोपीय काल की संस्कृति 


मानव-विज्ञान-शास्त्र (६807०90/6ड%9) के विद्वानों का बहुत बड़ा भाग 
किसी जाति की पारिवारिक संस्था के विकास का सम्बन्ध. उस- जाति की 
सांस्कृतिक अवस्था: से जोड़ता है। इसलिये इण्डो-यरोपीय जाति की आदिम 
काल को परिवार संस्था के सम्यक्‌ अध्ययन के लिये उसकी सांस्कृतिक पृष्ठ- 
भूमि का संक्षिप्त विवेचन भी अपेक्षित है। विवेचन की विशदता के लिये 
_ संस्कृति को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है: (भर) भौतिक 
(आर) धामिक और (इ) सामाजिक । तीनों प्रकार की संस्कृति का विवेचन 
केवल उसी श्रंश तक किया जायेगा जहाँ तक परिवार संस्था से उसका विशेष 
सम्बन्ध है। उसके सर्वाज्भीण विस्तृत विवेचन का हमारे विषय से साक्षात्‌ 
सम्बन्ध नहीं है । न्‍ 

(श्र) भोतिक--इण्डो-यूरोपीय जाति उस प्राचीनतम समय में, जिसका 
हमें भाषा-विज्ञान के आधार पर कुछ ज्ञान है, प्राचीन-प्रस्तर-युग - (|8[220- 
॥४४० 88९) को पार कर चुकी प्रतीत होती है। प्राचीन-प्रस्तर-यूग में मनुष्य 
जाति ने घरों में रहना, वस्त्र पहंचना तथा पशु पालना नहीं सीखा था, वह केवल 
आखेट करके और मछली पकड़कर ही अपना जीवन-निर्वाह करती थी । लेकिन 
इण्डो-यूरोपीय. जाति की विभिन्न भाषाओ्रों में पाए जाने वाले समान 
(८०४०५८४) शब्द यह संकेत करते हैं. कि इण्डो-यूरोपीय जाति ने अपने मूल 
स्थान के परित्याग से पूर्व भौतिक संस्कृति में पर्याप्त उच्चति कर ली थी 
. उनका जीवन विशुद्ध यायावरीय (४०:४७०॥८) नहीं था, अपितु उन्होंने घर 
और ग्राम बनाकर रहना प्रारम्भ कर दिया था । 

संकट के समय वे लोग पुर--चारों ओर से घिरे हुए स्थान में रहते 

१. एव एछ/त78 उपहार : 4 ंलीकाबाए री 3शसटॉरवब॑े:,3)फ0ाफमरार 
# 7॥8 #न्‍ंहटाँफ॒वां |द्र०-2६/07९दक सै धाएप्रध82५, 00. 33, 3[4 

२. देखिये, 86६ : उए॑ंव॑ं, 0. 458. | 

३. संस्कृत--पुर; ग्रीक--पोलिस्‌ (5०0५५); लिथु०--पिलिस 
(ए॥8); लेटिश--पिल्सू (छा) ॥ (०६ 87०६ : उ0ंध, 9./7404), 











कलेसलल सर: ०८सच८ट३-प सता ब 


आन न की लडकी 


"शहर कक मेभपकक ८ लक, हक 5 


कल जड़ा नइजल अमल 22 कद २ अली 


क््ड 


थेे। इण्डो-यूरोपीय भाषा 
_ संकेत करते हैं कि बे लोग कदा 
बने होते थे ओर तुणों के 


- का भी साधारण ज्ञान था | 


ऋणग्वैदिक काल में पारिवारिक सम्पन्ध 


षाओं में उपलब्ध शब्द यह 
ये। उनके वर लकड़ी के 
भी वे पत्थरों के भवन 


परिवार की विभिन्न भी 
चित्‌ दुर्ग भी बन ते 
नप्पर से छाये होते ये । मे 


का 


बनाना नहीं जानते थे । 
इण्डो-यूरोपीय लोगों का मुख्य व्यवसाय पशु-पालन था, यद्यपि उन्हें कृषि 
लोगों के जीवन में पशु-धत का 
भ्त्न शासात्रों में विभक्त हो चुके 
ही है कि इन लोगों (इण्डो- 


इण्डो-यूरोपीय ले 
महत्त्व बहुत पीछे तक रहा है, जब कि वे रविं' 
कहना सर्वेथा उपयुक्त है ।' 


थे । इसलिये श्रोडर का यह बिचार युक्तियुक्त 
यूरोपियनों) को 'वशु-पालक ए्‌८४-४१०॥८० ) 

ः इण्डो-यूरोपीय लोगों की पद्िचमी शाखा नें कदाचित्‌ ऊुंषि में पहले उन्नति 
की थी, वर्योकि यूरोप की भाषाओं में $ पि-सम्बन्धी अनेक शब्दों में समानता 
है। की औए शी कसी के कपल टजर कारक । दूसरी ओर पूर्वी शाखा के भारतीय और ईरानी लोगों को भाषा में कृषि 


: शशाशिंश! |॥ ए्रश्धांट 7/९/धां४्र/९, 





[025077ए0॥ (97.), ए, 8. 


0४6०5, 933, 9. 8/. क्‍ का क्‍ 
२. पशु को महत्त्वपूर्ण घत्त समझा जाता था, यह इस बात से प्रकट है 


कि इण्डो-यूरोपीय भाषा-परिवार की प्रतेक भाषाओ्रों में पशु के समान 
(००९४४०४८८ ) शब्द 'सम्पत्ति' के वाचक भी हैं: गोथिक--7480 (070727 7५, 
#7076ए ; प्र[० अंग्रेजी---[०० ०४॥/6, छा0एश५, 4008९9 ; . लेटिन-- 
एथ्णा ८०06०; 98०४०॥8 4009थ५, 70॥608, ५९४7, 68[0०09/9 
५7076ए*, (ए. 50०, 99. ८॥., 9. 770) ्््ः द 


३... 47526 +रिशी8700, 9. 234, 
४. यह समझा जाता है कि जब इण्डो-यूरोपीय लोग अपना भूल निवास- 


गे उनकी दो शाखायें बनीं--एक उत्तर- 


स्थान छोड़कर अलग-अलग हुए ते 
पह्चिमी शाखा, जिसमें बाद में ग्रीक, लैटिन, केल्टिक, स्‍लावनिक और 


ट्यूटानिक भाषा बोलने वाले लोग ये और दूसरी दक्षिण-पूर्वी शाखा, जिसमें 
बाद में ईरानी और भारतीय आय-भाषा बोलने वाले लोग थे। इनमें एक 
शाखा के लोग दूसरी शाखा से पृथक्‌ होने के बाद भी कुछ समय तक साथ 
रहे । (९६ ०८ एन ; ऑक्ट्ावएंश रण क्रणावं७ 9. 55) । इन दो 
शाखाओं को उत्तर-पश्चिमी और दक्षिण-पूर्वी नाम उनकी भौगोलिक स्थिति के 
कारण दिये गये हैं, लेकिन उन्हें संक्षेप में प्रिचिमी और पूर्वी शाखायें भी कहा 


.. ज़ासकताहै] 
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-के उपकरणों तथा कृषि की उपज के वाचक शब्दों में समानता का अ्रभाव है । 
लेकिन यह निद्चित है कि इण् पीय लोगों ने अपनी एकता को ग्रवस्था में 
- हाँ कम से कम एक प्रकार का अनाज अवश्य जान लिया था जैसा कि निम्न 
समीकरण से बिल्कुल स्पष्ट है : 

द संस्कृत--यव ; अवस्ता--यव (ए४०७);  फारती-जंबू (]98४); 
प्रीक---जइअइ (£«७९ ); आयरिश--इओ्लोन (४०४४०) ; लिथु ०--जवस्‌ 
(4४७७) ।* रे 

इण्डो-यरोपीय लोग अनेक प्रकार के अस्त्र-शस्त्र धारण करते: थे। धनष 
और बाण का प्रयोग प्राचीन काल से प्रचलित था | इन लोगों ने चाक, भाले 
 परशु और गदा आ्रादि का प्रयोग भी आरम्भ कर दिया था। प्रस्तरन्यग के 
प्राप्त भ्रवशेषों से पता चला है कि भाले के फलक हड़ी के भी होंते थे। 
: सम्भवतया चर्म ग्रथवा लकड़ी के ढाल का भी प्रयोग किया जाता हो। 
- शिरस्त्राण और कवच का प्रयोग नहीं होता था । 
वे लोग कातना, बनना और चमड़ा कमाना भी जानते थे । वे गाड़ी,.घर 
: झोपड़ी और नाव भी बना लेते थे । लेकिन ये कलायें बहुत ही प्रारम्भिके 
. दर्शा में रही होंगी । गाड़ी के विभिन्न अंगों के लिये समान शब्द पाए जाते हैं । 
उदाहरणार्थ, संस्कृत--श्रक्ष; ग्रीक--श्रजोनू ( «£७५); लैटित- एव्सिस्‌ 
7 (05): धा० उ० जमें०-अ्रह्स (४059); एंग्लो-सेक्सन्‌--एग्रवस्‌ 
 (&॥5६ ); प्रा० नोस--प्रोक्‍्सु (650); प्रा० स्‍ला०--श्रोसि (०अ) । इसी 
प्रकार नाव के लिये भी समान शब्द मिलते हैं : संसक्ृत--नौ; ग्रीक- नाञ्रोस्‌ 
(५८०७); लेटिन--नविस्‌ (४9ए४5); झायरिश--नोइ (7४0) ; प्रा० 
 नोसं--नोर्‌ (70) । इण्डो-यूरोपीय काल की नाव वृक्ष के तने को खोदकर 
"बनाई जाती होगी, क्योंकि आदिम काल की नाव बहुत ही साधारण हो 
. सकती थी। गाड़ी और नाव ही यातायात के मुख्य साधन रहे होंगे ।' 

वे एक से १० तक गिनना तथा १०० की संख्या जानते थे।' उनकी 

१, इठाहति5ठण ; शव 208 बसा उरब्॑/8227/चशा320607 - 4//९7%775- 
ध्प्राध्2, 5. ४., 3०६६८ ध॥ 

7, >6४णप्रात्मय (97.', ?, 8, : किशांहुंएि के /िश्वांट शिदाए/2, 


0५७५. 
३, . 4874, 0. 85. . 


४... 04, 9. 86 द के 
५. इकाबतंल' ; 00. ८7॥., 0. 7! ््ि द 
६... 0ा9890]त ; किशांइ/का दा [78 पि87९धं०, 7.0700॥, 923, 9. $ 
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३६ ऋग्वेदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


काल की गणना भी बहुत ही साधारण थी। सूर्य की विभिन्न स्थितियों के 
प्नुसार दिन के भाग किये जाते होंगे । वर्ष को दो भागों, ग्रीष्म और शीत में 
विभक्त किया गया था । काल-गणना में चन्द्रमा को भी आधार बनाया गया 
था, जैसा कि चन्द्रमा के प्राचीन नामों से, जो कि इण्डो-यूरोपीय १/ *7४6 
भमापना' धातु से निष्पन्त हैं, प्रकट होता है: संस्क्ृत--मास्‌, मास ; 
अवस्ता-- माओन्‍्ह (77809॥) ; ग्रीक-मीनी (७0७७); गोथिक--मेंन 
(४67०); लिथु०-मेनु (76०); जर्मच--मोण्ड्‌ (/०४४), मोनाद्‌ 
(00४80) ; अंग्रेजी--मून (४7008) ।' 


(श्रा) धासिक--ऊपर के विवेचन से प्रकट है कि इंण्डो-यूरोपीय लोगों 
ने भौतिक उन्‍नति कोई विशेष नहीं की थी। भौतिक संस्कृति की यह अवस्था 
किन्‍्हीं-किन्हीं जातियों में सांस्कृतिक विकास की वन्य अवस्था में भी पाई जाती 
है । लेकिन इण्डो-यरोपीय लोगों ने मानसिक और श्राध्यात्मिक उन्नति अपेक्षा- 
कृत बहुत अधिक कर ली थी। इण्डो-यूरोपीय भाषाओं में मनुष्य के वाचक 
ऐसे समान (८००४४४८८) शब्द पाये जाते हैं जिनसे पता चलता है कि इन 
लोगों ने अति प्राचीन काल में ही यह जान लिया था कि मनुष्य में सोचने की 
शक्ति है और इसलिए मनुष्य का श्रन्य प्राणियों से भेद करने के लिए उसे 
'मननशील' कहा गया है; संस्कृत--मनु, मनुष्‌, मनुष, मानुष; गोथिक--- 
78778; चचेस्‍लाव-022; बोहेमी तथा रूसी---#0४८2; पोलिश---782 
ये सब शब्द इण्डो-यूरोपीय 4/*झात्म धातु से बनाये गये हैं, जिसका भ्रथ 
विचारना' है। 

इण्डो-यूरोपीय लोगों के धामिक विश्वास, जैसा कि भाषा-विज्ञान के साक्ष्य 


से प्रतीत होता है, आदिम अवस्था को बहुत पीछे छोड़ चुके थे। श्राडर के 
अनुसार भारत-यूरोपीय लोगों का धर्म अपनी प्रत्येक ऐतिहासिक अवस्था-- 





९. ऊपल : 4 छांटींमावबाए थी $शेल्लल्व 39,007 # ९ 2/ंहला॑- 
एवां गबं०-2४70/९व॥ (ककाइ४०8९, 9. 54 
२. ऋग्वेद में मास्‌ चन्द्रमा के लिए आया है, लेकिन उत्तरवर्ती ग्रंथों में 
. इसका अथ प्राय: महीना है, चन्द्रमा अर्थ अत्यन्त विरल है। (ले. 80% ; 
438, 9. 54) 
है. ए6घागाए] : ०9. 2॥४., 9. 86. 
४, छेए०८ : ०79. ८ , 9. 80, 
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'एनिमिज्म' (वामंधांआ॥) तथा 'फेटिशिज्म' (ई०सं४॥5७ )' आदि>--में 
से होकर निकला है, यहाँ तक कि ऐतिहासिक काल में तथा ग्रब भी धर्म -की 
इन आदिम अश्रवस्थाओं के चिह्न ढंढ निकाले जा सकते हैं। फिर भी यह 
निश्चित है कि इण्डो-य्रोपीय लोगों में उनकी आदिम अवस्था में ही धर्म 
(7८2709) के उन्नत स्तर का पदाप॑ण हो गया था । उनके आराघनीय देव 
प्रकृति के वे द्योतमान तत्त्व थे जिन्हें वे प्रतिदिन अपने जीवन को प्रभावित 
करते देखते थे। इण्डो-यूरोपीय लोगों का सबसे महान देव आकाश था जो 
कि सूर्य, चन्द्रमा आदि अन्य प्रकाशमान तत्त्वों को अपने अड्ू में धारण किये 
हुए है। इण्डो-यूरोपीय लोगों की विविध शाखाओं के विषय में निष्पक्ष अधि- .. 
कारियों द्वारा इस बात पर बल दिया गया है कि आकाश तथा उससे सम्बद्ध 
प्राकृतिक तत्त्वों की पूजा श्रादिम अ्रवस्था में ही उनके धर्म का केन्द्र बिन्दु बन 


गई थी। ये लोग आकाश को कदाचित्‌ अन्य देवों तथा मनुष्यों के पिता के रूप 


में मानते थे और आकाश तथा अन्य तत्त्वों को दिव' श्रर्थात 'चमकने वाला, 
प्रकाशमान' कहते थे । 


इण्डो-यूरोपीय लोग इन प्राकृतिक तत्त्वों को अपने जीवन के लिये हितकारी 


समभते थे, इसलिये स्तुति तथा उपहार द्वारा उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न «८: 


करते थे। यह भी बिल्कुल स्वाभाविक है कि विद्युत' तथा त्रवात'” की पूजा. - 





१. अनेक आदिम जातियों मे यह विश्वास प्रचलित है कि प्रत्येक जड़ 


और चेतन वस्तु में आत्मा श्रथवा जीव होता है जो शरीर से अलग होकर मनुष्य 


के समान कर्म कर सकता है और प्राणियों को हानि या लाभ पहुँचा सकता 
है। &. 8. 7-० ने इस प्रकार के विश्वास को '४४7777577' नाम दिया है । 

२. किसी प्राकृतिक प्रथवा मनुष्य-निमित वस्तु में चेतना, इच्छाशक्ति, 
दिव्य-शक्ति और विशेषकर जादू की शक्ति (38० ००फ़८/) होने का विश्वास 
(९४४77577' कहलाता है । 

३. 8077806&/ ; £, 7२, £.,, ५४०), ॥4, 9, 33, 

४. संस्कृत--चौस्‌ (पितर), ग्रीक ४०४७3, लेटिन-नप्फुछाप्श, प्रा० 
नोर्स--7%97, प्रा० उच्च जमंन--्व७, अर्थात्‌ आकाश अथवा “गआकाश-पिता' । 
(5९॥ए2467 : #. # 5&, ४०. 7, >. 33 ) द द 

प्‌, संस्कृत--देव, आयरिंश --)98, लिथ्‌ ०---706फए98, लेटिन--706प४, 


: प्राचीन नोसे--77ण०7 अर्थात्‌ दिव्य/ अथवा प्रकाशमान', संस्कृत की” दिव्‌ 


जैसी य॒त्यर्थक धातु से निष्पन्न | (8०गब6%& : #. #. &., ए० ए, 9. 38) 











ईद ऋग्वैदिक काल में पारिवारिक संम्ब॑न्ध 


भय के कारण प्रारम्भ हुई हो। ऋग्वेद में जहाँ इन्द्र, अ्ग्ति आदि देवों की 
स्तुति उनके परॉपकार तथा उदारता आदि गुणों के कारण को गई है, वहाँ 
रुद्र, पजेन्य आदि देवों की स्तुति उनके उग्र तथा भयोत्यादक झोज आदि गंणों 
के कारण भी की गई प्रतीत होती है । | |; 
यौ' के अतिरिक्त वरुण', स्तनयित्तु, 'सूर्य', 'मास' (चन्द्रमा), उषा' 
पदन', 'रात्रि', अ्रश्वितौ', अग्नि, वात, आप को भी इण्डो-यूरोपीय काल 
में देवा मान लिया गया था और इनकी पूजा होती थी । इण्डो-यूरोपीय 
भाषाओं में इन प्राकृतिक तत्त्वों के नामों में समानता पाई जाती है और ग्रीक 
रोमन, ट्यूटानिक, वैदिक तथा ईरानी धर्म तथा दैवत-कथागझ्रों एवं हिरोडोटस 
भ्रौर सीज़र के उल्लेखों से इण्डो-यूरोपीय जाति की विभिन्न शाखाश्रों में इवकी 
पूजा सिद्ध होती है। मा 
(इ) सामाजिक संगठन--इण्डो यरोपीय लोगों का जीवन अ्रति सरल था 


और उनके जीवन के साधन भी अति साधारण थे। जीवन और साधनों की 


जटिलता के साथ ही सामाजिक संगठन में जटिलता आती है । इसलिये इण्डो 
यूरोपीय लोगों का सामाजिक संगठन भी बहुत ही सरल रहा होगा, क्योंकि 
उनके जीवन में अ्नेकरूपता नहीं आ पाई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके 


* जीवन की सब गतिविधियों का केन्द्र परिवार था । उन लोगों में किसी. विधि- 
“बत्‌ स्थापित राजनैतिक संगठन होने के कोई प्रमाण नहीं मिलते । परिवार का 
: प्रधान पुरुष (गृहपति) ही वे सब कार्य करता था जो भागे चलकर राजा के 
““कत्तेब्य हो गये। कुछ परिवार मिलकर गाँव (विश) में रहते थे श्ौर संभवतया 


ऐसे कुछ गाँवों से मिलकर जन बनता था। विश और “'जन' दोनों 
शब्द इण्डो-यूरोपीय काल के हैं। लेकिन उस काल में उत्तका क्या अ्रभिप्राय 


“ था, यह निश्चित नहीं किया जा सकता । 


सम्भवतया 'विश्ञ' का मूल अर्थ 'निवासस्थान” था और इसी से गाँव 
के ग्रथ में हों गया । उन दिनों के गाँव बहुत ही छोटे होते होंगे जिनमें समान 
रक्त के दो चार संयक्त परिवार रहते होंगे। ऋग्वेद.काल में (विश का 


संगठन सुदुढ होता था.। युद्ध के समय प्रत्येक विश की अपनी अलग - टुकड़ी 





१. तुलना कीजिये --यदा कृणोषि नदन्‌ं समूहस्यादित्पितेव हुयसे । ऋक्‌ 5, 
१३४९० | द है 


० २. देखिये, [0८57#8प४/ (07. ) 9. 8. : ऋथाडंक के शटबी2 7#॥8/- 


ढ/॥#९, 77. 38-47; &. #, 25-, 70. 0, 99. 3893-37. 





जा 3 
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होती थी । बक ने गाँव के पर्यायवाची शब्दों की सूची में विश” के लिए 
निम्न समीकरण उपस्थित किया है :' क्‍ 

लेटिन--श८प्५( >आयरिश 7८8, प्रा० अंग्रेज़ी--फ़ा०, प्रा० उच्च 
जमंन--एा०) ), गोथिक--ए«॥४; चर्चस्लाव श्ञ, बोहेमियन--४८४; 
पोलिश--9७/४८४ ; ग्रीक--- ०७८०५ घर; संस्कृत--विश्‌, आवास-स्थान, घर; 
अ्वस्ता--५$ अआभवास-स्थान, घर, कुटुम्ब और “गाँव' (847077000796 : 
तप 47827653 ऐ/०0०ए०प०७, 456 ) । 

जन' शब्द ४ *जन्‌ उत्पन्न होना' अर्थ की धातु से बना है । वे सब लोग 
जिनका किसी वास्तविक या काल्पनिक पूवंज से जन्म का सम्बन्ध होता 
था, एक 'जन' के सदस्य समझे जाते थे । 'जन' के सदस्य जन्म, भाषा, और 
प्रथा से परस्पर बद्ध होते थे। ञ्रादिम समाजों में 'जन' एके महत्त्वपूर्ण 
समुदाय होता था । 'जन' के सब सदस्यों में आत्मीयता' का सम्बन्ध होता 
था, लेकिन उसकी मात्रा में श्रत्तर होता था। कुछ सदस्य परस्पर निकद 
आत्मीय होते थे और कुछ दुरस्थ आत्मीय। इसलिए “जन' का संगठन 
'विश' के समान दुढ नहीं होता था। केवल किसी दूसरे प्रतिद्न्दी जन' से 


यद्ध के समय या ऐसे ही किसी भ्रन्य विपत्ति के समय जन' के सदस्य 


परस्पर मिलकर कार्य करते थे । 

ऋणग्वेद-काल में श्रा्यों क। समाज कुल (परिवार) या जन्मन्‌, विश श्रौर 
जन में विभकत था ।' प्राचीन काल में ग्रीक और रोमन लोगों में भी समाज 
तीन वर्गों में विभक्‍त था । ग्रीक लोगों में सबसे छोटा वर्ग ७00५ उससे बड़ा 
५००%८०८७ और सबसे बड़ा वर्ग ६६०५ कहलाता था। रोमन समाज भी ऐसे 
ही तीन वर्गों जेन्स', क्यूरिया' और 'ट्राइब' में विभक्त था। इससे अनुमात 
किया जा सकता है कि इण्डो-यरोपीय जाति अपने एकता के काल 
में ऐसे ही वर्गों में विभक्त रही होगी । 'जन' के लिये निम्न समीकरण दिया 
जाता है 

ग्रीक---५४५४०५, लैटिन--.6४8, गोथिक,--£ए॥ां, प्रा० नोसें--#ए४, 


[४0, प्रा० इंग्लिश---०ए४ (४) म० इंग्लिश---प9, प्रा० उच्च जर्मनें-- 


१. अलतेकर : प्राचीन भारतीय शासन पद्धति, पृ० १७। 
२. 86४६ ; ०9. ८४/., 9. )30 
३. स इज्जनेत स विशा स जन्मना स पृत्रर्वाज भरते धना नृभि : । ऋक 


) ५ मे | 
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४०. ४४ ऋग्वैदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 
८४४४४, मै उच्च जमेन--६॥7४7०, संस्कृत--जाति, जन । |... | 


वैदिक जन रोमन द्वाइब वैदिक विश रोमन क्यूरिया' के और 
वैदिक जन्मन्‌' रोमन जेन्स' के बराबर था । 

इन तीनों वर्गों में सबसे श्रधिक कर्मशील वर्ग परिवार (जन्मन्‌) ही था । 
जैसा कि ऊपर कहा गया है, इण्डो-यूरोपीय काल में सब गति-विधियों का 
केद्र परिवार था। परिवार का मुख्य पुरुष गृहपति या दम्पति (ग्रीक-- 
है८577०:7$... स्त्री० 826::0५.४4) इंण्डो-यरोपीय *88/५6-:7०४ से निःसृत; 
ग्रवस्ता - (5278-77) पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्त होता था। घर की सब सम्पत्ति 
. का वही स्वामी होता था। कदाचित्‌ भू-सम्पत्ति पर इण्डो-यूरोपीय काल में 
। | वैयक्तिक अ्रधिकार नहीं हुआ था । कृषि की भूमि विज्' की सम्पत्ति मानी 
| जाती थी.। बाडेनपावल का विचार है कि भारतवर्ष में ग्राधुनिक काल तक 
५ कुछ प्रदेशों में भूमि पर ग्राम-पंचायत का स्वामित्व होता था । 


6 ३. इण्डो-यूरोपीय परिवार का संगठन 

है पा इण्डो-यूरोपीय॑ जाति भी अ्रन्य आदिम जातियों के समान मानव-विज्ञान- 
डे शास्त्रियों द्वारा वरणित परिवार संस्था की उन सभी अवस्थाश्रों में से होकर 
| परिवार के उस रूप को प्राप्त हुई होगी, जिसके दर्शन हमें इण्डो-यूरोपीय 
। जाति के प्राचीन - वाहमय में होते हैं। मानव-विज्ञान-शास्त्रियों के अनुसार 
प्रायः सभी आदिम जातियों में पितृसत्ता से पूर्व मातृसत्ता रही है और 
सांस्कृतिक. उन्‍नति के साथ समाज का संगठन मातृसत्ता से पितृसत्ता की ओर 
परिवर्तित्‌.हुआ है | ग्रीक, ट्यूटन श्रादि सभी प्राचीन इण्डो-यूरोपीय जातियों के. 


आस] 
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8 सामाजिक संगठन में भी कुछ विद्वानों ने मातृसत्ता के अवशेष ढूंढ निकाले 
मल हैं और प्राचीन समय में मातृसत्ता की स्थिति बतलाई है। लेकिन यहाँ हमारा 


| द लक्ष्य इण्डो-यूरोपीय जाति के उस आदिम सामाजिक संगठन का विवेचन नहीं 
| है जिनमें से होकर इण्डो-यूरोपीय जाति गुजरी होगी । यहाँ हमारा लक्ष्य केवल 
उस अ्रवस्था के पारिवारिक संगठन का विवेचन है जिस अवस्था तक हमें 
इण्डो-यरोपीय जाति के प्राचीन वाह़मय का साक्ष्य ले जाता है, क्योंकि इण्डो 
यूरोपीय-जाति के तत्कालीन सामाजिक संगठन के ज्ञान का एकमात्र साधन 








१. 30९४६ : ०70. ८४ , 0. 36 
२. अज्ञतंकर :: प्रादीन भारतोय शासन पद्धति, पृ० १७। 


३, /शब्थांचा,/77/482 (ामप्मां 9 
४. १०66 ३7 £. #, &., ५०, शा, 9. 856 ४. 
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प्राचीन इण्डो-यूरोपीय भाषाश्रों के तलनात्मक अध्ययन पर आश्वित भाषा- 
विज्ञान है, जिसकी सीमाप्रों के विषय में पहले कहा जा चुका है। हो सकता 
है कि इण्डो-यरोपीय लोगों में भी आदिम अवस्था में मातसत्ता रही हो, लेकिन 


भाषा के साक्ष्य से उनमें मातृसत्ता या सामहिक-विवाह प्रथा को सिद्ध नहीं 
किया जा सकता है। 


जैसा कि इण्डो-यूरोपीय भाषाओं की पारिवारिक सम्बन्धों की वाचक 
शब्दावली के साक्ष्य से विदित होगा, इण्डो-यूरोयीय परिवार पितृसत्ताक 
परिवार था। वह पिता या दादा, किसी वृद्ध पुरुष के अधीन होता 
था। पिता या श्रन्य वृद्ध पुरुष के श्रभाव में ज्येष्ठ भाई परिवार का संचालक 
होता था, जिसके अधीन उसकी माता, छोटे भाई और उनकी पत्नियाँ तथा 
अविवाहित बहिनें रहती थीं । इण्डो-यूरोपीय परिवार के सदस्य केवल पिता 
के पक्ष के पुरुष सम्बन्धी (32090९5)--पिता के भाई, - उसके तथा भाइयों 
के पुत्र, उसके अपने तथा भाइयों के पुत्रों के पुत्र, इनकी पत्नियाँ तथा 
अविवाहित पृत्रियाँ और पौन्रियाँ होते थे। विवाहित पुत्रियाँ तथा उनकी 
सनन्‍्तान परिवार के सदस्य नहीं होते थे । इण्डो-यूरोपीय परिवार पर्याप्त 
विशाल होता था, जिसमें कई पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते थे । इण्डो- 
यूरोपीय माषा-परिवार की प्रमुख भाषाश्रों में माता-पिता, स्वसा-अ्राता, तथा 
पुत्र-पुत्री के अतिरिक्त चाचा-भतीजे तथा दादा-पोते के लिये भी समान शब्द 
पाए जाते हैं । भाषा-विज्ञान के साक्ष्य के अतिरिक्त इण्डो-यूरोपीय काल की 
आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति भी हमारी इस कल्पना को पुष्ट 
करती है। जैसा कि पहले कहा गया है, इण्डो-यूरोपीय काल के श्रार्य 
यायावर थे । उनका मुख्य व्यवसाय पशु-पालन था, कृषि केवल प्रारम्भिक 
अवस्था में थी।' उन्हें ग्रादिम निवासियों के साथ संघर्ष करना पड़ता था. 

तथा घने जंगलों में हिद्र जन्तुओ्रों तथा लुटेरों से अपने पशुम्नों तथा स्त्री-वर्ग की 

१ ५४५४ ७७ ; 8708/40/7728 ० क्र, 9. गा, 

२. आईजक टेलर का विचार है कि आदिम इण्डो-यूरोपीय लोग कृषि 
नहीं करते थे, क्योंकि प्राचीन प्राप्त वस्तुओं में अनाज नहीं मिलता है; 
दूसरे, मूल इण्डो-यूरोपीय भाषा में फलल की ऋतु के वाचक शब्द का भ्रभाव 
है। वे केवल एक अ्रनाज को जानते थे जो कि जंगली उपज थी, मनुष्य 
के परिश्रम से विवेकपर्वक उत्पादित नहीं । 

(देखिये, 0/78 9 ० 4/9०#5, 9. 65 ) 








ऋग्वेदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 

न विरुद्ध परिस्थितियों 
भ-सम्पत्ति पर वैयक्तिक स्वामित्व 
य है कि उस काल में 


के लिये विस्तत भू-खण्ड पड़ा था, 
गें से भमि को 


४२ 
रक्षा करनी पड़ती थी । छोटे परिवार के लिये ग्रकेले इ 
का सामना करता असम्भव था। दूसर, 
उस काल तक स्वीकार नहीं हुआ था। यह सर 
ग्रध्यवसायी पुरुष के लिये कृषि करने 
लेकिन यह भी स्मरणीय हैं कि तत्कालीन तुच्छ उपकरग 
कपि-योग्य बनाता एक या दो पुरुषों के लिये असम्भव ही था। 
लाइस्ट ने, इस आधार पर कि प्राचीन समय में भारतीय ग्रीक और 
ट्यूटन लोगों में ऐसी प्रथा थी कि जब पुत्र का विवाह हो जाता था, तो उसे 
पिता से अलग होकर पृथक गाहँपत्य अग्ति का आधान करना पड़ता था 
और नया घर बसाना पड़ता था, यह कल्पना की है कि इण्डो-यरोपीय काल 
में भी इण्डो-यरोपीय लोगों का परिवार माता-पिता तथा सन्‍्तान का ही 
परिवार होता था १ श्राडर' ने लाइस्ट के इस मन्तव्य का विरोध किया है। 
श्राडर का विचार है कि इण्डो-ब्रोपीय जाति की यायावरीय ( 707790॥0 ) 
प्रथवा अर्थ-यायावरीय तथा प्रारम्भिक कृषि की श्रवस्था में एकाकी परिवार 
की कल्पना नहीं की जा सकती । परिवार का इस प्रकार का स्थानीय प्ृथक्‌- 
भाव केवल तभी सम्भव है, जब संस्कृति की स्थायी कृषि को अवस्था झा 
जाये तथा भमि पर वैयक्तिक स्वामित्व स्वीकार कर लिया जाये । इसलिये 
इण्डो-यरोपीय परिवार का मूल स्वरूप अस्य प्रकार के संगठन में ही खोजना 
चाहिये, जो कि अनेक इण्डो-यूरोपीय जातियों में पाया जाता है और जिसकी 
लाइस्ट ने बिल्कुल अवहेलना कर दी है। ऐसा संगठन हिन्दुओं का 'संयुक्त- 
परिवार, आयरिश लोगों का सेप्ट' तथा स्‍लाव लोगों का हाउस-कम्यूनिटी 
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या जद्ग॒गा है । 

क्राउस' (7४४5७) के भ्रनुसार जद्ग॒गा' में दो-दो, तीन-तीन पीढ़ियों के 
साठ या सत्तर सदस्य होते हैं जो परस्पर रक्त-सम्बन्ध से सम्बद्ध होते हैं॥ 
उनका प्रधान घर का व्यवस्थापक्र होता है, जिसे 'दोमाशिन्‌ू (49784८४ ) 
कहा जाता है। उसका “जद्गगा' में बड़ा मान होता है, लेकिन वह घर तथा 
सम्पत्ति का स्व्रामी नहीं होता, जैसा कि रोमन 'पैटर फंमिलिया' (226४ 
व्यो७) होता था। सम्पत्ति पर जनुगा के श्रत्येक वयस्क सदस्य का _ 
समानाधिकार होता है। 'जद्र॒गा' एक स्थान पर रहता है, लेकिन वास्तविक 


१ 2/#ंडामाट 4हावुप्रं।ंहर ० ॥8 4ाग्वा! क्‍207/6, ती, ४, 


२. 5, हि।॥053 ; उधर ऋवं आदर धंधा $प्रधें४४/०7९७, 0. 64्वी., 
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इण्डो-य रोपीय परिवार ४३ 


धर पर, जा कि अग्ति का स्थान होता है, गृह-व्यवस्थापक और उसका 


परिवार रहता है और उसके चारों ओर बोड़े के खुर के झ्राकार में दूसरे सदस्यों 


के शयन-स्थान होते हैं। 'दोमाशिका--गृह व्यवस्थापक की पत्नी--सब के 
भोजन का प्रबन्ध करती है, जिसे सब सदस्य मिलकर खाते हैं । पहले पुरुष 
खाते हैं श्रौर बाद में स्त्रियाँ। 'दोमाशिन्‌' सब के अन्त में भोजन करता है।' 
...ग्रीक तथा रोमन जातियों में भी प्राचीन काल में संयुक्त-परिवार की 


प्रथा के चिह्न पाये जाते हैं। रोम में पितृपक्षीय पुरुष सम्बन्धी (28880०७) 


एक ही साथ रहते थे । क्रासस ((:४55४७ ) के लिये कहा जाता है कि उसका 
पालन उसके दो भाइयों के साथ एक छोटे-से घर में हुआ था । उनके माता- 
पिता के जीवन काल में उसके भाइयों की पत्नियाँ भी थीं और वे सब मिल- 


कर एक मेज पर बैठते थे । यूनान में होमर के ग्रन्थों में संयुक्त परिवार के 


उदाहरण मिलते हैं। नेस्टर ([४८६४००) का परिवार ऐसा ही था। जीवन्स' 


ने एटिक कानून से संयक्त-परिवार के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किये हैं। स्पार्टा 


में पैतुक सम्पत्ति (५0७००$) के अविभाज्य होने के कारण सब भाई एक साथ 


रहते थे। बड़ा भाई सम्पत्ति का वास्तविक उत्तराधिकारी (६८८६५६००००४) 


होता था और दूसरे विवाहित या अविवाहित भाई पेतुक सम्पत्ति के उपयोग 
के अ्रधिकारी होते थे । इस प्रकार इण्डो-यूरोपीय जाति की विभिन्‍न शाखाओं 


“में प्राचीन समय में जैसी पारिवारिक संस्था मिलती है, वैसी ही पारिवारिक 
संस्था मूल इण्डो-यूरोपीय जाति में भी रही होगी | श्राडर ने कहा है--मेरे 
विचार में यदि मूल इण्डो-यूरोपीय परिवार की कल्पना विभक्त परिवार की 
अपेक्षा स्‍लावों की 'हाउस कम्यनिदी' से मिलती-जुलती करें तो हम सत्य के 
 अ्रधिक निकट होंगे ।” लेकिन मूल इण्डो-यूरोपीय परिवार का सलाव के जद्ग॒गा 
- से यह अन्तर अवद्य रहा होगा कि इण्डो-यूरोपीय परिवार का गृहपति रोम के 

'पैटर फैमिलिया' के समान पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न होता होगा । 





१. पारस्करगुह्यसूत्र (२,९६) में भी गृहपति को सब के बाद में भोजन 


करने का विधान किया गया है! 


२. इलाबइतलश' ; 2/श07४9४४2 4लादृध्ांधंट0- ए॒ 7॥6 आफ 2€००/४४ 


३. ॥6ए07$ : “"ए॥ 0 एप्रशणा , गण्क्रयवों ० 72770027, 6, 


कु. 027ी. 


... ४. $िजाबतट : ' 7#हएंडकांट _माविधों#ंट8:. 'ी ॥॥2 4/:दा ?९०2/४5, 
कआ. वी. 
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४ ऋणग्वैदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


गृहपति की मृत्यु के उपरान्त ज्येष्ठ पुत्र पर अपने पिता के सम्पूर्ण 
प्रधिकार संक्रान्त हो जाते थे। परिवार की सब स्त्रियाँ, माता और बहिनें, 
उसके संरक्षण में श्रा जाती थीं। भाई की महत्ता ऋग्वेद से भी प्रकट होती 
है भारतीय भ्रार्यों में कदाचित भाई के अभाव में बहिनों की पर्याप्त दुर्दशा 
रहती थी; धर्मशास्त्रकारों ने तो भ्रातृहीन कन्या को विवाह के श्रयोग्य घोषित 
कर दिया था ।' रोमन परिवार में पिता की मृत्यु के उपरान्त परिवार के पुत्र 
ही माता तथा बहिनों के संरक्षक होते थे। यूनान में भी सम्पत्ति के उत्त रा- 
घधिकारी पुत्र अपनी बहिनों तथा माता के कुरिश्रोई (३८०४०००) होते थे। 
यद्यपि प्राचीन ट्यूटातिक परिवार में माता के भाई (मामा) का बड़ा 
महत्व था, लेकिन फिर भी ४एएस८पॉपई! (मामा) की अपेक्षा 98000 
(चाचा) को सम्पत्ति के वसीयतनामे में पहले स्थान दिया जाता था। इससे 
इस मत को और भी अधिक बल प्राप्त होता है कि इण्डो-यूरोपीय काल में 
इण्डो-यूरोपीय जातियों के परिवार पितृपक्षीय पुरुष सम्बन्धियों (3892085). 
के होते थे । 
अब प्रदन यह है कि आदिम इण्डो-यूरोपीय काल में परिवार के लिए किस 
शब्द का प्रयोग होता था। इस समय इण्डो-यूरोपीय भाषा-परिवार की 
विभिन्‍न भाषाओ्रों में परिवार के लिये प्रयुक्त होने वाले शब्दों में अ्रत्यधिक 
विभिन्‍नता पाई जाती है । यूरोपीय भाषाओं में परिवार के लिए प्रयुक्त शब्द 
प्राय: /27779 से सम्बद्ध पाये जाते हैं, जो कि ई27700४5 (सेवक) शब्द से 
निष्पन्त हैं । श्राइर ने इटालियन 487760॥45, आझ्रास्कन £970॥9]0, लैटिन 
49९॥॥ को संस्कृत--धामत्‌ से सम्बद्ध किया है ।" ट्यूटानिक में .फ़, हए७७ 
शब्द का मुख्यतया घर के सदस्यों के लिये प्रयोग हुआ है : गोथिक---॥0ए७- 
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१. ऋगेद १, १२४, ७। 
मनु ० ३, ११; याज्ञ० ९, +३े । 

३, 50778067 : 09. ८ 

४. लेटिन---9४ ४ ; आयरिश---/८९४७८० ; वेल्स--(८पा७) ब्रेटन--- 
६८४८८, ४90; गोथिक---83705 ; प्रा० नोसें--#, #पए0; लिधु०-- 
80774 ; बोंहेमि ०---706493 ; रूसी---8७००३७ ; संस्कृत--कुल ; अवस्ता--- 
7046 ; प्रा० उच्च जमन--#ाणांडहं (रस. 8प्6 ६: उधर, 9. 38 ) द 
. ५. 5८गाबवतेक : 99. ८॥४.. तुलना कीजिये--संस्क्रत--धामन (घर) 
आस्कन-98:74£ (आवास-स्थान ) 





इण्डो-यूरोपीय परिवार छ्फ़्‌ 


शिफ्रं& (गृहपति), 8. 5.--8760, ॥##ज7०८०८४ (परिवार ), प्रा० उच्च 
जमंन---02४६४ (विवाह) । वेद में घर के वाचक 'धामन'' और 'गह दोनों 
शब्द परिवार के अर में प्रयूक्त हुए हैं। परिवार के लिये अवस्ता में 
704॥4/ और प्राचीन फारसी में 'एद्षणां॥&/ शब्दों का प्रयोग हुआ है। इस 
प्रकार इण्डो-यूरोपीय काल में 'परिवार' के भाव को प्रकट करने वाले मूल शब्द 
की स्थापना करना असम्भव-सा है। लेकिन ऊपर दिए गये विभिन्‍न इण्डो- 
यूरोपीय भषाशं में प्रचलित परिवार-वाचक शब्दों के अ्रध्ययन से पता चलता 
है कि घर के वाचक शब्द अ्रथवा उनसे कोई प्रत्यय जुड़कर बने हुए शब्द ही 
परिवार' के भी वाचक हैं; इसलिए यह कहा जा सकता है कि इण्डो-यरोपीय 
जाति में 'परिवार' का भाव घर के सम्बन्ध से ही उत्पत्त हुआ था। एक स्थान 
पर एक घर म॑ साथ रहने वाले व्यक्तियों को सामूहिक रूप से घर के वाचक 
दब्द से संकेतित किया जाने लगा होगा । 
इसलिए “परिवार' के लिए प्रयुक्त होने वाले मूल इण्डो-यूरोपीय शब्द को 
खोज निकालने के लिए यह आवश्यक है कि 'घर' के वाचक मूल इण्डो-यूरोपीय 
शब्द की खोज की जाय । घर का वाचक ऐसा शब्द जो प्रायः सभी इण्डो- 
यूरोपीय भाषाओं में परिवार' या कुटुम्ब' के श्र्थ में किसी न किसी रूप 
में उपलब्ध होता है, संस्कृत--दम, ग्रीक---80./०9, और लेटिन 60%४४, तथा 
संस्कृत---दम्पति और ग्रीक--8६०::०:४५ इत्यादि में दृष्टिगोचर होने वाला 
देमा (46४४) या “दोमो' (*4०४०) है।' अश्रतः बहुत सम्भव है कि 
इण्डो-यूरोपीय लोगों में संयुक्त-परिवार को देम' या 'दोमो' (4६४8 0# 4077० ) 
. और उसके प्रधान पुरुष को 'दिमस्पोतिस” (4६४-5-0005) कहा जाता हो । 
४. इण्डो-यूरोपीय काल में पारिवारिक सम्बन्धों के वाचक शब्द 
(अर) एकाकी परिवार के सदस्य--पिता, माता, पुत्र, पुत्री, भाई, बहिन 
/ग्रा) पृवेज और ग्रनुवंशज--दादा-पोता, चाचा-भतीजा, (इ) पितृपक्षीय 
स्त्रियाँ (६) मातृबन्धू (उ) विवाह-जात सम्बन्धी--पति, पत्नी, पुत्रवधू, 
श्वशुर आदि । 
इण्डो-यरोपीय भाषा-परिवार की भाषाओ्रों में पारिवारिक सम्बन्धों के 
वाचक दब्दों के ऐसे भ्रनेक समूह हैं जिनसे पारिवारिक सम्बन्धों के वाचक 
१. जशिताश-भ्रा।6795 ; उद्वाड, 22, 8. एै. [द्गावा, 
२, 704, 5. ५. गृह । 
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थों के वाचक शब्दों की समातता से स्पष्ट 
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४६ ऋग्वैदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


का संकेत मिलता है। माता, पिंता, सूनु, दुहिता, 


मूल इण्डो-यूरोपीय शब्दों क कं 
आता और स्वसा ऐसे सम्बन्ध हैं जिनके लिये प्रायः सभी इण्डो-यूरोपीय भाषाश्र 


में समान शब्द पाये जाते हैं। इनके श्रतिरिक्त और भी अनेक. सम्बन्ध हैं, 
जिनके वाचक समान शब्द प्रायः सभी इण्डोन्यूरोपीय भाषाओं में पाये जाते 
हैं। ऐसे सम्बस्धों में मुख्यतया पोता, भतीजा और चाचा तथा विवाह-सम्ब- 
वर, ननद तथा देवरानी ( जठानी) हैं। 
इण्डो यूरोपीय भाषाश्रों में इत सम्बन 
सिद्ध हो जाता है कि यह सम्बन्ध इण्डो-यूरोपीय जाति की एकता. के काल 
में स्वीकार कर लिये गये थे । इण्डो-यूरोपीय भाषाओं में जिन सम्बस्धों के 
लिये समान शब्द मिलते हैं, वे सभी, केवल पुत्रवरत को छोड़कर, पिता 
के सकुल्य हैं । इसलिये इण्डो-यूरोपीय कील में मातृसत्ता का कोई चिह्न 
दृष्टिगोचर नहीं होता है । मामा के लिये इण्डोन्यूरोपीय भाषा में. समान 
शब्द नहीं हैं, जिससे यह विश्वास किया जा सकता है कि उस काल में माता 
के भाई या मातुकुल के अन्य सदस्यों की कोई महत्ता नहीं थी और उनका 
कुल के विवाहित स्त्री सदस्य से या उसकी सन्‍्तान से कोई सम्बन्ध नहीं होता 
था । स्त्री का विवाह हो जाने पर अपने पितृकुल से सम्बन्ध-विच्छेद हो 
जाता था और वह पूर्ण रूप से पति-क्रुल की हो जाती थी। इण्डो-यूरोपीय 
भाषाओं के पारिवास्कि सम्बन्धों के वाचक शब्दों के पर्यवेक्षण से एक प्रन्य 
उल्लेखनीय बात का पता चलता है। वह यह है कि इण्डो-यूरोपीय जाति कौ 
एकता के काल में ही विवाह की संस्था सम्यक्तया व्यवस्थित हो गई थी, 


क्योंकि सभी इण्डो-य्रोपीय भाषाओं में पुत्रवध्‌ू के लिए संस्कृत स्तुषा से 


सम्बद्ध शब्द प्राप्त होते हैं। यद्यपि यह संत्य है कि इण्डो-यूरोपीय भाषाओं में 
'विवाह', विवाह करता' ठथा पति-पत्नी के लिए प्रयुक्त शब्दों में बहुत 
विभिन्‍मता है, तथापि उस काल में विवाह-संस्था की सत्ता में कोई सस्देह 
नहीं किया जा सकता । कदाचित्‌ इण्डोन्यूरोपीय काल में पति” और पत्नी 
के लिए पुरुष और स्त्री अथवा स्वामी और स्वामिती के वाचक शब्दों का 
प्रयोग किया जाता हो, क्योंकि सभी इण्डो-यूरोपीय भाषाओ्रों में 'पति' और 
पत्नी के लिये प्रयुक्त शब्द इन्हीं अ्र्थों के बोधक हैं। का 
मूल इण्डो-यूरोपीय भाषा से प्राप्त हुए पारिवारिक सम्बन्धों के वाचक शब्द 
प्रायः 'तर या अर या ओर प्रत्यय जुड़कर बने हैं।' क्योंकि यह प्रत्यय 





जन नबन न 4“ (बनननननन-०+)०५ ५ ० नेनन जनम ना नम न कक हे कनानतननाशनग-की 7 फनी पननककता >ने 





१. मिलाइये, संस्कृत-पितर, मातर, आतर्‌, दृहितर, जामातर, 
ब्रातर, देवर, स्वसर।... कि 
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अधिकतर कतुवाचक शब्दों में प्रयक्त हुआ है, इसलिये पहले प्रायः यह माना 
जाता था कि ये सब शब्द धातुओं से प्रत्यय जुड़कर बने हुये कतृंवाचक शब्द हैं 
जैसे, 'पिता---पालन करने वाला', 'माता'-- नापने वाली या काटने वाली, 
अ्राता--पोषण करने वाला', 'दुहिता---दोहने वाली” इत्यादि ।! लेकिन 
पारिवारिक सम्बन्धों के वाचक शब्दों की इस प्रकार की व्याख्या प्रायः 
मन:कल्पनाप्रसूत तथा सारहीन है और अब इसे प्राय: छोड़ दिया गया है।' 
स्ट्राइटबर्ग (839९6967/४) के अभ्रनुसार 'पितर्‌, मातर्‌' झादि सम्बन्धवाचक 
शब्द लैटिन---4९5६८४ ए8, डांभ्आ6४ और ४6867 ए४. ए८४८० आदि द्वनन्‍्द्र- 
वाचक दाब्दों में दृष्टिगोचर होने वाले---/८००---(--७४०) प्रत्यय जोड़कर 
इन्द्र अर्थ में निष्पन्न हुए हैं ।' 


. तथ्य तो यह है कि इण्डो-यरोपीय भाषा से प्राप्त सम्बन्ध-वाचक झाब्दों 
'ही मूल धातु और उनका सूल अर्थ जानना अत्यन्त कठिन है। उनके विषय 
'में केवल अनुमान ही किया जा सकता है। लैटिन के एशॉश, गराव।८/ शब्द 
कदाचित्‌ बच्चों की बोली के 7६, ॥/६ पर आधारित हैं, जिनका वास्तव में 
कोई अर्थ नहीं । उनमें अन्य विरुद्धार्थक युग्मों के वाचक शब्दों की समानता 
के आधार पर तर्‌ प्रत्यय जोड़ दिया गया है । प्रत्यय जुड़कर बने हुए शब्दों 
के साथ-साथ ही मूल ए5, (६ का भी प्रयोग चलता रहा। जबकि ए्वश, 
व शब्दों का निश्चिचत अर्थ॑ में ही प्रयोग हुआ, ?5, ७४६ शब्दों के प्रयोग 
में नियमितता नहीं झा पाई, क्योंकि पा, 'मा' या पापा, मामा! स्नेह के 
कारण रबक्‍्खे हुये नाम थे जो विभिन्‍न भाषाओं में विभिन्‍न विशिष्ट अर्थों में 
बदल गये । बच्चों की बोली पर आश्वित सम्बन्धवाचक दाब्दों का विश्व की 
सभी भाषाओं में प्रचलन है और उनका सम्बन्धवाचक शब्दों में महत्त्वपूर्ण 
स्थान है । द 
(अर) एकाकी परिवार के सदस्य--यद्यपि इण्डो-य्रोपीय लोगों का 
परिवार, जैसा कि ऊपर कहा गया है, पर्याप्त विशाल होता था और परिवार 
के प्रत्येक सदस्य के एक दूसरे के प्रति निश्चित कत्तंव्य होते थे, फिर भी अन्य 
समाजों के परिवारों के समान इण्डो-यूरोपीय जाति के संयुक्त-परिवार' में भी 
_ माता-पिता तथा सन्‍्तान परिवार के केन्द्रस्थानीय होते थे और उन्तके परस्पर 
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१. जड़ जिला ; आ0ह/बफए्गां28 ० 96745, 9. ऊ५! ॥. 
२. ऊिप्रहांद : छाॉंटाकाद/7, 0. 93. 
१, शाल््फलड :7.7, 35,96, (00:66 0ए फछेपटॉट, 9. 93, 
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है. ऋ"ग्व॑दिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


सुनिश्चित कत्तेव्य तथा अधिकार होते थे । इण्डो-यूरोपीय भाषा-परिवार की 
विभिन्‍न शाखाओं में अब भी इन सम्बन्धों के वाचक शब्दों का भूत हा क्‍ 
और अथ सुरक्षित है । पहले इन्हीं सम्बन्धों के वाचक शब्दों का विवेचन ः श 
ग्रभीष्ट होगा । द हि ॥ । 





पिता : संस्कृत--पितर्‌; अवस्ता--४/» ; आर्मी नियन - 847 ; प्रीक-- _ 


;. ः प्ध्णय० 3 लैटिन- 9267 आयरिश--870; गोथिक---047 । द 

| भाता : संस्कृत--मातर; प्रवस्ता--एकव्षक्ष; आर्मीनियन-8 

। ग्रीक---४+5:०४०: लैटिवे--0द/8; आयरिश--0 607; प्रा० उच्च जमन- .. 

; छाप). प्रा० स्‍लाव--शका; लिथु ०---४0(९ स्त्री (गण. ' क्‍ ! 
। 'माता' ), अल्वानियन--800० बहिन ।! द 9006: ».। 
हा माता पिता के लिए प्रयुक्त यह वह शब्द-समूह है जो कि तर्‌ प्रत्यय 


| जोड़कर बनाया गया है। इसके अतिरिक्त सभी इण्डो-यूरोपीय भाषाओं में 
। 'माता' पिता' के वाचक ऐसे शब्दों का भी विशाल भण्डार है जो केवल 
बच्चों की ध्वनि के अनुकरण पर बने हैं । जसे-- द 

पिता : संस्कृत--तात, तत; ग्रीक-- 5०४०७; लैठिने-४8 (शिला- 
लेखों में बहुधा प्रयुक्त); रुमानियत--शवँवे; ब्रिटवन--80; नू० अंग्रेजी-- 
696; लिथु०-- (605, [688 ; लेंटिश - (6९७, [8४(8; प्रल्बानियन--9(6; 
ग्रीक--/८८७ ; लैटिव--&08; गोथिक--0/8; श्० स्लाव- गाल; 
अल्वानियन--३६; हिंट्राइड-- 2888 । | 





' क्‍ द माता : संस्कृत--नना, ग्रीक-- ५८४४७, 7299०... [विधा : 02/6774/] 


हा फूफी; छा8/67॥8| मौसी); अल्बानियन---876; ग्रीक-- (५००४) (दादी ग्र्थ ल्‍ 
अं में भी)। लैटिन--7092708 (दादी और धात्री भी); इंटालियन -- 


2 


क्‍090009; फ्रैंच---08/09;.. नू० अंग्रेजी---7807778; शा० उच्च जमंन--- 
छ90773, 4घव, बाद में, श९०६ 07 ००४४४ (नू० उच्च जूर्मत 770/76 ) 
ग्रीक--५७/४७०; प्रो० नोसें---॥0॥79 (दादी), प्रा० उच्च जमन्‌----977/74 
(माता, धात्री); लैंटिव--कप्म(8 | वए7 ; ग्रल्बातियन--0० माता । 


मल अल अप करा पल कर पाला शक पाप आह हार आता जककक म 
9, छ७6६ : 4 झांलसांगवबाओए $श९्टालवे 59008 के #8 री7वट- 
एवं राब०-कीय०.एशदा। (वा।8१०8९5, 0. 07: द 
२... 0ंध्रें 
३, 0ंथ, 0. 94. 
४०. 84: 








_इण्डो-यूरोपीय परिवार _ ््छ 


ऊपर के भाषा-वज्ञानिक समीकरणों से यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि 
इण्डो-यूरोपीय मूल भाषा में पिता तथा माता के लिये प्रत्ययान्त 'पितर, 
मातर्‌ से सम्बद्ध तथा बच्चों की बोली के अनुकरणात्मक 'तत, नना या मम्प 
से सम्बद्ध दोनों ही प्रकार के शब्द प्रचलित थे । संस्कृत में तथा पश्चिमीय 
यूरोप की भाषाओं में दोनों प्रकार के शब्दों का प्रचलन रहा, जबकि पूर्वीय 
यूरोप की भाषाओ्रों में बच्चों की बोली के अनुकरणात्मक छब्दों का प्रचलन 
इतना लोकप्रिय हो गया कि या तो उन शब्दों ने माता और पिता के बाचक 
प्रत्ययान्त शब्दों का पूर्ण रूप से स्थान ग्रहण कर उतका लोप कर दिया अथवा 
उनके अर्थ परिवर्तित कर दिये । 


माता-पिता दोनों के लिये एक शब्द मूल इण्डो-यूरोपीय भाषा में नहीं: 
मिलता। यह भाव अलग-अलग भाषाश्रों में निम्न प्रकार के शब्दों से प्रकट 
किया जाता है :* ग्रीक---5०:८४५$, (5५८०७ उत्पन्न करना धातु से); लैटित-- 
एथ्ाध्या55.. (987-- उत्पन्न करना” धातु से); लिथु०--हगतण्ाणुंम 
उत्पादका (87790 ए9 “उत्पन्न करना' धातु से); गोथिक-- एप 55; प्रा० 
उच्च जर्मन --९४:०७ 'बूढ़े!। गोथिक--$367०४ (परिवार, 'माता-पिता', 
६3097 'पिता' छाब्द से निष्पन्न ); चर्चस्लाव--700॥७)॥ (तथा अन्य स्‍्लाव 
शब्द ल्‍068 “उत्पन्न करता, धारण करना” धातु से निष्पन्न); संस्कृत -- 
'पितरी, मातरो '“माता-पितराों (दन्द्रसमास); अ्रवस्ता--[॥08:8 
(पितर) । द 
इस प्रकार भमाता-पिता' दोनों के अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द “उत्पन्न 
करना अर्थ की धातुओं से या वृद्ध श्र के वाचक शब्दों से, अथवा 'पितर' से 
निष्पन्न हैं । इनका बोध कराने के लिये 'पितर्‌' द्विवचन या बहुबचन का 


प्रयोग भी होता है । संस्कृत में 'मातर' शब्द का द्विवचन भी माता-पिता के 
लिये प्रयुक्त हुआ है । द 
पुत्रन--संस्कृत--सुनु;। अवस्ता---8079; ग्रीक--0७८७४ 3. गोथिक-- 
5070045 , लिथ० -- $070४$; चचे सलाव---8५9%४ऐं; संस्क्ृत---पुत्र ; गवस्ता -- 
90998; आस्कन--ए्दपाए- द | 
पुत्री---संस्क्ृत -- दुहितर्‌; अवस्ता---078804॥7/, 07५57 आर्मी नियन-- 
5577 ( घडा& पुत्र ) ) ग्रीक--8५%/०:१९ ; गोथिक---48079(४7; लिथु० कत्ल 
१णत€; प्राग्स्लाव--06080:- 
१. 4074, 9. 04., 
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० ऋग्वेदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


भाई--संस्कृत-- आतर्‌ ; अवस्त--9व्वाक्ष; आर्मीनियन--&भ्ा/ 


गोथिक़--9769थ » लिधु०7---9066॥४5; प्रा० स्‍लाव-- छा शाप 


बहिन--संस्कृत--स्वसर्‌; अवस्ता-->क।ध; झार्मी नियन---६०४४ ( ग्रीक 


« 509); लेटिन---507070; आयरिश--आंप्ा; गोथिकंज्ू5७48897; 'लिथु०-- 


-$25050; प्रा० स्‍लाव---8६४४9 


पुत्र, पुत्री, भाई और बहिन इन सम्बन्धों के लिये मूल इण्डो-यूरोपीय शब्द 


-ऋमद: “दंत या' डपएछ, “6#028(0)०, फशादडाश' और *8ज़८४07 


हैं। इण्डो-यूरोपीय *६070 संम्भवतया संस्कृत की &/सू उत्पन्न करना अथ 


को धातु से सम्बद्ध है जिसका मूल-अ्र्थ उत्पत्ति', सच्ताव' रहा होंगा और 


बाद में विशिष्ट अर्थ पुत्र हो गया।' *3४8४ (०)67 शब्द का धातु से 
सम्बन्ध ग्रज्ञात है । इसकी धातुं आ्राकृति में संस्कृत---«/ दृह, दोहना और ग्रीक 


बातु----५५/० बनाना' से मिलंती है, लेकिन इनमें से कोई-सीं धातुं से श्र्थ 


'की दृष्टि से इस शब्द की सनन्‍्तोषप्रद व्याख्या नहीं की जा, सकती 


0768० दइब्द ६० *0४८० पोंषण करना अर्थ की धातु से बंना है। वह 
कंदाचित्‌ बहिनों की रक्षा एवं पोषण करने के कारण अता' कहलाता था । 
लेकिन इस प्रकार की व्याख्या के लिये इण्डो-यरोंपीय काल से कोई साक्ष्य 
प्रस्तुत नहीं किया जां सकता | *इप्न८507 संम्भवतयां निजवांचक ४फ८' का 
* 30४ के साथ समास होकर बना है। ४8०४ ग्रीक भाषा के बंहुंत कभे प्रयुक्त 
होने वाले ० >> पत्ती , अवस्ता--#शा।& स्त्री, लंटिन--प्र5५०४ पंत्नी और 
संस्कृत के '(तिस्र:: (तीन) जैसे शब्दों से सम्क्द्ध है। द 

एक ओर लैटिन भाषा में पुत्र! और पुत्री” के लिये प्रंयुक्त मूल इण्डो ह 


_यूरॉपीय *जञाध्मप और *0#0०828 (8) (४४ का लोप हो गया है और उनके 


स्थान पर $॥9७ ॥09 का प्रयोग पाया जाता है दूसरी ओर ग्रीक भाषा 
में भाई और “बहिन! के वाचक मूल इण्डो-यूरोपीयं *७॥76७/ और 
+इज़८७5० जब्दों का स्थान ५5०३०५ भाई” और ८6०0५ बहिन' ने ले लिया 
है। ग्रीक---&60.%०$, इण्डोयू रोपीय--*«-.. 850.805 (८०४) को संस्कृतं--- 
सगभ्य समान गभ से उत्पन्न, सभा के साथ संमीकरंण 'कियां जाता है। 

२. ' 84, 9. 05 

३. 704, 9. 07 

४... 0, 0. 408; २/३॥0९-९०६००४ं, 2533 /. 
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इण्डो-यूरोपीय प्ररिवार कु 


संस्कृत सहा्थंक 'स' (ग्रीक--&) का संस्क्ृत- गर्भ (+-ग्रीक 620७०७, गर्भ ) 
'के साथ समास हुआ है ।' निस्सन्देह पहले यह शब्द एक पिता से उत्पन्न 
भाइयों में से एक माता से उत्पन्त भाइयों का भेद करने के लिये भाई के 
'विश्येषण के रूप में प्रयुक्त क्रिया जाता था, लेकिन बाद में जब ग्रीक. जाति के 
“फ्रेटरी' नामक सामाजिक वर्ग के प्रत्येक सदस्य को '0:8-72' कहा जाने लगा 
तो समान-रक्त के भाइयों का फ्रेटरी' के सदस्यों से भेद करने के लिये 
४8०0.(४05$ विशेषण जोड़ा गया ।' और बाद में चलकर ग्रीक भाषा में भाई 
'के लिये केवल »550.$05 शब्द का प्रयोग प्रचलित हो गया । 

. (आ) पूर्वज तथा अ्नुवंशज--पुर्व वरणित सम्बन्धों के वाचक शब्दों में 
'अथे और रूप की दृष्टि से इण्डो-यूरोपीय भाषाओं में व्यापक समानता दृष्टि- 
गोचर होती है । पितर्‌, मातर्‌, अ्रातर्‌, स्वसर्‌ और दुहितिर्‌ सारे शब्द, केवल 
सुन को छोड़कर, सभी इण्डो-यूरोपीय भाषान्रों में तर या अर्‌' प्रत्यय से 
बने हैं। सब इण्डो-यूरोपीय भाषाओं में उनके अर्थ में भी, केवल यत्र तत्र कुछ 
अपवादों को छोड़कर, अत्यधिक स्थिरता है। लेकिन इस खण्ड में जिन पारि- 
वारिक सम्बन्धों का आगे वर्णन अभीष्ट है, उनके वाचक छाब्दों मेंन तो 
आकृति की समानता है और न ही उनके श्र्थों में स्थिरता परिलक्षित होतीं 
'है। उनके अर्थ निरन्तर परिवर्तित होते रहे प्रतीत होते हैं । 

इन पारिवारिक सम्बन्धों में से पिता के भाई! के वाचक छाब्दों में रूप 
और अर्थ दोनों ही दृष्टि से सबसे अधिक एकरूपता पाई जाती है । 'पिंता का 
“भाई! संस्कृत में पितृव्य; अवस्ता में [॥96; ग्रीक में :८८००५; लैटिन में 
927005; प्रा० उच्च जम॑न में [807००; एंग्लो-सेक्सन में 4३८० कहलाता 
है। यूरोपीय भाषाश्रों में दादा के वाचक शब्द पिता के भाई! के लिये 'भी 
अयुक्त हुए हैं जैसा कि निम्न सिरीज (5९7९5) से प्रकट होता है :-+ “ 
. प्रा० स्‍लाव--१660, दादा! ; ग्रीक---॥0॥ ; दादी! ; लिथु०-- 
0608, पिता का भाई; ग्रीक--0::08 चाचा, मासा' । ता. 
.. इण्डो-यूरोपीय-भाषा-पंरिवार की भाषाओं में दादा या नाना को प्राय 
"पिता (माता) का पिता जैसे वर्णनात्मक पद-समृह से बोधित किया जाता 
-है। कुछ भाषाओं में 'पिता' या माता से महाव' शवद्ध या श्रेष्ठ अंथ के 
विशेषण जोड़कर भी दाद्मय या ताना का बोध होता है। कुछ भाषाओं में इन 


कर नकन.«+>पम>«««मका«+नन-+»९५७७५५५७4-+-“नमाननन* न ननन+-++»+ 
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धर ऋणग्वैदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


सम्बन्धों के लिये स्नेहसूचक विशेष नाम भी पाये जाते हैं, जो बच्चों की बोली” 


के छब्दों अथवा स्नेह के नामों पर आधारित हैं। जैसे :--प्रीक---ए०४पघए०$ 
लेटिन 4५७७, प्रा० उच्च जम॑त---३४7०, चर्च' स्‍लाव---620४ । संस्कृत में दादा 
के लिये प्रयुक्त 'पित्तामह' शब्द पिता' से 'मह' जोड़कर बनाया गया है 


यह तो नहीं कहा जा सकता कि इण्डो-यूरोंपीय काल में पिता के पिता 
से कोई सम्बन्ध नहीं होता था, लेकिन यह आइचय की बात है कि दादा के 
लिये कोई मूल इण्डो-यूरोपीय शब्द स्थापित नहीं किया जा सकता है । इण्डो-- 
यूरोपीय भाषाओं में इस सम्बन्ध के वाचक शब्दों की अ्रसमानता और ग्रथः 
की अस्थिरता का कारण कदाचित यह है कि दादा' के पोक्ते के प्रति कोई 


सुनिश्चित सामाजिक कत्तंव्य नहीं थे । 


जिस प्रकार लैटिन 2४४७ और प्राचीन स्‍लाव 06०४ का अर्थ बदलकर 
क्रमशः माता का भाई और पिता का भाई हो गया है, उसी प्रकार का 
परिवर्तन इण्डो-यूरोपीय भाषाओं में पोते! के वाचक छब्दों में भी परिलक्षित 
होता है । “४८००६ स्त्री ०४८०४ मूल इण्डो-यूरोपीय शब्द से निकले हुए. 
नाम इण्डो-यूरोपीय भाषा-परिवार की भाषाश्रों में व्यापक रूप से पाये जाते 


हैं और उनका प्रयोग पोते के अतिरिक्त 'बेंवते' और भतीजे के साथ-साथ: 


सामान्यतया अनुवंशज' के लिये भी होता है। *४८००६ सम्भवतया निषेधार्थक 
“४८ का संस्कृत--पति स्वामी, लेटिचन--7०४& समर्थ में दृष्टिगोचर होते. 
वाले प्रकृति-प्रंश से सम्बद्ध 9०2 से. समास होकर बना हुआ शब्द है, जिसका 
शाब्दिक अर्थ शक्तिहीन' है ।' लेन्मान के मतानुस्तार “४००० का मूल-पअ्र्थः 
अनाथ (००8०४) है ।' लेकिन. इस शब्द का मल. प्रर्थः 'अनवंशज' प्रतीत 
होता है । “४८७०८ से सम्बद्ध विभिन्‍न इण्डो-यरोपीय. भाषाश्रों. में. पाये जाने 
वाले शब्दों की माला नीचे दी जाती है, जिससे यह स्पष्ठ: हो जायेगा. कि. 


मूल शब्द के रूप और अर्थ विभिन्न भाषाश्रों में किस प्रकार बदल गये हैं । 


संस्कृत : नपात्‌ नप्तर्‌, (अनुवंशज', पुत्र', विशेष-प्रथ- 'पौत्र' ; वैदिक 
माषा में सामान्य रूप से अनुवंशज के लिये, लेकिन उत्तर काल में केवल: 


पौत्र के लिये प्रयुक्त); स्त्री० नप्ती--पृत्री या: प्रषौत्री के अर्थ में । 
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इण्डो-यूरोपीय परिवार द भरे 


ईरानी : अवस्ता---789& पोता', नूतन पर्सियन--##षछ0 'पोता', 
:४3790 ज्ञाति' । 
प्रीक : ५४८८७७४७, %000', «--५७५/८०५ भाई या बहिन का बच्चा ॥ 
लेटिन : 9८7005--- पोता', '४7४705०#', बाद में भाई या बहिन का 
'युत्र' भी । द 
ट्यूटानिक : एंग्लो-सेक्सन --४०(४०, 'पोता', 'भतीजा, भानजा', आरा० 
'त्ोसें---8, ज्ञाति'; प्रा० उच्च जमेन--४४०, मध्य उच्च जर्मन--#८ए८ 
बहिन का पुत्र, भाई का पुत्र', केवल यदा कदा चाचा भी, आगे चलकर 
ज्ञाति' मात्र; प्रा० नोस--99० “बहिन की पृन्नी', प्रा० उच्च जर्मन-- 
वर्धा, गोथिक--झआं973, ममेरा (फुफेरा) भाई; प्रा० नोसें---076/५ 
अनुवंशज , प्रा० स्‍लाव---96४४, भाई या बहिन का पुत्र, झ८879 भाई या 
बहिन की पुत्री, प्रा० आयरिश---779 बहिन का पुत्र । 
ऊपर दी गई शब्द-माला पर दृष्टि डालने से ज्ञात होगा कि *#6८90+ 
'से सम्बद्ध शब्दों के भाई या बहिन का पृत्र' और 'ममेरा या फुफेरा भाई 
(००पथ्रं४) अर्थ केवल यूरोप की भाषाओं में ही हैं जिनमें दादा के वाचक 
“शब्द मासा अ्रथवा पिता के भाई के लिये प्रयुक्त हुए हैं । 
. इण्डो-ईरानी भाषाश्रों में भाई के पुत्र के लिये प्रयुक्त नाम का विकास 
'स्वतन्त्र रूप से हुआ है जिसका अन्य इण्डो-यूरोपीय भाषाशओ्रों से कोई सम्बन्ध 
नहीं है। संस्कृत में भाई का पुत्र अातृव्य कहलाता है जो अ्रवस्ता 
के छाद्वाणा9७ से सम्बद्ध है । मय 
(इ) पितृपक्षीय स्त्रियाँ-- जिस प्रकार इण्डो-यूरोपीय भाषा में पिता के 
गंपिता' के लिये पिता के वाचक शब्दों से 'पिता' या “बड़ा आदि अर्थ के वाचक 
-विज्वेषण जोड़कर बना झब्द प्रयुक्त किया जाता था, इसी प्रकार पिता को 
माता के लिये बच्चों की बोली के शब्द या 'मात्ता से बड़ी आदि अ्र्थों के 
ववाचक विश्लेषण जोड़कर बने शब्द प्रयुक्त किये जाते थे। 'पिता की बहिन 
(फूफी ) और “पिता की बहिन के पति' (फूफा) के लिये भी मूल इण्डो- 
यूरोपीय शब्द का अ्रभांव है । कुछ आधुनिक यूरोपीय भाषाओं में पिता और 
माता की बहिन में कोई भेद नहीं किया जाता है, लेकिन कतिपय प्राचीन 
“भाषाओं में इन दोनों सम्बन्धों के लिये भिन्‍न भिन्‍न शब्द थे । जैसे, लैटिन में 
आय (पिता की बहिन): जशाद्षाषा/ष& (माता की बहिन); ट्यूटानिक 
भाषाओं में--प्रा० उच्च जर्मन 5989, एंग्लोसैक्सन (899, प्रा० फ्रे० ई८७ा8 ८ 
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ष्र्ड ऋग्वंदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


प्रा० उच्च जर्मेत---/0४0779, एंग्लो-सैक्सन--77060॥0, डेच--76000 ;: 
प्रा० स्‍लाव---80749 (57ए] चाचा ): (८७, (८६६३ । ग्रीक में 02५०, 57905, . 
४०४८ जैसे शब्दों में कोई भेद नहीं किया जाता । संस्कृत में 'फूफी' के लिये 
“वितृष्वसा' और माता की बहिन, मौसी” के लिये मातृष्वसा' भिन्न भिन्न शब्द 
हैं, लेकित दोनों ही शब्दों का प्रयोग अतिविरल है । अ्वस्ता में पिता की 
बहिन' के लिये ५ह्माफ्व्' शब्द है जो कि [8792 के सादृश्य पर बना है। 


(ई) मातृबन्धु--इण्डो-यूरोपीय परिवार में केवल पत्नी का पति के कुल 
से सम्बन्ध होता था, पति का पत्नी के कुल से नहीं । इसलिये किसी कुल के 


पुत्रों के आत्मीय केवल पितृकुल के जन ही होते थे, मातृकुल के सदस्य नहीं ।' 


यही कारण है कि मातबन्धुओं--माता के पिता, माता, भाई, बहिन आदि के 


लिये इण्डो-यरोपीय भाषाओं में मल इण्डो-यरोपीय शब्द स्थप्पेत नहीं किये 


जा सकते 


मातृकुल के सदस्यों से सम्बन्धों के अ्रभाव का कारण इण्डो-यूरोपीय 
संस्कृति की आदिम अवस्था और विवाह प्रथा के प्रकार में निहित है। इण्डो-- 
यूरोपीय लोगों की जीविका का मुख्य साधन पशु-पालन था झौर पशुओं के: 
लिये घास की खोज में उन्हें यायावरीय (70779070) जीवन व्यतीत करना 
पड़ता था। इसलिये यदि दो पड़ोसी परिवार विवाह-सूत्र में बंध भी जाते थे तो 
उन्हें आथिक कारणों से पृथक हो जाना पड़ता था । पितृकुल और मातृकुल के 
आवास-स्थानों के निश्चित न रहने और उनमें देशगत ग्रन्तर आ जाने के 
कारण परिवार के बच्चों का अपनी माता के कुल के सदस्यों से कोई सम्बन्ध 
नहीं जुड़ पाता था | आदिम इण्डो-यूरोपीय काल में मातृकुल से सम्बन्ध के 
अभाव का दूसरा कारण तत्कालीन विवाह-प्रथा थी । प्रायः पत्नी अपहरण के 
द्वारा प्राप्त की जाती थी। स्त्रियों का अपने पितृकुल से नितान्त सम्बन्ध-- 
विच्छेद हो जाता था। जहाँ पत्नी शुल्क देकर भी प्राप्त की जाती थी, वहाँ भी 
उसके अपने पिता के कुल से सब सम्बन्ध विच्छिन्न हो जाते थे और वह पूर्ण- 
रूपेण पति-कुल की हो जाती थी । इसलिये इन परिस्थितियों में यह स्वाभाविक 
ही था कि पुत्रों का अपनी माता के कुल से कोई सम्बन्ध न हो। लेकिन 
इण्डो-यूरोपीय जातियों के ऐतिहासिक काल में प्रवेश करते करते परिस्थितियाँ 
बहुत बदल गईं । ज॑से ही उन्होंने कृषि को मख्य व्यवसाथ बनाया और 
निश्चित आवास बनाकर रहना प्रारम्भ किया कि उनमें मातृकुल से भी 


. सम्बन्ध की स्थापना आ्रारस्भ हो गई। अब तक केवल. पत्नी का पति के कुल 








१. उपाए, एफ. !43, 


 इण्डो-यरोपीय परिवार. पर्पर 


द्रः 


से सम्बन्ध होता था, लेकिन अब पति का भी पत्नी के कुल से सम्बन्ध समझा 
जाने लगा, जिसके प्रथम लक्षण जामाता' सम्बन्ध को स्वीकार करने में प्रकट 
हुंए । यह स्मरणीय है कि “जामाता' के सम्बन्ध का आाविर्भाव उस समय हुआ 
जवकि मूल इण्डो-यूरोपीय जाति अपने मूल-स्थान को छोड़कर अनेक शाखाओं 
और उपशाखााओं में विभक्त हो चुकी थी। क्योंकि 'जामाता' के वाचक शब्द 
केवल उन्हीं उपशाखाओं की भाषाओं में समान हैं जिनका परस्पर घनिष्ठ 
सम्बन्ध है .अर्थात्‌ जो विच्छेद होने के बाद भी बहुत समय तक एक साथ 
रही हैं: इण्डो-ईरानी--संस्कृत - जामातर्‌"-अवस्ता---2द05 (7; लिथु० 


' सलावनिक--लिथू ०---267[88 5" प्रा ० स्‍लाव 2८0 


जब (बच्चों की दृष्टि से ) मातृकुल से सम्बन्ध की स्थापना हो गई तो 
पितृबन्धुश्रों के नाम के सादृश्य पर मातृबन्धओं के भी नाम आविष्कृत कर 
लिये गये । झ्ाधुनिक यूरोपीय भाषाओं में प्रायः मात॒बन्ध और पितृबन्धग्रों 
के लिये समान शब्दों का प्रयोग होता है, लेकिन पहले उनके लिये भिन्‍न भिवन्‍न 
शब्द प्रयक्त होते थे । झ्रायरिश, डेनिश, स्विश, लेटिश आदि भाषाओ्रों में अब 
भी पृथक्‌ पृथक नाम हैं। आधुनिक इण्डो-ग्रायंत भाषाओं में भी मातुबन्ध 
तथा पितुबन्धुश्रों के लिए भिन्‍न भिन्न शब्दों का प्रयोग होता है। 


माता का पिता (नाना ): ग्रीक ( होमर )--७४८००४८०८१०, 
(.7007:८४:७०) श्रा० नोसे---॥66फ्रा-800, स्वीडिश---:9079, संस्कृत--- 
मातामह । 


॥ 


माता की माता (नानी) : ग्रीक (होमर) (/८००४७०४०४ ० आ० नोसें-- 
700 प7/-700॥7 5; स्वीडिश-- ए07-0४807 ; संस्कृत--मातामही । हि 
माता का. भाई (मांमा): ग्रीक (४४०७४, लैंटिन---8एप7८प्रांपड, 
ग्रायरिश---97807 जाद्वाक्ष, नृतन आय०--त6 मात्रा सादर 
प्रा० नोसे---॥860 प7--9769#,  डेनिश्य-- :807907,  स्वीडिश---+9079707 
० इंग्लिश-.--899, प्रा० उच्च जमंन---5]0फ0 , लिथ ०---३४०५७४०७, लैटि 
7स्‍685974॥38, चेचे रलाव--णछा, डच--छफ्त, संस्कृत-- मातुल । 


माता की बहिन (मौसी) : लैटिन--छाद्वाक्ञाध9, आयरिश---अंघा 


२... 8ंधं, 0. 09. 
३, /0#ंवं, 
४... ॥8ंव, 9. 3... 
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मु ऋग्वेदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


छक्का, बू० आयरिश--ताएमाआंपर एप, प्रा०. नोस--आाठता 
5५8४7, डेनिश---70867 स्वीडिश---7080०), _प्रा० इंग्लिश--760808% 
भा० उच्च जम॑न--8 ४४९४४, लेटिश---76/65 प्रावं58,. सैस्कृत-- 


मातृष्वसर्‌ ।' 


ऊपर के तथ्यों पर दृष्टि-पात करने से ज्ञात होगा कि माता के सम्बन्धियों 


के लिये कोई इण्डो-यूरोपीय शब्द स्थापित नहीं किया जा सकता। लेकिन 


कुछ भाषाओं को छोड़कर इन सम्बन्धों के लिये भी इण्डो-यूरोपीय भाषाश्रों 
में एक समानता अ्रवश्य है, और वह यह है कि उनके वाचक शब्द 'माता' 
के वाचक शब्द में मूल इण्डो-यूरोपीय सम्बन्धों के वांचक शब्द जोड़कर बनाये 
यये हैं । मातृबन्धुओं के वाचक शब्द संकेतात्मक (4९४०४४४४६) न होकर 
वर्णनात्मक (6४४८०७७४४७८) ही हैं । 


(उ) विवाह-जात सम्बन्ध (27765 )--श्राडर' का विश्वास है कि 
इंण्डो-यूरोपीय परिवार में केवल वधू का पति के कुल से सम्बन्ध होता था, 
जामाता का पत्नी के कुल से नहीं ; श्वशुर और इवश्र्‌ सम्बन्धों की उद्भावना 
उत्रवध्‌ की दृष्टि से हुई थी, जामाता की दृष्टि से नहीं। आगे वैवाहिक 
सम्बन्धों के वाचक इण्डो-यूरोपीय भाषाओं के शब्दों पर विचार करने पर प्रकट 
होगा कि श्राडर का उक्त विश्वास सत्य ही है। विवाह से उत्पन्न होने वाले 
सम्बन्धों का मूल स्त्री-पुरुष का पारस्परिक सम्बन्ध है। विवाह-विधि से 
पहचर पुरुष स्त्री का पति और सहचरी स्त्री पुरुष को पत्नी हो जाती है। 


क्योंकि विवाह-सम्बन्धों में सबसे उुल्य सम्बन्ध विवाह-सूत्र से आबद्ध स्त्री 


और पुरुष का है, इसलिये सवंप्रथम पति और पत्नी का ही विवेचन किया 


जायेगा । 


श्राधुनिक इण्डो-यूरोपीय भाषाओ्री में 'पति' और पत्नी' के वाचक शब्द 


अनेक दृष्टियों से लिये हुए हैं। श्रधिकतर सामान्य पुरुष और स्त्री के वाचक 
शब्दों का “विवाह' अर्थ का. शब्द जोड़कर पति ओर पत्नी के लिये प्रयोग किया 


जाता है। किन्हीं भाषाओं में 'युगल' 'सहचर' आदि अर्थ के वाचक दाब्दों से 
पूल्लिज्ध और स्त्रीलिज्भ के प्रत्यय जोड़कर 'पति' और 'पत्नी” का सम्बन्ध प्रकट 


किया जाता है। घर के स्वामी और स्वामिनी होने की दृष्टि से भी स्‍त्री 
और पुरुष को परस्पर 'पति” और “पत्नी” आदि जैसे शब्दों से निर्दिष्ट किया 


अल लननननननीनननमनननन- नमन. 








मत मत कर व या अप यम कप 2. रत लक िनिन कक 
२. उ8ांब, 


२. /2९॥7570ल्‍#/८ /#्ींवृध/2४ ० 4748 72०7०४, ०. हा], 





इण्डो-यूरोपीय परिवार न 


जाता है। यद्यपि विवाहित स्त्री-पुरुषों के पारस्परिक सम्बन्ध के वाचक शब्द 
इण्डौ-यूरोपीय भाषाओं में विभिन्‍न स्रोतों से लिये गये हैं, लेकिन फिर भी 
भाषा-वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर, जेसा कि निम्न समीकरणों से ज्ञात होगा, 
विवाहित स्त्री-पुरुषों के पारस्परिक सम्बन्धों का नाम सूत्र इण्डो-यूरोपीय 
भाषा में संस्कृत--'पति' और पत्नी” से सम्बद्ध 908 जैसा कुछ रहा होगा । 
पति और पत्नी की गृह के स्वामी और स्वामिनी के रूप में कल्पना की गई 
अतीत होती है। इण्डो-यूरोपीय पति घर तथा स्त्री का स्वामी था और पत्नी 
_कदाचित्‌ पति की गृहिणी होने के सम्बन्ध से घर के सेवकों की दृष्टि में पत्नी 
(स्वामिन्री ) थी, अपने अधिकार से नहीं। इण्डो-यूरोपीय विवाहित स्त्री की 
विशेष महत्ता 'सन्‍्तान उत्पन्न करने वाली” होने में थी जैसा कि स्त्री के लिये 
पत्नी” की अपेक्षा अधिक व्यापक नाम से प्रकट होता है, जो कि संस्कृत--- 
उना (< ५/जन्‌, उत्पन्त करना) से सम्बद्ध है । 


पति : ग्रीक (कविता) -4०७ 'पत्ि', लिथु ० --798 स्वयं, पति', 
लेटिन---9०ध5 'समर्थ', गोथिक---.908, एएप0-095 “वधू या युवति का 
स्वामी, तुखारी--990& “पति”, संस्कृत--पति / अवस्ता --907 स्वामी, 
पति । 


पत्नी : ग्रीक---६००५०७ स्वामिनी', लिथु ०---94४ स्वयं, पत्नी, 
_ संस्कृत--पत्नी ।* 
| श्र श 
ससक्ृत--ग्वा, अवस्ता---286४४, ग्रीक--.५१), 8०:9५ (मिलाइये, 
४४५००००५, 'मैं विवाह करता हूँ), आायरिश--४७७0, 7704, आर्मीनियन्‌--- 


कं सस्त्री', प्रा० स्‍लाव--2708, प्रशियन --8८000, गोथिक-- 
पांगरठ । द द 


यद्यपि पति” और 'त्नी' के वाचक मूल इण्डो-यूरोपीय शब्द की 
. औयापकता बहुत अश्रधिक नहीं है, फिर भी उसकी मौलिकता में सन्देह नहीं 
किया जा सकता है, क्योंकि यदि कोई शब्द इण्डो-यूरोपीय भाषा-परिवार की 
उत्तर-पश्चिमी और दक्षिण-पूर्वी शाखाश्रों की एक एक भाषा में भी उपलब्ध 
हो तो उसके मूल इण्डो-यू रोपीय होने में सन्देह नहीं हो सकता, जब तक यह 
अ्रमाणित न कर दिया जाये कि एक शाखा की भाषा से दूसरी बन न न ओम शा दत गाता व्की! की 
रा २. छिप, 9. 96, . 
२... 40874. 
है... #ैपाबवंद' : 2सधांडागपरंट 4गाांदृब7 ०७ ए[ 47)बा 2९०9/६४. 
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पद... ऋग्व॑दिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


भाषा में वह शब्द उधार लिया हुआ है । 

इण्डो-यरोपीय भाषाओं में 'पत्नी' की अपेक्षा ग्ना' शब्दमाला की 
अधिक व्यापकता से प्रतीत होता है कि इण्डो-यरोपीय विवाहित स्त्री-पुरुष का 
सम्बन्ध विज्वेष रूप से 'स्वामी' और “उत्पादयित्री का था। 


दो परिवारों को जोड़ने वाले ृत्रवध' और “ामाता' के युग्म में से: 
पुत्रवध' के लिये प्रायः सभी इण्डो-यूरोपीय भाषाओं में समान शब्द पाये 
जाते हैं, जैसा कि निम्नलिखित शब्दमाला से प्रकट होगा। इसलिये केवल : 
पुत्रवध्‌' का सम्बन्ध ही झरादिस इण्डो-यूरोपीय काल से चला आने वाला हो 
सकता है। 'जामातर' सम्बन्ध के वाचक शब्द केवल उन्हीं भाषाओं में समान" 
जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, जिन भाषाओं का इण्डो-यूरोपीय-: 
भाषा-भाषियों के विघटन के पदचात्‌ भी घनिष्ठ सम्बन्ध बना रहा है। .. 


पुत्रवध्‌ : संस्कृत--स्तुषा, नूतत पारसी--5ए/ह्ष , आर्मीनियन--४४, 
ग्रीक--५....९, लैटिन---00008 (बाद में, क्रप्रा&,078>>इटा ०---॥४०१७, | 
प्रा० फ्रैक्च---00672, स्पेनिश---806/9, रुसानि०--॥0०४४ ), प्रा० नोसें-- 
5700, प्रा० उच्च ज्मन--छझशधाः8, मध्य उच्च जमेन--आाए0, सू० उच्च 
जर्मन--३8८०मछए,... चर्च स्‍लाव--आएंलो98,. सर्बो-क्रोशियन---8288॥9, 
हेमियन--879009, रूसी--४70008 ।। । 


पृत्रवध के लिये प्रयुक्त मूल इण्डो-यूरोपीय शब्द *इ8ध50 है। इसका 
मूल श्रर्थ निश्चित नहीं किया जा सकता है। यह कदाचित्‌-स्नावन्‌, अन्तड़ी 
में दृष्टिगोचर होने वाली बन्धनार्थक *576७ धातु से बना है।" पुत्रवधू दो कुलों 
को जोड़ती है, इसलिये उसे 'स्तुषा कहा गया हो तो कोई ग्राइचर्य : नहीं | 





१, ४ शंगील : आंत्ह्ावडफांट थी क्रमवे, *[ ८गाशंवंला 
श'र्श08 38 & ए९-९४६०0॥5860 फागराएफा6 दावा क्ाएं फ़0ा0: 
जए्रतएं 000ए78 थ 8870567॥ 0 22070, 870 80 76 8976 ॥॥76 
गा धाए 06 ए 8 बिणा7 शछ्डात्णा 808032९58, 779ए 86: 
घ$60 35 8 05आ79 50गाशाए (08 धाध्यपा)। 96एं०प5 (0॥॥6- 

. &फएक्षा 5एछुथवांणा द 

२- ऊपर पृ० ५५ 

३, 9968८ ; 477९८ !४7०4 2, 88. 

४. डिछए९, ७9. 25. 

५. /89६-?९०७०॥४--२2:70] (वृप०८6 97 97८४८, 9. 25), 
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इसकी व्युत्पत्ति दूसरी प्रकार से भी की जाती है: *इतप्र5 -- *झञप्रा-इव 
पुत्र के समान! | श्राडर के विचार से इस व्युत्पत्ति में भी सत्य की पर्याप्त : 
सम्भावना है।' 3. क्‍ 
ऊपर की शब्द-माला से ज्ञात होगा कि केवल कुछ भाषाओं को: 
छोड़कर 'स्नुषा' शब्द सब इण्डो-यूरोपीय भाषाओ्रों में स्थापित किया जा सकता 
है । केवल कैल्टिक और लिथुआनियत (77878 : संस्कृत 'मर्त्य') में यह शब्द 
स्थापित नहीं किया जा सकता। अन्य भाषाओं में 'वधू' के लिये' प्रयक्त शब्दों 
से ही पुत्रव्धु[ का बोध किया गया है। संस्कृत में स्तृपा' पद के साथ साथ 
केवल वधू! का भी पुत्रवध्‌ अर्थ में प्रयोग हुआ है ।* 
जामातर्‌ : संस्कृत--जामातर्‌, अवस्ता--25छवद्॥07 (जामि, सम्बन्धी 
से सम्बद्ध); लिथु ०--?2०7॥88, प्रा०ण/सलाव-- 267, लैटिश--- 29000 ; 
लेटिन---8०४७०, इटालिंयन---2६४६४०, फ्रैच---8००५:७८, रुसा ०---६2।2८४८ । 
ऊपर के तीनों वर्गों के शब्द मूल धातु *869॥ उत्पन्न करना' से निकले 
प्रतीत होते हैं, जो कि लेटिन---8787०/४' संस्कत--'जनति' और ग्रवस्ता-- 
फारकाक्षाआ में दष्टिगोचर होती है 


प्रीक---/००8४०$ प्राय: 'जांमाता' के अर्थ में प्रयुक्त (लेकिन बहनोई 
इ्वशुर' या ववाहिक सम्बन्धी के अर्थ में भी) ग्रीक--.०४०४ विवाह' से 
सम्बद्ध है । द ह 
ट्यूटानिक. भाषाओ्रों में एंग्लो-सेक्सन---86प्रा0, प्रा० उच्च जमेत-- : 
€007%, नू० उ० जु०---४४४४४, प्रा० इंग्लिश---67प0फ0 प्रा० उच्च जमंन-- - 
था; और एंग्लो-सेक्सल---99 से सम्बद्ध हैं। गोथिक--ए838४ आयरिश-- 
[02०.. प्रतिज्ञा' से सम्बद्ध है । द । 

इण्डो-यूरोपीय भाषाश्रों में “पुत्री के पति (जमाई) के अर्थ को प्रकट 
करने वाले शब्दों की विविधता को देखते हुए इण्डो-यूरोपीय काल में इस 
सम्बन्ध की मान्यता संदिग्ध प्रतीत होती है। 


उककबन्‍्क, निननननन-नतनननभभनीनी नल नल नल ननननननीननन न न + न ननननाननिभिभीभीभ ली “-+ कण ४०००+---७+-- -नक्‍नकलनमम-भ»भ 


१. ४९06४ : उहएंडगांट अागांव बांवंट0 ० 06 47) 2९०९/४४, 

२. उत्तररामचरित, १, ६। द 

२. 8टफएबत67/ : 09. ०8. के ० क्‍ 

४. ए६46-07080775 ने संस्कृत---जामातर्‌ और अवस्ता---<द्वा06/&7 को. 
- भी ग्रीक--+०४०५ से सम्बद्ध माना है। (देखिये, 87०४, 9. 25.) 








ऋग्वैदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


्। 
प्र 


श्वशुर : संस्कृत--श्वशुर, अवस्ता--:*४80७ (088779) आर्मीनि०-- 
“डप्टआ-४ (सास का पति) ग्रीक---%८०००४, लेटिन---8००८८7, गोथिक--- 
“8पए279, प्रा० स्‍लाव--8एशाटाएं, लिथु० --8650785, अल्बानि०--शंणश, 
'कोनिश---9र८छु९७४ । द क्‍ 

इवश्ू (सास): संस्कृत--इवश्ू, भ्रार्मीनि०--५६४४४०, लैटिन-- 
- 80८७5, . प्रा० स्‍लाव--5एथंतए, .ग्रीक---७८०००७ गोथिक --5एक्ष।0/ 





गल्बा ० छ्&ा३० कीनिश--9०४22८7६४ । 

'इवशर' और 'इवश्रूर के लिये मूल इण्डो-यूरोपीय शब्द “इच्नलइपा० 
-स्त्रीलिड्र *इफ़थंतए है जो कि स्पष्ट ही निजवाचक सर्ववाम “$ज़& का *#0 
हु (सम्भवतया ग्रीक--::00००3 से सम्बद्ध) के साथ समास होकर बना हुआ 
॥ | शब्द है । सब इण्डो-यूरोपीय भाषाओँ में इस सम्बन्ध के वाचक समान शब्द 
पाये जाते हैं। मूल रूप. में इनका प्रयोग केवल पत्नी द्वारा पति के माता-पिता 
हर के लिये किया जाता था, जैसा कि वैदिक भाषा तथा होमर की ग्रीक भाषा 

कस में पाया जाता है। स्‍लाविक भाषाओ्रों में अब भी इन शब्दों का प्रयोग केवल 
द - पति के पिता तथा माता को निर्देश करने में किया जाता है, पत्नी के माता- 
पिता के लिये इन भाषाओं में पृथक शब्द हैं। ग्रीक में पत्नी के पिता को 
775५05205 और माता को ::5०0598 (संस्कृत--बन्ध, 'बन्ध्‌,' बाँधना' श्रथ की 
धातु से निष्पन्न शब्द से सम्बद्ध) कहा जाता है, जबकि होमर में «८०००३ 
तथा ६८००» केवल पति के पिता तथा माता के लिये प्रयुक्त किये जाते हैं। 
लिथुआतनियन भाषा में ६८७४७ (अब न्यूनता से प्रयुक्त) केवल पति के पिता 
के लिये प्रयुक्त होता है और पत्नी के पिता के लिये ए४७१5 शब्द का 
अयोग होता है। दक्षिणी स्‍लावोनिक भाषा में सम्बन्धियों की नामावली. से 
पे प्रकट होता है कि 5एथ9 5ए८४८५ शब्दों का प्रयोग केवल पत्ति के माता- 
। ह् ३! पिता के लिये किया जाता है; पत्नी के पिता तथा माता को धरंआ तथा 88 
मे . कहा जाता है। पत्नी अपने पति के सम्बन्धियों को 5एश८४०7784 और पति 
मा .... अपनी पत्नी के सम्बन्धियों को ६८०४४ कहता है । 





इस प्रकार इण्डो-यूरोपीय भाषा-परिवार की तीन शाखाओं में यह 
5जाबतिरा ; 272प्रंडातांट 4ावधांएंट ता 86 4 ॥2८0.7/25 द 

२. ऊफ्रपण८८, 9. 425 

३, 4. लि4व58 ; ७॥/० कब आदाटा। बंध प्रदाता, 0. 3 


(जा€6 9५ 8780० क। 975, ला.) 











हण्डो-यूरोपीय परिवार ६ १: 


हे 


समानता पाई जाती है कि मूल इण्डो-यरोपीय शब्द से निकले हुए शब्द केवल- 
पति के माता-पिता के लिये प्रयुक्त होते हैं भर पत्नी के माता-पिता के लिये- 
नये शब्द बना लिये गये हैं । इससे निस्सन्देह यह परिणाम निकाला जा सकता 
है कि मूल इण्डो-यूरोपीय *$ज्ञ८४४७० और +5फ़शंतए केवल पति के माता-- 
पिता के लिये प्रयुक्त किये जाते थे । इसको केवल संयोग नहीं माना जा 
सकता कि विभिन्‍न दूरस्थ प्रदेशों की भाषाओं में मूल शब्द से सम्बद्ध दब्दः 
समान रूप से एक ही विशेष भ्र्थ, 'पति के माता-पिता” के लिये प्रयुक्त होने: 
लगे । यह बात भी मानने योग्य नहीं है कि मूल इण्डो-यूरोपीय भाषा में पति 
के पिता के लिये प्रयुक्त *क्न७६५०० के समान पत्नी के पिता के लिये भी कोई 
विशेष शब्द था जो कि बाद में लुप्त हो गया, क्योंकि मूल इण्डो-यूरोपीय 
भाषा के पारिवारिक सम्बन्धों के वाचक किसी भी शब्द के प्रयोग को पत्नी: 
के सम्बन्धियों के लिये स्थापित नहीं किया जा सकता है। विवाह-सम्बन्धों के. 
लिये प्रयुक्त जितने भी अन्य मूल इण्डो-यूरोपीय छब्द हैं वे सब पति के. 
सम्बन्धियों का पत्नी से सम्बन्ध प्रकट करने के लिये ही हैं । 


पति का भाई : संस्कृत--देवर, आर्मीनियन--.92४०, ग्रीक-- 8०00... 
लैंटिन---669८78 (6ञ्ञा), प्रा० स्‍लाव--06697ते, एंग्लो-सेक्सन--६8007.. 
भा० उ० ज०-- 2007फ, रूसी--त66ए८ः सर्बो-क्रोशियन---0]०ए८४, 

.. इस सम्बन्ध के लिये प्रयुक्त मूल इण्डो-यूरोपीय शब्द *त9छ6० है जिसकी | 
मूल धातु संदिग्ध है ।* द 


पति की बहिन : ग्रीक--२०)७०४, लैंटिन---865, चर्च स्‍लाव-- - 
डॉपएए8,. रूसी--200ए८8, सर्बो-क्रो शियन---.28०ए०, प्रा० बोहेमि० न-+ 
22५६ | द द | 

ये शब्द मूल इण्डो-यूरोपीय *8/0० से सम्बद्ध हैं। संस्कत में 'पति की: 
बहिन' के लिये प्रयुक्त शब्द 'ननानदर्‌” माता के वाचक 'नना जसे किसी 
स्नेह के नाम से सम्बद्ध है जिस पर अन्य सम्बन्ध वाचक शब्दों में दष्टिगोचर 
होने वाले प्रत्यय का प्रभाव है।* प्रो० मेक्समूलर ने “ननन्‍्दः 'प्रसन्‍त करना! 
अर्थ की धातु से निष्पन्न नन्‍्दन' शब्द के सादृश्य पर संस्कृत “ननान्दर्‌' शब्द 


ह 8 9 950 जा ७४४७-७७ पघ०४, 9. 26, 


कप 

२. *४४76९---20/70070ए, :767. 
३. ऋक ६, ११२, ३. 

४. 366, 9. 427. 











ऋग्वेदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


दर 
-की व्यत्पत्ति के लिये भी 'नन्‍्द धातु का सुझाव दिया है ओर 'नतान्दर्‌ का 
'निरुक्ति-प्राप्त श्र्थ क्रीडा-सखी, सहचर, मित्र किया रो 

पति के भाइयों की पत्नियाँ : संस्कृत--यातरसूं (यातर्‌, देवर की 


न्‍ पत्ती ) , ग्रीक---8:५:८७०३७, लैंटिने--नंक्रातरत683, प्रा० लिथु 
__ (८७7८, चर्च स्‍लाव--]०४५७, सर्बो-क्रोशियतल--४०ए७; प्रो० बोहेमि०--- 
]872ए, [80056 जा० परालश --4९७, रूसी---]38070४ । ह द 
यह शब्द-साला मल इण्डो-यूरोपीय शब्द *ए४४०0/८ से सम्बद्ध है जिसको 
मूल धातु संदिग्ध है ।' इन. शब्दों का प्रयोग पति के भाई की पत्नी के लिये 
। संल्कृत में भाइयों की पत्नियाँ (देवरानी, जेठानी) परस्पर 'यातर; 


। स्‍लाव भाषा में भी भाइयों की पत्नियाँ परस्पर -१67८ए८. 





होता 
कहलाती 
होती हैं । हु ्ि 
भाई की पत्नी (भाभी): संस्कृत--अतुजाया, अआतृवधू, नू० ग्रीक-- 
-५७ 27, प्रा० नोसे---9706फ075074, पोलिश---9780०ए७७,  रूसी----2ए25028 


 अकड 3 कुमार प: ० | है 
४3५ _ ऑन ०५ चकल्लस ताक 


आन मम मल 


(पृत्रवधू, आतृव्ध ) 
भाई की पत्ती' के लिये विशेष शब्द केवल कुछ ही. इण्डो-यूरोपीय 


भाषात्रों में हैं । संस्कत--भ्रातजाया' का प्रयोग काव्यों की संस्कृत. में ही 

ग्रा है, वैदिक भाषा में नहीं। लेकिन आधुनिक भारतीय आये भाषाश्रों 

भाई की पत्ती' के वाचक शब्द अधिकतर इसी शब्द से निकले हुए प्रतीत 
तले हैं। प्राचीन नोसे और पोलिश भाषाग्रों में भाई के वाचक दाब्दों से 
पत्नी' के वाचक शब्द जोड़कर समासयुक्त शब्द बनाया गया है।' रूसी भाषा 
का 7€ए८5घ४४७ शब्द प्रां० स्‍लाव--760658 (वर्ध) का समानप्रभव 
(००४००८८) है जिसका शाब्दिक ग्रथ (#6८-नहीं, ४८४८७, #07॥॥ 77.एढैंडआप 
न परिचित) अपरिचित', पतिकुल में नवागत' है। ग्रीक शब्द ५७०० का सम्बन्ध 
। ५ 9०७७7] (वध) सह। | जी 3 2] 
भाई की पत्नी के लिये कोई एक मूल इण्डो-यरोपीय शब्द स्थापिंत नहीं 

किया जा सकता, लेकिन इण्डो-यरोपीय काल में ही भाई की पत्नी का 
सम्बन्ध अवश्य स्वीकार कर लिया गया होगा। 


वतन सपना सका मन 2ब> पल +ं<क 5... ४ ५ हक ४ 8 
कक क-सप रन .-- पपपर-+ +० ०.2०: 


नकल कम पं+परत ८ +ह ५३० ८५८+->4+प-+- स्‍ 











4708747/#768 ० ४7945, 99, जच्चां ॥॥0 जज, * गा 
२. ऊैपए:, 9. 26 | 


है. #. ज्िदल्‍058 : 3॥#० बावे #ावग्रट वंश 5प्रव४धा2॥,, 0.9 











इण्डो-यूरोपीय परिवार. श्रे 


२. इण्डो-यूरोपीय काल में पित॒पक्षोय सम्बन्धों की प्रधानता 

: ऊपर पारिवारिक सम्बन्धों के वाचक वे सब शब्द प्रदरशित कर दिये गये 
हैं जिनमें परस्पर समानता है और जिन्हें समानता के आधार पर आदिम 
इण्डो-यूरोपीय काल का माना जा सकता है। इन समान छाब्दों के समूहों 
में से सब के सब पितृकुल या प तिकुल के सदस्वों के साथ सम्बन्ध प्रकट करते 
हैं, मातृकुल या पत्नी-कुल के सदस्यों के साथ नहीं । इसलिये निस्संकोच यह 
कहा जा सकता है कि इण्डो-यूरोपीय परिवार सजात्यों (28४०६७5 ) का 
परिवार होता था जिसमें वध्‌ के रूप में आई हुई स्त्रियाँ ही इतरकइलोत्पन्न 


३ थी ५ जे ओ क्रय ली ्े ॒ मरे इराक 2200 चिट औ विच्छे ल्ड बत००००५ षृ 
हॉता था, जो अपने मूल कुल से सब सम्बन्धों का विच्छेद करके स्नुषा, 


पत्नी, याता अथवा माता के रूप में इवशुर (“स्वशुर < स्वश्र ) कुल की अभिन्न 
श्रद्ध बन जाती थीं । 

. इण्डो-यूरोपीय काल में सजात्यों के परिवार की प्रथा के विरोध में 
इण्डो-यरोपीय भाषाओं से केवल दो तीन समीकरण उपस्थित किये जा सक 
हैं। ऐसा सबसे मुख्य समीकरण “बहनों के पतियों" अर्थात्‌ 'साढड' के वाचक 
शब्दों का है : | ् 

ग्रीक---»50:०५, प्रा० नोस ---393[97५ ले टिश---8ए४३8; (बहुबचन )। 

लेकिन प्रथम तो यह समीकरण असंदिग्ध नहीं है ।' दूसरे इस समीकरण 
का क्षेत्र केवल यूरोपीय भाषायें हैं, इसलिये यह नहों कहा जा सकता कि 
श्रादिम इण्डो-यूरोपीय काल में ही पत्नी के माध्यम द्वारा पत्नी की बहिनों के 
पतियों के साथ सम्बन्ध का भाव उत्पन्न हो गया था । यदि यह मान भी लिया 
जाय कि इण्डो यूरोपीय काल में सोदय॑ (सगी ) बहिनों के पतियों में परस्पर 
सम्बन्ध को भावना उत्पन्न हो गई थी तो यह बहुत सम्भव है कि ऐसे सम्बन्ध 
को उद्भावना एक कुल के सदस्यों का सोदयय बहिनों के साथ विवाह होने के 
कारण हुई हो । सम्मिलित परिवार की अ्रवस्था में यह॒बिल्क्रुल सम्भव है 
कि एक धर में रहने वाले कई भाइयों का दूसरे कुल की कई बहिनों के साथ 
विवाह होता हो और वे एक कुल में विवाह करने के कारण परस्पर. -<8)५०९ 
(साढू --संस्कृत *स्थालीवोढ )' कहे जाते हों । 











१. इलाबवहक :; 2;कांग्गांट कगांबबांढ | मैक्समूलर ने «६)७०५ की 

.. संस्कृत - स्याल' (पत्नी का भाई) से तुलना की है। की 
२. 727. [65 8|0८४६ ( कककादांतः स्‍काइब८. 2/47०॥72८, 9 48) ने 
साढू शब्द को स्थालीवोढु' से सम्बद्ध माना है। । 
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६४ ऋग्वैदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 





दूसरा समीकरण जो अति प्राचीन काल में पितृपक्षीय सम्बन्धियों से 
अतिरिक्त सम्बन्धियों की मान्यता के पक्ष में दिया जा सकता है माता के 
भाई' के वाचक शब्दों का है। यूरोप की भ्रधिकतर भाषाश्रों में माता के 
भाई! का नाम ४४० प्रकृति-अंश से बनाया गया है: लैटिन---37४॥०४७४, 
फ्रेऊच----070[|६, इंग्लिश---४४८८, नू० उ० जु० -“--0076), प्रा० उच्च 
जमेन--6-#0ं790, लिथुआझ्रा ०---३ए५४४४, प्रा० प्रशि०-- ४७४७, प्रा० स्‍लाव--- 
छॉ++8ए--0 । यह समीकरण भी केवल यूरोपीय भाषाओं तक ही सीमित 
है । इसलिये इससे भी आदिम इण्डो-यूरोपीय काल में पितृपक्षीय सम्बन्धियों 
से भिन्‍न सम्बन्धियों की मान्यता सिद्ध नहीं की जा सकती । 


आदिम इण्डो-यूरोपीय काल में पत्नी के कुल के साथ सम्बन्धों की उद्‌- 
भावना नहीं हुई थी, यह इस बात से प्रकट है कि इण्डो-यूरोपीय काल में 
पत्नी-कुल के जनों के साथ सम्बन्धों को प्रकट करने वाले निश्चित दब्द 
नहीं थे। पत्नी के बन्धुओं को निजवाचक “59८ से निष्पन्त शब्दों से 
+। बोधित किया जाता था, जैसा कि चर्च-स्लाव--8शथ४४, 8एणुंथार्तो, 
ता . (सम्बन्धी), रूसी--8४ए००८ (साढू), बोहेमियन--5ए2:, 8ए४८ (विभिन्‍न 
विवाह-सम्बन्धियों के लिये प्रयुक्त), संस्कृत--श्वशुर (“स्वशुर), प्रा० उ० 
जमे ०---5पव8० (संस्कृत-स्वाशुरय', श्वशुर का) आदि से प्रकट होता 
है। क्योंकि सजात्यों के लिये सम्बन्धवाचक शब्द निश्चित हो गये थे, इसलिये 
विवाह-जात सम्बन्धियों के लिये सामान्य रूप से आत्मीयता-बोधक शब्दों का 
प्रयोग किया गया होगा।' 
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भाषा-विज्ञान के साक्ष्य से इण्डो-यूरोपीय काल का परिवार सजात्यों - 
(पितृपक्षीय सम्बन्धियों, 88098/०5) का परिवार सिद्ध होता है लेकिन इस 
निष्कर्ष का दो मतों से विरोध पड़ता है। प्रथम, लाइस्ट का विचार है कि. 
इण्डो-यूरोपीय काल में भी इण्डो-यूरोपीय परिवार में पिता और माता दोनों 
ही के कुल के सदस्यों में परस्पर आत्मीयता (75970) होती थी। लाइस्ट 
के इस मत का आधार यह है कि ग्रीक और संस्कृत के प्राचीन ग्रन्थों में 
सन्‍्तान को माता-पिता तथा उनके समकक्ष जनों के सम्मान तथा आज्ञापालन 
का आदेश दिया गया है। ग्रीक साहित्य में विशेषतया माता के भाई 


सम 4०७ का कल नप५ मन मबप+28,... ७७०२० 
'सं>यपनआाकसक 3 बे पंप २ २4५ अर 3८<4५८ 3 पकसलवेपस+ पक त २५; रस्म कप करन पवन नर ल्‍ जप एखकना- जार." >+०+ 3-० >य-+-<.." 


लक अंकल सम पकल८ ९५. 


॥] 

हे 

॥ 

. 

| 
52.3 9 
न्‍ | । 
े ॥] मी 
;, ! 
४ 5 | 
॥;$ 
हे । 
!ः 
2) | 

बा 


१. प्रो० मेक्समूलर का सुझाव है कि संस्कृत-- 'इवशुर' शब्द मूल रूप में 
स्वशुर रहा होगा | आ०्ड/बं४ ० फ्रठब5, 9, 87. 
२. 80८४६, 9, 26, 








इण्डो-यूरोपीय परिवार द द्र्श्‌ 


का पिता और माता के समान आदर करने का आदेश है। हिन्दू धर्मशास्त्रों 
में सपिण्डों में मातृबन्धुओं की भी गणना की गई है । इससे लाइस्ट नें श्रति 
प्राचीन इण्डो-यूरोपीय काल में भी उभयपक्षीय परिवार (02४०४० 4979) 
की कल्पना की है। लाइस्ट को अपनी इस कल्पना का निर्वाह करने के लिये 
यह भी स्वीकार करता पड़ा है कि प्राचीन रोमन दाय-भाग-विधान ([4श 
0 प्ंधधरषा47८८ ) को वह स्वरूप जो कि अब पूर्णतया सजात्य प्रणाली पर 
आधारित है, श्रर्वाचीन काल में किये गये परिवर्ततनों का परिणाम है। इसी 
से लाइस्ट की इण्डो-यूरोपीय परिवार की कल्पना की निस्सारता का अनुमान 
किया जा सकता है । 


दूसरा मत जो प्रस्तुत निष्कर्ष के विरुद्ध पाया जाता है, बाखोफन 
(82८0र्ण८०) का है। बाखोफन का मत है कि इण्डो-यूरोपीय लोगों में 
विभिन्‍न जातियों में विभकक्‍त होने के बाद तक भी अनियमित यौन-सम्बन्ध 
(ए््णांड्णांप्) की प्रथा थी और इसलिये आत्मीयता (]85079) का 
निश्चय माता के माध्यम से किया जाता था। लेकिन श्राडर ने बाखोफन 

के इस मत का युक्तियक्त खण्डन किया है। 
.... इण्डो-यूरोपीय काल में मातृसत्ता की सिद्धि में दिये जाने वाले तके 
निम्नलिखित हैं :--- द 

(१) ग्रीक लोगों की विवाह-प्रथा के अनुसार भाई का सगी (समय, 
एक ही माता से उत्पन्न) बहिन के साथ विवाह निषिद्ध था, एक पिता से 
उत्पन्त के साथ नहीं । इससे प्रकट होता है कि ग्रीक लोगों में पिता की अपेक्षा 
साता का सम्बन्ध अधिक घनिष्ठ माना जाता था। 

(२) संस्कृत भाषा के मुहावरे में 'माता' और 'पिता' शब्दों के द्वन्द्र 
समास में पिता से पहले 'माता' को स्थान दिया गया है। 'पिता-मातरौ' 
न कहकर 'ाता-पितरो' कहा जाता है । द का 

(३) ग्रीक भाषा में 'भाई' का वाचक शब्द «8«0.७०५ (संस्कृत--सगर्भ) 
है। इससे प्रकट होता है कि भाई को भाई माने जाने का कारण एक माता 
से उत्पन्त होना था, न कि एक पिता से उत्पन्न होना । 


(४) यूरोपीय भाषाओ्रों में माता के भाई! के लिये समान शब्द पाये 
जाते हैं। आयलैंण्ड तथा ब्रिटेन के लोक-गीतों में मामा का अपना महत्त्वपूर्ण 
स्थान है। इससे यूरोप में प्राचीन काल में 'मामा' के महत्त्व का संकेत 
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६६ ऋग्वेदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


मिलता है। बहिन की सन्‍्तान पर भाई का अधिकार होता मातृसत्ता की 


सबसे बड़ी विशेषता है. 

(५) “बहिन के पुत्र” के लिये भी प्रायः सभी यूरोपीय भाषाओं में 
ज€70४ के समान छाब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिससे प्रकट है कि यूरोप 
में बहुत प्राचीन काल में ही बहिन की सन्‍्तान के साथ सम्बन्ध की उद्भावना 
हो चकी थी। 

इनमें से पहली यक्ति सबसे ठोस है | क्योंकि अ्रभी तक कोई विद्वान्‌ इसका 
सन्तोषप्रद उत्तर नहीं दे सका है कि श्रीक लोगों में एक ही पिता, परन्तु 
भिन्‍न भिन्‍न माताश्रों से उत्पन्त हुए भाई-बहिनों के विवाह का 'क्या कारण 
था । लेकिन इस एक प्रथा से ग्रीक लोगों में मातृसत्ता सिद्ध नहीं की जा सकती 
“है । यह सम्भव है कि ग्रीक लोगों में यह प्रथा तब आरम्भ हुई हो, जबकि 
रक्त की शुद्धि के विचार से अ्रथवा सम्पत्ति को ग्रत्य कुल में जाने से रोकने 
'के विचार से निकट सम्बन्धियों में विवाह-सम्बन्ध प्रारम्भ हो गये हों और 
'एक ही माता तथा पिता से उत्पन्त भाई बहिनों के परस्पर विवाह को घृणित 
समभकर एक पिता और भिन्‍नत भिन्‍न माताझ्रों से उत्पन्त भाई-बहिन का 
विवाह अनुमत कर दिया गया हो 3 

द्वितीय और तृतीय युक्ति का उत्तर प्रो० मेक्समूलर ने बहुत ही उचित 

दिया है।' शब्द के पूर्व या उत्तर प्रयोग को सामाजिक संस्था की सिद्धि में 
प्रमाण रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। माता के प्रति बच्चों का 
प्रेम भी माता छब्द के पूर्व प्रयोग में हेतु हो सकता है । जब ग्रीक लोगों में 
इण्डो-यूरोपीय भाषा से आये हुए 9८7० शब्द का प्रयोग 6००:०:० के सदस्यों 
के लिये होने लगा तो एक ही माता-पिता से उत्पन्न बच्चों के परस्पर सम्बन्ध 
को प्रकट करने के लिये नये शब्द की आवश्यकता हुई | ग्रीक लोगों में उस 
समय सौतेले भाई-बहिनों में विवाह की प्रथा थी | इसलिये सगे भाई का 
सौतेले भाई से भेद करने के लिये «-550.७०5 (सगर्भ) से अ्रधिक स्वाभाविक 
और सार्थक अन्य शब्द क्या हो सकता था? आगे चलकर इस शब्ह का 
सामान्य रूप से भाई और बहिन के लिये प्रयोग होने लगा । 


चौथी ओर पाँचवी युक्तियाँ परस्पर सम्बद्ध हैं। मल रूप से यरोपीय 
भाषा में पाये जाने वाले ४४४४ और ॥८००७' का प्रयोग क्रमशः “पिता के 
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'इण्डो-यरोपीय परिवार. ६ 


“पिता और पौत्र के लिये होता था। लेकिन आगे चलकर इनका प्रयोग 
क्रमश: माता के भाई और “वहिन के पुत्र' के लिये होने लगा। इन 
शब्दों के दादा और 'पोते' से क्रशः: मामा' और “भानजे' के अर्थ में 
'परिवर्तित हो जाने का कारण कदाचित यह था कि मूल रूप में ४एप८७ का 
अथ दादा नहां, प्रत्युत सामान्य रूप से पूवेजँ और ॥४6००७ का श्रर्थ केवल 
'पोत्र नहीं, प्रत्यृत 'श्रनुवंशज' मात्र था । इसलिये जब इण्डो-यरोपीय लोगों का 
यूरोप में अन्य श्रादिम निवासियों से सम्पर्क हुआ तो इण्डो-यूरोपीय लोगों ने 
भी विजित आदिम निवासियों में प्रचलित प्रथा को अपना लिया और नये 
“विवाह-जात सम्बन्धियों के लिये अपनी भाषा के ऐसे सम्बन्ध वाचक शब्दों का 
प्रयोग किया जिनके अर्थ सुनिश्चित नहीं थे, इसलिये जिनका प्रयोग सामान्‍्यतया 
“किसी भी पोढ़ी के सम्बन्धी के लिये किया जा सकता था। 


आयलण्ड और ब्रिटेत आदि के लोक-गीतों में मामा के महत्त्व का 
“कारण यही है कि इण्डो-यूरोपीय जाति के लोगों पर विजित आदिम निवासियों 
को सामाजिक संस्थाओ्रों एवम्‌ प्रथाओं का गम्भीर प्रभाव पड़ा । मामा का 
हत््व केवल, यूरोप की जातियों के ही लोक-गीतों में उपलब्ध नहीं 
होता है, बल्कि हिन्दू धर्मशास्त्रों में भी 'मामा' का महत्त्वपूर्ण स्थान है। 
पिता, पितामह, भाई या अन्य पितृकुल्य के अभाव में 'मामा' का बहिन की 
पुत्री! (भानजी) के कनन्‍्यादात का अधिकार भी स्वीकार किया गया 
है । आधुनिक युग में उत्तरी भारत में जहाँ सामाजिक संगठन पितृसत्ताक है 
'विवाह-विधि में मामा का महत्त्वपूर्ण स्थान है। लेकिन यह निश्चित है कि 
भारतीय भ्रायों में मामा (संस्कृत--मातुल) के सम्बन्ध की उद्भावना श्रादिम 
निवासियों के सम्पर्क से ही हुई है । 
मातृ-कुल तथा पत्नी-कुल के जनों के साथ सम्बन्धों की स्थापना का 
एक अन्य महत्त्वपूण कारण सांस्कृतिक विकास भी है। आदिम इण्डो-यूरोपीय 
काल में पत्नी अधिकतर अपहरण द्वारा प्राप्त की जाती थी, इसलिये पत्नी 
के बन्धुओ्रों के साथ सम्बन्ध मित्रतापूर्ण नहीं होते थे । लेकिन जब सांस्कृतिक 
उन्नति हुई और इण्डो-यूरोपीय लोगों ने घर बनाकर एक स्थान पर निवास 
'करना प्रारम्भ कर दिया, भले ही वह अस्थायी रहा हो, तो माता तथा पत्नी 
बन्धुओं के साथ सम्बन्ध स्थापित हो गये, और पहले यह सम्बन्ध विवाह 
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्द्द्द ऋणग्वैदिक कालःमें:पारिवारिक सम्बन्ध 





| ्ि से आबड्ध उन परिवारों में स्थापित हुए जो पड़ौसीं (प्रतिवेशिनू) थे। 
कक इण्डों-यूरोपीय काल में सम्बन्धियों के अधिकार तथा कत्तेव्य 
ले इण्डो-यरोपीय काल के सम्बन्धवाचक शब्दों का विवेचन किया 
जा चुका है। इन सम्बन्धवाचक शब्दों. का विवेचन करते समय सम्बन्ध-- 
वाचक दाब्दों के अर्थ-निर्णण की कठिताई का भी उल्लेंख किया गया 
 है। प्रो० मेक्समलर ने अधिकतर पारिवारिक सम्बन्धों के वाचक शब्दों 
को मूल धातुओं से निष्पन्त माना है। यदि प्रो० मेक्‍्समूलर की व्याख्या को 
सत्य मान लिया जाये, तो इण्डो-यरोपीय काल में पिता का कत्तव्य परिवार 
की रक्षा तथा पालन करना था और परिणामस्वरूप उसे परिवार के सब 
गा । सदस्यों पर पूर्ण अधिकार था। 'पितर्‌ शब्दः 4/पा धातु से निष्पन्न है । 
रा पा' धातु गोपा! और 'पति' छब्द में भी दृष्टिगोचर होतीं है, इसलिये 
द सम्भवतया पा' घातु का अर्थ रक्षा करना” पालन करना' या शासन करना 
रहा होगा । इन्हीं क्रियाओं से पिता के कत्तंव्य तथा अ्रधिकारों का वर्णकः 
किया जा सकता है। इण्डो-यूरोपीय काल में श्राता--भु (भ्रा)+त्‌-- ले जाने 
वाला' या पोषण करने वाला” तथा स्वसा--४/स्वस्‌ (देख-भाल करना, हितः 
करना )+अर्‌--परिवार की “हितकारिणी” और दुहिता--% दुह (दोहना ) 
+तर--दूध दोहने वाली थी।' मेक्समूलर ने इसी प्रकार श्रन्य शब्दों की 
जा भी व्याख्या की है। लेकिन उत्तरवर्ती विद्वानों ने इस प्रकार की व्याख्या को: 
पक ग्रमान्‍्य घोषित किया है। और, जैसे कि पहले संकेत किया जा चुका है, 
आप | सम्बन्धवाचक शब्दों की उत्पत्ति बच्चों की बोली की पा?, मा, दा! ना! 
द आदि ध्वनियों के ग्रनुकरण से मानती है। कह न द 
यदि सम्बन्धवाचक शब्दों की उत्पत्ति बच्चों कीं बोली से हुई है तो मूल 
इण्डो-यूरोपीय भाषा के इन शब्दों का व्युत्पत्तिजन्य कोई श्रर्थ नहीं हो' सकता 
है और केवल शब्दों के आधार पर उस काल में सम्बन्धियों के अधिकारों: 
तथा कत्तव्यों पर कोई प्रकाश नहीं पड़ सकता। ऐसी अवस्था में इण्डो-यरोपीय 
काल में उनके अधिकारों और ककत्तंव्यों पर प्रकाश केवल इन छाब्दों के 
तत्कालीन प्रयोगों से ही पड़ सकता था और उनका अत्यन्ताभाव है। प्राचीन 
ग्रीक तथा ईरानी ग्रोर भारतीय साहित्य के तुलनात्मक श्रध्ययन से इण्डो 


आए टच लटक लत +3++7०२ा++ तल ली २ +२०++न्‍नन्‍+-न्‍न्‍्न--न-+०-++++++ >> 3०.3... 


१. र॥, 84067 : 2:टॉंप्रेड/०स्‍2 44४25 0772 4774४ ८०४०७, ह 
०७३7.. अत] द 








87-७८ २२ कट सकता नर मन कमल ४533 लक 
का ४७७४४ कक इनडनरकक सन सब उस उप १+-य ०“ 








. २. आ०8/बए068 रण ब्रणप्रं5, 9. 450 











“इण्डो-यूरोपीय परिवार ६६ 


। 
न्यूरीपीय काल में पारिवारिक सम्बन्धियों के अ्रधिकारों तथा कत्तेंब्यों के 
विषय में स्थूल रूप से कुछ कल्पनायेंकी जा सकती हैं। लेकिन जैसे ही 
सूक्ष्मता से उनका विस्तार में विवेचन किया जायेगा वैसे ही अक्षम्य त्रुटियाँ 
होने की सम्भावना बढ़ती जायेगी । इसलिये इण्डो-य्रोपीय काल में सम्बन्धियों 
के अधिकारों तथा कत्तंव्यों का विवेचन व करना ही अभीष्ट है। 


पृथक्‌ पृथक सम्बन्धियों के भ्रधिकारों और कत्तंव्यों का विस्तत विवेचन 
पूर्वॉक्त कारण से श्रभीष्ट न होने पर भी सामान्य रूप से उनके अ्रधिकारों 
ओर कत्तंव्यों का उल्लेख कर देना आवश्यक प्रत्तीत होता है। संस्कृति की 
“आदिम अवस्था में वर्तमान जातियों में परिवार या कुछ परिवारों के समूह 
में ही सब श्रधिकार प्नौर कत्तंव्य सन्निहित रहते हैं। सभ्य जातियों में विविध 
प्रकार के अधिकार और ककत्तंव्य (#प9८४०४5) विविध संस्थाओं और 
पक्तियों में विभक्ते होते हैं । उदाहरणार्थ, सभ्य जातियों में हत्या, श्रपहरण 
आदि महान्‌ अपराधों कें' दण्ड का निर्णय शासक या श्रन्य अ्रधिकारी के द्वारा 
_ “किया जाता है, पीडित व्यक्ति स्वयं न्याय को अपने हाथ में लेकर अपराधी 
को दण्ड नहीं देता है| परन्तु असभ्य जातियों में पीडित की रक्षा के लिये 
ऐसी कोई संस्था नंहीं होंती है, इसलिये इस प्रकार के कार्य भी उसके परिवार 
“को ही करने पड़ते हैं। यही कारण है कि असभ्य जातियों के कबीलों में हमेशा 
ग्यद्ध होते रहते-हैं । 


इण्डो-यू रोपीय काल में किसी सम्बन्धी की हत्या, अपमान या अ्रपहरण 

का प्रतिशोध लेना परिवार का सबसे बड़ा कत्तंव्य था। इससे दो परिवारों 

में प्राय: भयंकर युद्ध छिड़ जाया करते थे, जो कभी कभी कई पीढ़ियों तक 

चलते रहते थे। आ्रादिम जातियों में खून को प्रतिशोध प्रायः खून से ही होता. 
-था। प्रतिशोध का उत्तरदांयित्व मृत व्यक्ति के सम्बन्धियों पर निकठता के 
अनुसार होता था। होमर के अनुसार पुत्र, पौत्र, पिता, भाई, भाइयों के पुत्र 
(०५४९५०३४) और ४६०: (स्वकीय) प्रतिशोध लेने वालों में कहे गये हैं। 

बन्ध॒जन की हत्या या अपमान आदि के कारण होने वाले इस प्रकार के जाति- 
यद्ध (9000*८५०५५ ) ग्रफगान, अल्बानियन तथा दक्षिणी सस्‍लाव लोगों में अभी 
-तक प्रचलित हैं। ग्रीक,, ट्यूटन और केल्ट आदि जातियों की प्राचीन 
'परम्पराओं में इस प्रकार के ब॒द्धों के स्पष्ट प्रसंग हैं। ईरानियों, भारतीय 
आयों तथा रोमन लोगों में भी इस प्रथां के अस्पष्ट चिह्न केवल विरतता से 

मिलते हैं । द ८. 
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७० . ऋग्वेदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध द 

लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इण्डो-यूरोपीय लोगों ने आदिकाल में 
ही इन जाति-विनाशक युद्धों से बचने का उपाय खोज लिया थां। और वह 
उपाय था वेर (वीर के प्रति किये गये अपराध) की धन या द्रव्य द्वारा क्षेति-- 
पूर्ति । होमर' (इलियड ६,६३१) और टेसिट्स (जर्मेनिया अध्याय २१) 
ने ग्रीक और ट्यूटन लोगों में इस प्रथा का उल्लेख किया है। ऋग्वेद' में भी 
वेरदेय (वर की शान्ति के लिये दिये जाने वाले धन ) का संकेत हुआ है।. 
भाषा-सम्बन्धी समीकरण से भी सिद्ध होता है कि इण्डो-यूरोपीय लोगों में 
बन द्वारा क्षति-पूर्ति करके वैर-शोधन के लिये होने वाले युद्ध शान्‍्त कर वियेः 
जाते थे। “वीर” के निकट सम्बन्धियों का यह कत्तेव्य होता था कि वे मृतः 
अथवा अपमानित बन्धु की श्रतिष्ठा” के निमित्त अ्रपराधी व्यक्ति के परिवार 
से वीर की क्षतिपृर्ति के लिये वीर-शुल्क (फ़८8८(४) की माँग करें। यदि- 
अपमानित या सूृत व्यक्ति के लिये वीर-शुल्क' नहीं माँगा जाता था तो यह 
उस व्यक्ति की अग्रतिष्ठा समक्ी जाती थी । और यदि अपराधी व्यक्ति के 
परिवार के लोग “वीर-शुल्क' नहीं देते थे तो यह माँग करने वाले परिवार की: 
अतिष्ठा पर आघात समझा जाता था और दोनों परिवारों में युद्ध छिड़ जाता 
था। लेकिन अपराध करते हुए व्यक्ति की हत्या के लिये वीर-शुल्क' की माँग 
नहीं की जाती थी । 


वर-प्रतिशोध के अतिरिक्त, सम्बन्धियों के अधिकार और करत्त॑व्य के: 
विषय में जो बात निविवाद रूप से कही जा सकती है वह यह है कि परिवार 
के वयस्क पुरुषों का कत्त॑व्य था बच्चों ओर स्त्रियों की रक्षा, और भ्रधिकार था 
उनसे आदर प्राप्त करना ! इसी प्रकार बच्चों और स्त्रियों का अ्रधिकार रक्षा 
तथा भृति प्राप्त करना, और कत्तंव्य आज्ञापालन तथा आदर करना था। 
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में वीर के बदले में १०० (गाय) दिये जाने का उल्लेख हुआ्ना है। 
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इण्डो-यूरोपीय परिवार छः 


*छ् 


७. इण्डो-यूरोपीय काल की विवाह प्रथा 
इण्डो-यूरोपीय काल की विवाह प्रथा के विषय में निर्णय करने के लिये 
हमारे पास विशेष साधन नहीं हैं। लेकिन फिर भी इण्डो-यरोपीय जाति की 
विभिन्न शाखाओं की विवाह-प्रथा के श्रालोचन से इण्डो-यरोपीय काल की प्रथा: 
के विषय में कुछ अनुमान क्रिया जा सकता है। 
विवाह के भाव को प्रकट करने वाली मूल इण्डो-यूरोपीय घातु *ए८68,. 
एटत है ॥ ग्रीकं-+- ८ 6५909, एंग्लो-सेक्सन---एझ८०६४४४४, लिथु ० -- छत, पग्रा० 
सला०-- ४६०१७, अवस्ता--प्र098-४६०॥9०-8४६४७, वह विवाह करेगा, संस्कृत--- 
५०३१॥४ (नव-विवाहित स्त्री) आदि शब्द इसी धातु से सम्बद्ध हैं। इस धातु 
का मूल अर्थ आयरिश--£969779 "मैं ले जाता हैँ (#८028, साथ!) और 
संस्कृत----वह॒ति” “वह (स्त्री को घर) ले जाता है', 'वहतु', विवाह; लैटिन 
"7४०८७ (0०६०९, ग्रीक---.०५७००८७ «५5००७ में सुरक्षित है । प्रा० सला० 
--:898-90 का सम्बन्ध ग्रीक ॥२६(०0% नेतृत्व करना, आगे चलना से है। 
भाषा के इस साक्ष्य से प्रकट होता है कि आदिम इण्डो-यूरोपीय काल में भी 
पत्नी को विधिपूर्वक घर ले जाने की प्रथा थी। लाइस्ट के अनुसार इण्डो- 
यूरोपीय विवाह-विधि के तीन अंग थे : (१) वाग्दान, पिता या अन्य सम्बन्धी 
ढ्वारा किसी पुरुष को विवाह-विधि से कन्या देने का वचन करना, (२) 
कन्या के बदले में धन या द्रव्य आदि का परिमाण निश्चित करना श्रर्थात्‌ 
वधू-शुल्क का निश्चय करना और उसका भुगतान करना, (३) पूर्णता-- 
वधू-शुल्क और उसके भुगतान की विधि निर्णीत हो जाने पर विधिपूर्वक पत्नी 
को घर ले जाना । 
 इण्डो-यूरोपीय लोगों में विवाह का प्रयोजन सन्तति-प्राप्ति प्रतीत होता 
है। एथेन्स निवासी ग्रीक धर्म और कानून द्वारा अनुमत पुत्र की प्राप्ति के 
लिये विवाह करते थे। ऋग्वेद में भी विवाह का प्रयोजन धर्म-सम्मत सनन्‍्तान 
की प्राप्ति ही है। विवाह-सूक्त में देवता से प्राथंना की गई है कि वह नव- 
विवाहिता वध्‌ में दस पुत्र उत्पन्न करे।' पुत्रों और पौन्रों के साथ क्रीडा 
करना और अपने घर में प्रसन्न रहना नव-दम्पति के लिये महान्‌ मंगल समझा: 
गया है।' ईरान में वीर पुत्रों की माताओं का विशेष आदर किया जाता था। 


१, $०86त७ : 2+काडगट 4ांवरधा।ं2० ० 47एव॥ 2९0०४, 
२. दशास्यां पत्रनानाधेहि। ऋक १०, ८५, ४५॥ 

३. कीडन्तौ पत्रनेप्तभिमोदमानों सवे गहे । ऋक १०, ८५५, ४२। 
४. #कक्राव, 4, 6. 








अल्प. फवंक पा २३८22 बु ०. 
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छ्र ऋग्वेदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


इंण्डो-यूरोपीय काल में वधू प्राप्त करने के प्राय: दो उपाय थे: (१) 
अपहरण, (२) क्रय । प्राय: सभी इण्डो-यूरोपीय शाखाश्रों में दोनों प्रकार से 
वध श्राप्त करने के प्रमाण उपलब्ध हैं। हिन्दू धर्मशास्त्रों में वणित विवाह के 
भेंदों में यह दोनों भी सम्मिलित हैं। अपहरण द्वारा वधू-प्राप्ति को राक्षस 
विवाह कहा गया है जो कि क्षत्रियों के लिये अनुमत. था। ग्रीक लोगों में किसी 


समय सर्वत्र अपहरण द्वारा विवाह करने की प्रथा थी। डोरियन : लोगों में 

ह | गलप | + 2 | हा ह ; । कि के है र्‌ 
बहुत पीछे तक सांकेतिक अपहरण विवाह-विधि का महत्त्वपूर्ण अंग रहा है।* द 

अल्वानिया में वतंमान युग में भी विवाह-विधि में अपहरण प्रतीक रूप में... 


देखा जाता है । विवाह-नृत्य में वर दौड़कर वह का हाथ पकड़कर उसके साथ 
नाचता है और उस समय अतिथि लोग एक गाना. गाते हैं जिसका भाव यह 


है-- रेवेन ने पार्ट्िज को चुरा लिया है। वह पार्ट्रिज का क्या करेगा ? वह 


उपके साथ नाचेगा और खेलेगा, वह उसके साथ अपना जीवन व्यतीत 
करेगा ।' द द 


इसी प्रकार प्राचीन सस्‍लाव और बुशियन लोगों में भी. अपहरण द्वारा 


पत्नी प्राप्त करने के चिह्न पाये जाते हैं। लक 8 5 
_इण्डो-यूरोपीय लोगों में अपहरण द्वारा पत्ती प्राप्त करने की प्रथा उनके 

म्जन्धवाचक डब्दों से भी प्रकट होती है । जैसा कि पहले उल्लेख किया जा 

चुका है, मूल इण्डो-यरोपीय भाषा में पत्नी के बच्चुओं के साथ सम्बन्ध प्रकट 


. करने वाले शब्दों का श्रभाव है। इण्डो-यूरोपीय जाति में यह ब्रथा उसकी 


नहुत आदिम अवस्था में रही होगी जबकि पड़ीस और भाई-चारे का प्रेम-बन्धन 
अतिशिथिल रहा होगा । 3 कप 
ऐसा प्रतीत होता है कि इण्डो-यरोपीय जाति के विभिन्‍न शाखाश्रों में विभक्त 


५ 


होने से बहुत पहले ही अपहरण केवल प्रतीक रूप में ही रह गया था और क्रय 


हारा वध प्राप्ति का उपाय प्रचलित हो गया था क्योंकि व्ू-शुल्क अथवा 


विवाह-शुल्क के लिये इण्डो-यूरोपीय भाषांशओ्रों में समान शब्द मिलते हैं। 
वर्गण्डी---ए६6:४8०, फरीजियन---छप&003, एंग्लो-सैक्सन---फ८०ए०छ०, 
धा० उच्च जर्मन--छा0४४४, जर्मन--छांधापण का मे 





5 कक 7 ०7-7० * --गेशाओआ॥& रण चिदाटवाऊब5 23 ( 0, 30 ) हे कक की 
हि &05803८४६ (9, 2]8 ) ? ध€त॑ 35 2ए 007५ #९ >> हज 
है 3. ७. 9. सबका : 470ककइट2 जखरबाक, 46.. द है । 

डे, अदा : काजल 4472४ ०7 7॥८ बा 2220976४, 


ले अर्थ वधू-शुल्क' था, 








इण्डो-यूरोपीय परिवार - 9३ 


यद्यपि अब इनका विभिन्न श्रथों में प्रयोग होता है। सलावनिक--एहा0 
(>->संस्कृत-- वस्त) भी इसी अथ्थ में प्रयुक्त होता था । ः 


धू-क्रय की प्रथा में भाषा-सम्बन्धी साक्ष्य के अतिरिक्त अन्य भी प्रमाण । 


'हैं। होमर के वाक्यों में ६5/०५ का वध्‌ या उसके माता पिता को दिये जाने वाले 
'उपहारों के लिये प्रयोग हुआ है। श्रोडेसी' में हेफेस्टस ([7990॥9८5८७७) अपने 
:509% (उपहारों) को वापस माँगता है, क्योंकि उसकी पत्नी पतिब्रता नहीं है। 
होमर-युग में नवयुवती को ०0.७६००३०५७ (माता पिता के लिये अच्छा शुल्क 
लाने वाली लड़की ) कहा जाता था और यह ठीक ही था, क्योंकि भ्रवसर 
अवसर पर लड़की के पिता के लिये अच्छे अच्छे उपहार (<&8:0६5:०ड59०). 
दिये जाते थे। हिन्दू धर्मशास्त्रों में आर्ष” विवाह के रूप में वधू-क्रय की प्रथा 
स्वीकार की गई है । प्राचीन काल में टयटानिक लोगों में भी वध क्रय की 
प्रथा रही है। यह प्रथा केवल रोमन लोगों में सिद्ध नहीं की जा सकती; 
उनमें अ्रति प्राचीन काल से ही विवाह धामिक कत्तंव्य समझा जाता 
था। थ्‌ सियन लोगों में क्रय द्वारा विवाह निद्चित सत्य है। इसी प्रकार 
लिथुआानियन, दक्षिणी स्‍लाव और सबियत लोगों में भी वध-क्रंय की प्रथा 
प्रचलित रही है। सबिया में तो वध्‌ के लिये इतना मूल्य देना पड़ता था कि 
ब्लैक जाज (8/860: 5८०४८) को लड़की का मूल्य एक डकेट (पहले यूरोप 
. में प्रचलित एक सिक्का ) निश्चित कर देना पड़ा था । 


संस्कृति के विकास की जिस अवस्था. में वध के लिये शल्क देना पड़ता 
था, उस अवस्था में दहेज (यौतक) का कोई प्रइन ही नहीं उठता। लेकिन 
जैसे जेसे सभ्यता की ओर मनुष्य ने प्रगति की, विवाह-शुल्क का भी स्वरूप 
बदलता चला गया । प्रारम्भ में पुरुष को पत्नी प्राप्त करने के लिये पत्नी के 
माता-पिता को. शुल्क देना पड़ता था, आगे चलकर पति या पति के सम्बन्धियों 
द्वारा दिये गये उपहार स्त्री की निजी सम्पत्ति (स्त्री-धन) माने जाने लगे । 





३. छा, 38. - | क्‍ 
२. मवववं, हां, 244 : एए८7 ४६ ([0॥#6940435 ) 24. ट्राएथ्श ई07. 
(67, 7737 3 #प्रशव/ल्ते कतार 06 84ए९, बाधावं॑ टाल्वा6ए 97077352८त 9. 
+$005370व 5#6८ए0 3290 2028 हु ः 
३. 0967046प03 : ५, ०2. 6 ह ट ह । ््ि 


४. 4€:2प55 ; 6 करा #द्ााली वंश $व/47४2४, 0- 272 
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४ ऋणग्वेदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


अगली अवस्था में लड़की के माता-पिता द्वारा अपनी स्थिति के अनुसार लड़की 
को अलंकृत एवम्‌ भूषित करके, साथ में लड़की के पति के लिये उपहार दिये: 
जाने लगे। ऋग्वेद तथा होमर में ऐसे उदाहरण हैं कि कभी लड़की के माता-. 
पिता को उपहार देने पड़े हैं, तो कभी लड़के के माता-पिता को । 

इण्डो-यूरोपीय लोगों में, जैसा कि पारिवारिक सम्बन्धों की नामावली से 
अकट है, पितृस्थानीय (8070८) विवाह की प्रथा थी। स्त्री पितृ-कुल से 
पति-कुल में जाती थी । द | 

इण्डो-यूरोपीय लोगों में बहुपति प्रथा का कोई निरिचित चिह्न नहीं 
मिलता । साधारणतया एक-पति-पत्नी विवाह की प्रथा प्रचलित रही होगी ।. 
लेकिन क्योंकि पत्नी शुल्क देकर खरीदी जाती थी, इसलिये यह अधिक स्वा-- 
भाविक है कि धनी लोग अनेक पत्लियाँ भी रखते हों। ऋग्वेद और होमर 
में यद्यपि आदर्श विवाह एक पति-पत्नी का है, लेकिन दोनों ही में एक पुरुष 
के एक से अधिक पत्नियाँ होने के प्रमाण मिलते हैं। लोग विवाहित पत्नी के 
अतिरिक्त दासियाँ भी रखते ये। द 

विवाह सम्बन्धियों के वाचक इण्डो-यूरोपीय शब्दों का मौलिक प्र्थ- 


: ललाव भाषाओं में सुरक्षित रहा है, इससे यह श्राशा की जा सकती है कि 


विवाह प्रथायें भी स्‍लाव भाषाओं में ही श्रधिक सुरक्षित रही होंगी । रलावः 
भाषाओं के वर और वधू के वाचक शब्दों से ऐसा श्रतीत होता है कि एक 
ही महापितर्‌ (9807४:८॥) की श्रधीनता में रहने वाले युवकों और युवतियों 
में विवाह नहीं होता था। आधुनिक्र रूसी भाषाओं में वर को ठप शल्य | 
(अपरिचित), और वधू को ८0298 ६07० (006 26४ ४06, अ्रपर-पक्ष ) 
कहा जाता है। प्रा० स्‍लाव (रूसी भाषा का प्राचीन रूप) में भी वध्‌ को 
7९४८5 ( --४६ 'नहीं---४6४/ ज्ञात, परिचित') कहा जाता था। प्रो० 
बेन्वेनेस्ट (8८0ए८४८४८८) ने ऋग्वेद-काल में भ्रपरिचित कुलों में विवाह: 
सम्बन्ध होना माना है।' 

इसके विपरीत ग्रीक तथा ईरानी साहित्य से ऐसे प्रमाण उद्धृत किये जा: 


. सकते हैं जिनसे निकट सम्बन्धियों का परस्पर विवाह-सम्बन्ध सिद्ध होता है । 
ग्रीक लोगों में एन व सम्बन्धियों का वृत्त श्रति स्वत्प था। के लिये वजित सम्बन्धियों का वृत्त श्रति स्वल्प था। 


१, >०ए4067 ४ 2+शपंडऑ०0-स्‍2 ##पींवृंधं2४ ० ह॥८ 4774४ 7९०१/९४. 
२. (2प0०६८७ 59 [. 370प5९४४ ३8 फादाफ्रावकांट 5/ंए॥ ० 60/4: 
ध#4 #/4)०7०',.. इस विपय में विस्तृत विवेचन आगे किया जायेगा। 





इण्डो-यूरोपीय परिकर-.. प्र 


दाय और दत्तक के विधान से निकट सम्बन्धियों के. विवाह को प्रोत्साहन 
मिलता था । बान्धव-विवाह सामान्यतया प्रचलित था (0600. 5/9. 74) ।. 
माता की बहिन से भी विवाह हो सकता था.। मामा-भानजी का विवाह सम्भव 
था ([.ए3. झा, 4)। स्पार्टा के राजा 8४०95०४०0366४४ ने श्रपनी भानजी 

(772०९) से विवाह किया था (पछक००. ७, 89)। ग्रीक लोगों में एक पिता. 
की सन्‍्तान--सौतेले भाई बहिन--में भी विवाह हो सकता था (लेकिन एक- 
माता से उत्पन्त भाई बहिनों में नहीं) । अ्वस्ता के पहलवी भाषा में किये 

गये संक्षेप में ४४8/0/045 (माता, पुत्री और बहिन के साथ विवाह) को: 
पुण्य कार्य माना गया है। पारसियों में पहली पीढ़ी के भाई बहिनों का 
विवाह अनुमत है। ऋग्वेद में निकट सम्बन्धियों के विंवाह का प्रमाण 
संदिग्य है। लेकिन महाभारत में ममेरी बहिन के साथ विवाह के उदाहरण: 
मिलते हैं। 


. ऐसी अवस्था में इण्डो-यूरोपीय काल में विवाह-नियमों के विषय में निर्णय: 
करना कठिन है| लेकिन सम्भव यह प्रतीत होता है कि इण्डो-यरोपीय जाति 
की अ्रपहरण या क्रय द्वारा विवाह की अवस्था में निकट सम्बन्धियों में विवाह- 
सम्बन्ध नहीं हो सकता था। इण्डो-यूरोपीय काल में जैसा कि पूर्व वरणित 
पारिवारिक संगठन के अध्ययन से स्पष्ट है,. सजात्यों का परिवार होता था 
जो कि एक महापितर्‌ के अ्रधीन होता था। पत्नी या माता के बन्धुओं के साथ. 
कोई सम्बन्ध नहीं होता था। अपनी या पिता कौ बहिन के या पुत्री के 
पतिकुल के साथ भी कोई सम्बन्ध नहीं होता था । अ्रभिप्राय यह है कि उस 
अवस्था में एक स्थान पर और एक पुरुष के अधीन रहने वालों में ही पारिवारिक: 
सम्बन्ध होता था, और एक पुरुष के अधीन रहने वालों में परस्पर श्रपहरण* 
या क्रय सम्भव नहीं था, क्‍योंकि अपहरण का परिणाम अनिवाय रूप से: 
युद्ध होता था और सम्पत्ति पर-गौ, भेड़ों आदि पर--महापितर्‌ का 
अधिकार होता था। इसलिये एक महापितर्‌ के अ्रधीनवर्ती सम्बन्धियों में: 
परस्पर विवाह सम्भव नहीं था। बान्धव (००परझ४) शब्द से आधुनिक युग 
में जिन सम्बन्धियों का बोध होता है, उनमें से पितृपक्ष के बान्धवों के अतिरिक्त: 
अन्य से विवाह-सम्बन्ध सम्भव था, और दूसरी-तीसरी पीढ़ी में कुल में विभाजन 





१. 8. ए. छ., पवत, 9. 457; लेकिन मूल अवस्ता में जफ्वढ।ए097॥9 ... 
का उल्लेख नहीं है । कर 
२. विस्तृत विवेचन आगे किया जायेगा: 

















चछ्दः ऋग्वेदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


: हो जाने पर वितृपक्षीय या सजातीय (००!४४८:३। ) बान्धवों में विवाह होना 
' सम्भव था।' हे टी "कक! 


ऐतिहासिक काल में निकट सम्बन्धियों में परस्पर विवाह की प्रथा का 


“कारण आदिम अवस्था की प्रथाओं के अवशेष में खोजना कदाचित भूल है। 


प्राचीन ईरान में निकट सम्बन्धियों के विवाह का कारण कदाचित मिस्र देश 


के राजवंश की निकट सम्बन्धियों के विवाह की प्रथा के समान. रक्‍त की 
शुद्धि की भावता थी | ईरान में धामिक भावना ने भी इस प्रथा को पनपने 


में योग दिया है। अरबों द्वारा विजय कर लिये जाने पर जरदुस्थ-मता- 


वलस्बियों को यह भय बना रहता था कि यदि श्रन्य मतावलम्बियों के 


साथ विवाह-सस्वन्ध किया तो धामिक विश्वासों में शिथिलता आ जांयेगी। 
परिवार के संगठन को सुदृढ बनाये रखने की भावना भी एक अच्य कारण ही 


- सकता है।' 


5. इण्डो-य्रोपीय काल में समाज में पत्नी का स्थान 


इण्डो-यूरोपीय भाषाओरों में विवाहित स्त्री को स्वामिनी' अर्थ के वाचक 


शब्दों से बोधित किया गया है। वह संस्क्ृत में पत्नी, ग्रीक में ::०५५५७ (856:097- 
_/<, गृहस्वामित्ती ), और लिथुआ्रनियन में एशस्‍8 कही जाती थीं। भारतीय 
प्रायों तथा रोमन लोगों में घामिक कृत्यों--यज्ञ-बलि में--स्त्रियों को "पुरुष 


के समान अधिकार दिया जाता था। इस से अनुमान किया जाता है कि 


इण्डो-यरोपीय लोगों में विवाहित स्त्री की स्थिति अत्युसन्तत' रही होगी। 


होमर के काव्य में स्त्री को पुरुष के समान चित्रित किया गया है। 


दूसरी ओर ऐसे भी प्रमाण हैं जिनसे स्त्री की हीनता प्रकट होती है। 


_अउर का विचार है कि इण्डो-्यूरोपीय काल में स्त्री की स्थिति वस्तुत: उतनी 
सम्मानपरर्ण नहीं थी, जितनी कि होमर आदि के काव्यों में प्रदर्शित की गई 


है। भारतवर्ष और इटली में, जहाँ स्त्रियों को यज्ञादि धामिक क्रियाओं में 








जायेते इदं हि चतर्थे पुरुषे तृतीये संगच्छामहे इति विदेवं दीव्यमाना 
... जात्या आसते। एतस्मादु तत्‌।” गा 0 
है. एी. म. छा : ए. ए. फ., शा, 7. 458... 


. है. देखिये, ॥#दवं, ५], 42 9; (०4४४5, एप, 80 ; छ&,२.8., ए,5.ए । 


. लमायोए (7०९४) . 


१. १ पिला आता कलर न गतपथब्राह्मण १, ८५, ३, ६--“समानादेव पुरुषादत्ता चाद्यरच 





इण्डो-यूरोपीय परिवार. बा 


भाग लेने का अधिकार था, वहाँ भी प्रधान यज्ञों में पत्नियाँ भाग नहीं लें" 
सकती थीं। इटली में [श»5 के लिये किये जाने वाल्ले यज्ञ में स्त्रियों का. 
भाग लेना निषिद्ध था। शतपथब्राह्मण * में प्रवर्य विधि के समय स्त्रींके 
लिये अ्वगृण्ठस का विधान किया गया है। फिर, यज्ञ-प्रक्रिया के उदाहरण 


“उत्तरी यूरोपीय जातियों से उपस्थित नहीं किये जा सकते । हो सकता है कि- 


यज्ञ-ग्रक्रिया का विकास इण्डो-यूरोपीय जाति के विभिन्‍न शाखाम्रों में विभक्‍त- 
होने के बाद हुआ हो। इसलिये यज्ञ में स्त्रियों के भाग लेने की प्रथा का 
प्रचलन आदिम काल में संदिग्ध ही है । 


इण्डो-यूरोपीय काल में पुरुष स्त्री को अपहरण अथवा क्रय द्वारा प्राप्तः 


करता था, इसलिये पुरुष का स्त्री पर पूर्ण अधिकार रहता था । ऐसी अवस्था 
में यह सम्भव नहीं है कि स्त्री के अधिकार पुरुष के समान हों। इण्डो-- 


यूरोपीय काल में स्त्री की हीनता इण्डो-यूरोपीय जातियों में उपलब्ध अ्रन्य 

प्रथाओं से भी प्रकट है। सभी इण्डो-यूरोपीय जातियों में प्राचीन काल में बहु- - 
पत्नी प्रथा प्रचलित थी। विज्येषत: घनी और राजा लोगों की दासियों तथा रखेलों 
के अतिरिक्त अनेक पत्नियाँ होती थीं। भारतीय आाय॑, ग्रीक तथा ट्यूटन 
लोगों में प्रचलित नियोग प्रथा से भी यह प्रकट होता है कि पुरुष का स्त्री 


के शरीर और आत्मा पर पूर्ण अधिकार होता था। पति के आदेश अ्रथवा 


अनुमति से उसकी पत्ती में श्रन्य पुरुष द्वारा (जो प्राय: पति का भाई होता 
था) उत्पन्त सन्‍्तान भी पति की मानी जाती थी ।' स्पार्टा में वन्ध्या पत्नी 


को त्याग भी. दिया जाता था ।* इण्डो-यूरोपीय जातियों में प्राचीन काल में 
सतीत्व का _नैतिक आदर्श केवल स्त्रियों के लिए था । विवाहित पुरुष अन्य 
स्त्रियाँ रख सकता था, लेकिन स्त्रियों को व्यभिचार के लिये कठिन दण्ड 


दिया जाता था। इण्डो-यूरोपीय जातियों में पुरुष का स्त्रियों पर निरंकुश 





हे हक आन अत आयकर उन कतार ३ तक बल व कतआ 
. १६. 46 छकव4ए049 फराधाशाबत॥ शांणव5: १9/प्रछत 6 ?[8ए872५७ . 


-0९7/€770#7फ 75 9०4४९ ?शरई077९१ |९६ (॥6 ज्ञा८ एश! #86 9९३१-- 
चुप0९८6 ६7070 5८740 6॥, 


क्षेत्रिण: सस्यमृच्यते । 
लिदाः0406प5, ४, 89... 


क्‍ ४. श्राडर ने 2९007. 4##दृद्घाए/2४. ० 082. 47बदा 22९०7/०५ में - 


अनेक इण्डो-यूरोपीय जातियों में इन प्रथाओं के लिये प्रमाण उद्धतः 
किये हैं । के द 








ड्८ 'ऋग्वेदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


'शासन एक अन्य प्रथा से भी प्रकट है। पुरुष को सन्‍्तान को जीवित रखने, 
“वध करने अथवा बेच देने का पूर्ण अधिकार था, स्त्री का सन्‍्तान पर अधिकार 











2 नहीं था। पुरुष का सन्‍्तान के समान स्त्री को भी बेचने प्रादि का अधिकार के 
पा था ।' द 
हे ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट है कि होमर और टैसिटस के ग्रन्थों में 
। तथा बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ और शतपथब्राह्मण' में नारी की पुरुष के साथ 
| एकात्मता का जो वर्णन क्रिया गया है, वह केवल प्रादर्श ही था। समाज में 
। अस्त: सामान्य नारी की उतनी ब्रतिष्ठा उस युग में भी नहीं थी, क्योंकि 
का स्त्री को नाभि से नीचे अ्रपवित्र माना जाता था। इसलिये आदिम इण्डो- 

। ६ “यूरोपीय काल में, जबकि दृण डो-यूरोपीय लोग केवल बब॑र चरवाहे थे, नारी के ञ 
अति सम्माव की भावना की भ्रपेक्षा नहीं की जा सकती । न 
| ६. इण्डो-यूरोपीय काल में विधवा की स्थिति 
| . इण्डो-यूरोपीय स्त्री की दशा पति' के जीवन काल में भी बहुत सम्मानित 
हे नहीं थी, पति की मृत्यु के उपरान्त तो और भी भार हो जाती थी। पति की ९ 
. भृत्यु स्त्री के जीवन में एक महत्त्वपूर्ण घटना थी जो उसकी. सामाजिक स्थिति 9३] 

छ् 6 ;. में श्रकस्मात्‌ महान्‌ परिवर्तन उपस्थित कर देती थी | प्रमुख इण्डो-यू रोपीय । 


भाषाओं में विधवा स्त्री के लिए उदुक्त समान (००४8४०४) छाब्द हैं : 
'संस्क्ृत--विधवा, ले टिंन---9१084, आयरिश---6०४, प्रृ० स्लाव---ए४००४, 
गोथिक--जतपएठ, अवस्ता--ए59५७। ये शब्द इण्डो-यूरोपीय *फछ०॥ 
(वियक्त होना)--लैटिन--ठज्ञ0०2 (अलग होना) और सेस्कृत--विधु 
(अकेला) में दृष्टिगोचर होने वाली--धातु से निष्पन्त हैं ।* यास्क ने पार तय प7 7777-77 हे विष्यल हैं ।* वास्क से लियया 


2०७७ गा मन असम 





नमकटलचहानासल न नि # है : >रक3वत्ाइ कर साल नकस5८कर5 ९८ ६3000 7 हक पल मम अकसर मम 


. १. वही। पा क्‍ 
हा ९. स है एतावानास यथा स्त्रीपुमांसौ संपरिष्वक्तो स इममेवात्मानं देधा 
रा द पातयत्तत: पतिइच पत्नी चाभवताम्‌ । ॥, ॥9, 3. . 

३] *ै- गेतपथ 9७, 2, ), 0 : अर्द्धों ह वा एप आत्मनों यज्जाया तस्माद्‌ 


यावज्जायां न विन्दते नेव तावत्पजायतेज्सवों हि तावद भवत्यथ यदैब 
जायां विन्दते5थ प्रजायते तहि हि सर्वो भवति । ८ क्‍ 
४. शतपथ ए, 3, [, 8, : ग्रस्ति वे पत्नया श्रमेध्यं यदवाचीन नाभे:। 3 पक के 38 कक 
:४. ऋक १०, ५५, ५; खरण्याध-ज!]995, 0लांकादा॥, कर विधु [ 
"६, उप्र : 2रलांफदाऊ, 9. 3, 





इण्डो-यू रोपीय परिवार हा ७६ 


डाब्द की 'विधातृका भवति”' (वि-- ५/घा, पोषक रहित) से व्याख्या की 


है । कोई इसकी व्याख्या “वि--धवा' अर्थात्‌ पति-रहित करते हैं।' लेकिन 
.. यह व्याख्या ठीक नहीं है। - 


इण्डो-यूरोपीय काल में, और उत्तरवर्ती काल में भी इण्डो-यूरोपीय 


लोगों में पति की मृत्यु ही पत्नी की सामाजिक स्थिति में अन्तर उत्पन्न 
“करती थी, पत्नी की मृत्य से पति की सामाजिक स्थिति में कोई अन्तर नहीं 


पड़ता था। वह दूसरी स्त्री से विवाह कर सकता था। इण्ड यूरोपीय _ 


भाषाओं में मृतपत्नीक पुरुष के लिये कोई समान शब्द नहीं है। संस्कृत के 
विधुर' शब्द का मृतपत्नीक' के अर्थ में प्रयोग आवुनिक है। 
इण्डो-यूरोपीय काल में विधवा को पति के साथ गाड़ने या जला देने की 
अथा पाई जाती है। वी० हेन (५. छथव्) ने उत्तरी इण्डो-यूरोपीय लोगों 
में विधवा को जला देने की प्रथा सिद्ध की है। भारत में ऋग्वेद-काल में भी 
विधवा को पति के साथ गाड़ने ग्रथवा जला देते की प्रथा प्रतीक रूप में रह 
गई थी। विधंवा मृत पति के साथ आचार-निर्वाह के लिए लेट जाती थी 
और तब सान्‍्त्वना देता हुआ देवर या अ्रन्‍्य सम्बन्धी हाथ पकड़कर 
उसे उठा लेता था और उससे विवाह कर लेता था ।* अथवंवेद" में सती-प्रथा 
(विधवा का पति के साथ मर जाने) को पुराण-धर्म' अर्थात्‌ प्राचीन प्रथा 
' कहा गया है । 
पीछे के यूग में जब विधवा के प्रति दया के भाव उत्पन्न हुए और उसे 
पति के साथ मारना बन्द कर दिया गया, तब भी विधवा के लिए द्सरा 
विवाह निषिद्ध था। इससे आदिम काल में विधवा की दशा का अनुमान किया 
जा सकता है। पश्चिमी जर्मन लोगों' में तथा प्राचीन ग्रीस" में विधवा-विवाह 


 १,निसरवत ता, 75.....्ए्यययआ/आ/ई/ईए निरुक्‍त ॥, 5. 
२. ए००४००-ए०॥[४७5, 5दाडपिप आशोओं 22 ट/०्रव/9, 9. 967; 
. निरुक्‍त पा, १५ “अपि वा घव इति मनष्यनाम तद्ियोगाद्धिधवा /” 
३. 507ब467 : 7#शंप्रंह/०ा४2 47 पिदाधांड8 0 ॥7९ 4#छदाः ?८०.7/65. 
४. ऋगेद >, 8, 7; 40, 2 
५. अ्रथवंवेद १८, ३, १। 
"६. 2लपपड ; धल्कावाशांव, ०. 9,  'घर००७९ 557 एएड्रॉयड क्र्वाएए, बात 
धजएधटाइा7075 274 जशा5868 049 जा 2०० 2६ 0906 ०70प7276 ६0 
3 7९१००, ' 
.. ७, एशवम5, म, 2], 7, ४ए०६८० ४5 बधव006ए 9ए 54१67, 


डॉ. 
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नहीं होता था| हिन्दू धर्मेशास्त्रों में अधिकतर विधवा-विवाह का निषेध: 
। कुछ स्मृतिकारों ने विधवा-विवाह की अनुमति दे दी है, लेकिव साथ हीः 
जन्मान्तर में पूर्व-पति के अधिकार से मुक्ति पाने के लिये पडझ्चोदन विधि! 











का विधान कर दिया है।.. 
। 








१. अथर्व वेद ६, ५, "8 अंगब वेद आह अप तन कप रेप... कक 








अध्याय ३ 


.. इण्डो-हैरानी काल में परिवार 
१. इण्डो-ईरानी काल 


इस विषय में किसी को भी कोई सन्देह नहीं है कि भारतीय आ्रार्य तथा 
ईरानी आये पृथक होने से पूर्व दीर्घधधाल तक एक साथ रहे हैं और उन्होंने 
मूल इण्डो-यूरोपीय निवास-स्थान छोड़ने के पश्चात्‌ नई संस्कृति और नये धर्म 
का विकास किया है। वे लोग मूल निवास-स्थान छोड़ने के पश्चात्‌ कहाँ घूसे, 
- या कहाँ रहे, कितने समय तक घूमते रहे-- इसके विषय में निश्चय से कुछ नहीं 
कहा जा सकता । उन लोगों ने भारतीय और ईरानी शाखाग्रों में विभाजित 
होने से पूर्व किस भूमि को अपना निवास-स्थान बताया--इस विषय में भी 
विद्वान्‌ एकमत नहीं हैं | प्रो० मैक्समूलर का मत है कि ईरानी झार्य सप्तसिन्धु 
से ईरान में गये । लेकिन अब यह मत बिल्कुल मान्य नहीं रहा है। इण्डो- 
ईरानी आये कदाचित्‌ एशिया माइनर से पश्चिमी: ईरान में आये और वहाँ 
लम्बे समय तक साथ रहे। पश्चिमी ईरान में रहते हुए ही उनका असीरिया 
और बेबिलोनिया से सम्पर्क हुआ । 

इण्डो-ईरानी आरयों का चिर-सहवास भाषा, धर्म और कर्मकाण्ड में 
उपलब्ध समानताश्रों से स्पष्ट प्रकट है । उन्होंने सहवास के काल में इण्डो- 
यूरोपीय संस्कृति में अत्यधिक उन्‍नति कर ली थी। इण्डो-यूरोपीय लोग 
यायावरीय थे; केवल प्राकृतिक तत्त्वों की पूजा करते थे । लेकिन इण्डो-ईरानी 
आरयों ने पशु-पालन में उन्‍नति कर ली थी। अब वह पशुओं को लेकर घास 
की खोज में नहीं घूमते थे, वल्कि उन्होंने निश्चित पशु-भूमियाँ बना ली थीं । 
उन्होंने खेती में भी उन्नति कर ली थी । अ्रब वे बैलों या घोड़ों से हल खींचते 
थे ।' प्राकृतिक तत्त्वों के अतिरिक्त उन्होंने अमृत्त और चैतिक देवों की 





... १. मिलाइये, संस्कृत--गव्यूति; अवस्ता--83०एब०४ (स्व, 
7- 38 ) ० ्््ि 
२. मिलाइये, . संस्कृत--५/कृष्‌ू, कृष्टि। श्रवस्ता---«/ ६8750, 
६9070500, कस 
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कल्पना कर ली थी ।* इण्डो-यूरोपीय अग्नि-पूुजा (#6-८४६) के अ्रतिरिक्‍्त 
उन्होंने सोम (अवस्ता--90778 ) की पूजा भी प्रारम्भ कर दी थी । 


२. इण्डो-ईरानी काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


इण्डो-ईरानी काल में पारिवारिक संगठन इण्डो-यरोपीय काल के 
पारिवारिक संगठत के नमने का ही था। इण्डो-ईरानी काल में भी पिता 
परिवार का प्रधान होता था । उसके अ्रधीन परिवार के सब सदस्य - होते थे । 
इण्डो-ईरानी परिवार काफी विशाल होता था, जिसमें कई पीढ़ी के लोग ए 
साथ रहते थे। पूव अध्याय में भाषा सम्बन्धी उन सब प्रमाणों को प्रदर्शित 
किया जा चका है, जिनसे इण्डो-ईरानी काल. की पारिवारिक स्थिति पर 
प्रकाश पड़ता हैं । संस्कृत और अ्रवस्ता में जो शब्द समान हैं, उन्हें इण्डो- 
ईरानी काल के भावों का प्रतिनिधित्व करने वाला कहा जा सकता. है। तुलना 
के लिये संस्कृत और अवस्ता की पारिवारिक सम्बन्धों की नामावली नीचे दी 
जाती है : द 


हिन्दी ... संस्कृत .... अवस्ता' 

पिता... .. $ पितर जप 

माता हट ह . मसातर " ग्रविधाः 

पत्र & अल चुज कक | म्ष्ष्प, प्री 

पुत्री . दुहितर्‌, पुत्री . कण्डावीबा' 

भाई अआतर्‌ ... णि॑ंश 

बहिन . स्वसर, भगिनी ..._ जष्यया7 

पति ७.३. 7 जाति क्‍ .. गणब्राठ-फुक्षा। 

क्‍ कप द  (गृहस्वामी ) 

पत्नी पत्नी. .... _वाधब्रा0-फ्बागां 
द ३ ( गृहस्वामिनी) 

दादा द पितामह ..... 7978 


१. संस्कृत--मित्र, यम, ऋत, अरमति अवस्ता---970/3, 
4353 (24), धाा4- 


२. अवस्ता को पारिवारिक सम्बन्धों क्री नामावली ८. २ 5., पए 
9. 7%5 से उद्धृत की गई है । द 


५[79, 


5 





इण्डो-ईरानी काल में परिवार से... 
खादी द लिप पितामही 092४5. 
पोता ला नपात्‌, नप्तर्‌ 04एद 
पोती नप्ती १८295 
चाचा (ताऊ) «... पितवब्य शत 78 
बूआ (फूफी) . पितृष्वसर प्पाधव 
'भतीजा ह . आतृब्य, आतुप्पुत्र छादप्राए8 
भतीजी । जआतंब्या छादे( छा फे 


(चचेरा या तएरा) भाई अातृव्य 


४090-22 


'फुफेरी बहिन पितृष्वसेयी ए98-१परशाताा 
प्रदादा _ प्रपितामह धएथा5 एश८8 
््ि हम (0!0 ए७:अंब४ ) 

माता-पिता प्तिरौ छाल (एबं. 6). 
पिता और पूव॑ज पि्त्र:, पूर्वे पितरः 77९7295ए5 

क्‍ रह (एॉंपान।ं (280८) 
जमाई द जामातर्‌ ख्वतदेा 
ससुर (पति का पिता) इवशुर हवरडपा2 
'पत्तोह सस्‍्नुपा, वध उपाए 


हक 


( पि८एज़ ?6:547 ) 


दुर्भाग्य से अवस्ता के लाएएद्बट2०४ पिंव8:८ और $5४2४द्2व5% [ए०४६ नष्ट 








हो गये हैं जिनमें प्राचीन ईरानी परिवार के संगठन और सम्बन्धियों के कर्तव्य 
और उत्तराधिकार आदि का विवेचन किया गया था। पहलवी 707६६ में 
उनकी केवल विषयसूची का संकेत किया गया है । इसलिये प्राचीन ईरानी 
'परिवार का ज्ञान बहुत ही सीमित है 
. इण्डो-यूरोपीय परिवार के समान इण्डो-ईरानी परिवार में माता, पिता, 
'युत्र, दुहिता, भ्राता, स्वसा, नपात्‌ नप्ती, पितव्य और आपतव्य होते थे । पिता 
के पिता और माता के लिये कोई विशेष शब्द नहीं था, कदाचित्‌ उनके नपात 
ओर नप्ती भी उन्हें (पिता या माता ही कहते थे। इस काल में भाई के 
पुत्र के लिए विशिष्ट शब्द का प्रयोग होने लगा था, जो कि इण्डो-यूरोपीय काल 
में नहीं था, जैसा कि पहले प्रदर्शित किया जा चुका है।' विवाह-जात सम्बन्धियों 
में बवशुर और स्तृषा सम्बन्धों की उदभावना इण्डो-यूरोपीय काल में ही हो 


"० ्गग्ण्ण्ग 


१. देखिये ऊपर पृ० ५३॥। । 
२ यद्यपि अवस्ता में स्तृषा झाब्द का प्रयोग नहीं हुआ है । 
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चुकी थी। इण्डो-ईरानी काल में भी श्वश्चुर' का प्रयोग केवल पति के पिता 
के लिए होता था । इस युग में भी पत्नी के माता-पिता तथा भाई से कोई... 
विशेष सम्बन्ध नहीं जुड़ा था। इसलिये उनके साथ सम्बन्धों के वाचक शब्दों: 
का आविर्भाव नहीं हुआ था । अवस्ता में माता का भाई के वाचक शब्द का 
ग्रभाव है। ऋग्वेद में भी “माता के भाई के लिए कोई छब्द नहीं है ।. 
इसलिए यह कहा जा सकता है कि इण्डो-ईरानी काल में मातृकुल से सम्बन्ध: 
नहीं होता था । 


इण्डो-ईरानी काल की विवाह प्रथा 


यद्यपि इण्डो-ईरानी काल में भी इण्डो-यरोपीय काल के पारिवारिक 
संगठन से बहुत अन्तर नहीं आया था, फिर भी इण्डो-ईरानी काल में भौतिक 
और धामिक संस्कृति के विकास के साथ-साथ सामाजिक संस्कृति में भी 
अन्तर आ गया था। इण्डो-यूरोपीय काल में, जैसा कि पहले कहा गया है, - 
अपरिचित कवीलों से प्रायः अपहरण द्वारा और पड़ौसी कबीलों से क्रय द्वारा 
वधू प्राप्त की जाती थी। पहले प्रकार के विवाह का परिणाम प्रायः युद्ध. 
होता था, इसलिये विवाह के द्वारा दो परिवारों या कबीलों में मित्रतापूर्ण 
सम्बन्ध हो ही नहीं सकता था। दूसरी प्रकार के विवाह से दो परिवारों में. 
परस्पर मित्रतापूर्ण सम्बन्ध हो सकता था और होता भी होगा । इण्डो-ईरानी- 
काल में विवाह के साथ धामिक भावना भी जड़ गई थी। “गाथा' में विवाह 
की एक महान्‌ धामिक कृत्य मांना गया है। विवाह का प्रयोजन पाथिव 
जीवन में 'वोहुमन” की अ्रवतारणा थी ।' इसलिये इण्डो-ईरानी काल में 
कन्या का पिता या भाई कन्या का विवाह करना धामिक कृत्य समभने लगे थे 
और कन्या के साथ उपहार भी देने लगे थे । इण्डो-ईरानी काल में कन्या पर 
धन लेना और जामाता को उपहार देना दोनों प्रकार की प्रथा प्रचलित रही 
होगी । अपेक्षाकृत सुसंस्कृत परिवारों में योग्य- वर को कन्या सोपहार दीं. 
जाती होगी और ग्रसमभ्य तथा निर्धन परिवारों में कन्या पर धन लिया जाता 
होगा । ऋग्वेद में अश्विनौं की स्तुति करते हुए उसे विजामाता (निन्दित- 
जामाता) और स्याल (पत्नी के भाई) से भी अधिक प्रदान करने वाला कहा: 
पलक आए से ३2 अमल मल 5 2008 री कर आह पर िट ग पक कलह कि ज 
९. श०४ए७४7००० (या ए०४प्रण४४) एक जोरोष्ट्रियन देवता है जो उत्तमः 
विचारों का अधिष्ठाता समभा जाता है। 
३२ यस्त, ५३,५। 7५ + जा 











इण्डो-ईरानी काल में परिवार दर 


“गया है। धामिक भावना के साथ-साथ क्रपि अवस्था ने भी पति और पत्नी 
. के कुलों में मैत्रीपर्ण सम्बन्ध स्थापित करने में योग दिया होगा। इण्डो- 
“यूरोपीय लोग पशु-पालक थे और उन्हें जल्दो-जल्दी स्थान बदलने पड़ते ये 


इसलिये कोई दो कबीले या परिवार दीर्घष समय तक एक साथ नहीं रह पाते 


थे। लेकिन इण्डो-ईरानी लोगों ने पशुपालन और कृषि दोनों में उन्नति कर 
ली थी और ग्ब उन्हें ज्ञीत्र स्थान नहीं बदलने पड़ते थे, इसलिये विवाह- 
सूत्र से आबद्ध होने वाले दो कबीलों अथवा परिवारों में मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध 
“स्थापित हो सकते थे । 


इण्डो-ईरानी काल में विवाह-सूत्र से समीप आने वाले दो परिवारों में 


सम्बन्ध की स्थापना का प्रारम्भ छोटी पीढ़ी से हुआ प्रतीत होता है | इण्डो- 
न्यूरोपीय काल में पति के कुल के सदस्यों का अपने कुल में आई हुई दूसरे 
“कुल की स्त्री से ही सम्बन्ध होता था, क्योंकि वह उनके मध्य आकर रहती 
'थी। परन्तु पति या उसके कुल के अन्य सदस्यों का पत्नी के कुल से कोई 
सम्बन्ध नहीं जुड़ता था । लेकिन अब इण्डो-ईरानी काल में पति का भी 


पत्नी के कुल से सम्बन्ध स्थापित हो गया था, जिसे व्यक्त करने के लिये 


“इण्डो-ईरानी भाषा में नूतन शब्द का आविर्भाव हुआ । इस नये सम्बन्ध को 
प्रकट करने वाला उाब्द जामाता'” था, जो वैदिक और अ्वस्ता दोनों 
“भाषाओं में बिल्कुल एक समान है। 'जामाता' से प्रारम्भ में कदाचित्‌ पुत्री 
“का पति या बहिन का पति” आदि विशिष्ट सम्बन्धी का बोध न होकर कुल की 
कन्या का परिणय करने वाले का बोध होता था, श्रर्थात्‌ कन्या-कुल के प्रत्येक 
'सदस्य की दृष्टि में वह जामाता' था । लेकिन ऋग्वेद और अवस्ता में निश्चित 


रूप से जामाता' से पत्री के पति का बोध होता था। अवस्ता में जामाता 
ओर दइवशर का सम्बन्ध बहुत ही सौहादंपर्ण चित्रित किया गया है लेकिन 
पत्नी के भाई के लिये विशिष्ट शब्द स्थाल ऋग्वेद में ही आया है+ 
स्थाला का समानप्रभव कोई दब्द अवस्ता में नहीं आता । 

इण्डो-ई रानी काल में विवाह-विधि की प्रक्रिया का पर्ण रूप से विकास हो 





2000७ _५७७७र॑""शएएणणणण ७ एणण न बकनननननान 


१. अश्नवं हि भ्रिदावत्तरा वां विजामातुरुत वा घा स्थालात्‌ । १,१०६,२ ॥ 
२. कुछ भाषा-वेज्ञानिक जामातर का सम्बन्ध ग्रीक भाषा के ०८४९००५, 


“०८४०० शब्दों से मानते 


३. गाँव की बोली में आजकल भी “श्रमुक गाँव. का जमाई” जेसे मुहावरों 
का प्रचलन है । 
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४६ ऋग्वदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


चुका था । विवाह-विधि के अधिष्ठाता देवता की कल्पना की जा चुकी थी 

अवस्ता' में विवाह-विधि का देवता 87#एथ्ए४0 और ऋग्वेद मे श्रयंमन्‌ः 
तथा भग हैं। विवाह करना' अर्थ की बोधक धातु संस्कृत में *वह तथाः 
 अवस्ता में ५/ए४८ है जो कि इण्डो-ईरानी भाषा से आई हुई हैं। इण्डो-ईरानी- 


काल में राजा तथा घनी लोगों में बहु-पत्नी विवाह की प्रथा प्रचलित रही 
होगी, क्‍योंकि ऋग्वेदों और अवस्ता दोनों में ही एक से अधिक पत्नी होने 


के संकेत मिलते हैं । द द 
इण्डो-ईरानी काल के विवाह सम्बन्धी नियमों के विषय में कोई निश्चितः 


ज्ञान नहीं है। इण्डो-यूरोपीय काल के समान इस काल में भी एक महापितर्‌' के 


अधीन एक स्थान पर रहने वाले निकट सम्बन्धियों में विवाह नहीं होते होंगे । 


इस यम में आये लोग विभिन्न कबीलों में विभकत थे श्रौर कबीलों का नाम किसी 
पू्वेज के नाम पर अ्रथवा देश आदि के नाम पर होता था। प्रत्येक पुरुष के नाम" 
के दो भाग होते थे, एक अपना व्यक्तिगत नाम तथा दूसरा पिता अथवा किसी: 
वास्तविक या कल्पित पूर्वज के नाम से बना हुआ । समान पैतृक नाम धारण 
करने वालों में भी कदाचित्‌ विवाह नहीं होता था। प्राचीन श्रवस्ता में 


निकट सम्बन्धियों के विवाह के प्रमाण उपलब्ध नहीं होते हैं। ईरानी में 


#प४ट/ए७१४(४७ (निकट सम्बन्धियों के विवाह) की प्रथा का उल्लेख पहलवी” 
ग्रन्थों में ही मिलता है। यह प्रथा ईरान में ससोनियन काल में ही प्रचलित 
हुई थी ।' लेकिन प्राचीन ईरानी परम्परा में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनसे: 
ऐसे निकट सम्बन्धियों के विवाह की प्रथा सिद्ध होती है. जिनमें वतंमान यग- 
में, कम से कम हिन्दू-समाज में, विवाह नहीं होता है। पहलवी परम्परा के 
अनुसार जामास्प (]द85579) ने अपने भाई फ्रशओरोस्त्र (7725805679 ) 
की पुत्री पौर्सिइ्ता (70079-टां5४8) से विवाह किया था । 
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१. ४४8७9, 54, ! . २. ऋक्‌ १०, 5५५, २३। 
हे. ऋक ७, ६5, २; २६, ३; ६, ४३, १; १०१, ११। 
.. ४, पछा्, मां, 3; ४३४73, 38, । में अहरमज़्द की कई स्त्रियों का उहलख 


है। जरथुस्त्र की तीन पत्नियों का उल्लेख किया जाता है। (]3९८6508, 
सै. ४. जे. : 20040, 77९ 7670 ० 4मलंशा। आधा, 0. 20 ) 
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इण्डो-ई रानी काल में परिवार पछ 


४. इण्डो-ईरानी काल में दाय तथा उत्तराधिकार 


इण्डो-ईरानी काल में दाय और उत्तराधिकार के नियमों के ज्ञान के 
साधन भी हमारे पास नहीं हैं। लेकिन यह निश्चित है कि इण्डो-ईरानी काल 
में दाय और उत्तराधिकार के नियम निश्चित हो गये थे, जो ईरानी और 
भारतीय श्रार्यों में अलग अलग शाखाओं में विभक्‍त होने पर भी प्रचलित 
रहे । दाय को अवस्ता) में ला और संस्कृत में 'रिक्थम्‌” कहा जाता 
है। 3747८४४ का विचार है कि दाय के लिये मूल इण्डो-ईरानी शब्द 
7700 होगा । इण्डो-ईरानी परिवार पितृपक्षीय थे, इसलिये उनमें दाय और 


उत्तराधिकार भी पितृपक्षीय रहा होगा । दाय पिता से पुत्र को जाता होगा । 


ऋग्वेद (३, ३१, २) में पुत्र (तान्व "वैध पुत्र) को रिक्‍्थ का हरण करने 
वाला कहा गया है। ऋग्वेद और अवस्ता दोनों में ही पुत्र की अत्यधिक 
कामना की गई है और सन्‍्तान को सर्वोत्तम सुख माना गया है । इसलिये यही 
अधिक सम्भव है कि इण्डो-ईरानी काल में दाय का अधिकारी पुत्र होता हो | 


इस सम्बन्ध में एक अन्य उल्लेखनीय बात यह हैं कि यद्यपि इण्डो-ईरानी 
(आये) भाषा में इण्डो-यूरोपीय भाषा का सूनु! शब्द प्रचलित था, क्योंकि 
अवस्ता' और ऋग्वेद दोनों में ही यह शब्द पाया जाता है, फिर भी इण्डो- 
ईरानी भाषा में इस सम्बन्ध को प्रकट करने के लिये एक नये शब्द (संस्कृत 
पुत्र > अवस्ता 00079) का आविष्कार कर लिया गया था। अवस्ता के गाथा 
भाग में पुत्र" का पिता के सन्दर्भ में प्रयोग. हुआ है । भारतीय और ईरानी 
श्रार्यों में प्राचीन काल से ही दत्तक-पुत्र की प्रथा पाई जाती है। ईरान में यदि 
किसी का श्रौरस या दत्तक पुत्र नहीं होता था, तो उसके मर जाने पर उसके 
बान्धव उसकी ओर से पुत्र गोद लेते थे और यह विश्वास किया जाता था कि 
पुत्र--औरस या दत्तक--का किया हुआ पुण्य कार्य मृत व्यक्ति द्वारा ही किया 
गया है। जब भारतीय तथा ईरानी दोनों ही आये शाखाओं में पुत्र की इतनी 
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१७ ४238 , 44, 2. 


२. ऋक ३, ३१, २. 
३. ॥थराबुएण०ज़३व३ : उ॥2 फट 5085 ० ड्वकावाएएरश-4, 9. 404- 


४, शस्वॉांट ऋआध्ं2४, 4, 0. 306. 
५. अवस्ता में सूनु' से सम्बद्ध आप का प्रयोग अतिविरल है। 
६. ४४५., 44,7. 
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पद ... ऋग्वैदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


महिमा मानी जाती थी तो यह विश्वास किया जा सकता है कि पुत्र की ऐसी 

ही महिमा इण्डो-ईरानी काल में भी रही होगी । यदि पृत्र पिता के पुण्य- हा 
कार्यों के निबंहण के लिये उत्तरदायी था तो वही पिता की सम्पत्ति का 

भी उत्तराधिकारी होता होगा । 














अध्याय ४ 


पिता 


१, ऋग्वदिक परिवार 
परिवार का भाव इण्डो-यूरोपीय काल में ही विकसित हो चुका था । 
' जब आये लोग भारत तक पहुँचे तो परिवार संस्था उनके समाज में बद्धमूल 
हो चुकी थी। ऋग्वैदिक काल में परिवार के सदस्यों के कत्तंव्य और अधिकार 
सुनिदरिचित हो गये थे और पारिवारिक सम्बन्धों के साथ संलग्न कत्तंव्य की 
' भावना इतनी प्रबल थी कि यह विश्वास किया जाताथा कि देवों के साथ 
. माता, पिता, श्राता आदि सम्बन्धों की स्थापना करके उन्हें अपने अनुकूल 
बनाया जा सकता है। ऋग्वेद में ऐसे उदाहरणों की एक बहुत बड़ी संख्या है 
'जहाँ वेंदिक ऋषियों ने देवों को अपने अनुकूल बनाने के लिये उनसे अपना 
' कोई पारिवारिक सम्बन्ध स्थापित किया है' या देवों की स्तुति तथा गुण-गान 
में उन्हें बन्धुओं का ध्यान रखने वाला कहकर प्रभावित करने का प्रयत्न किया 
गया है।' 
ऋग्वेदिक काल में भी इण्डो-यूरोपीय तथा इण्डो-ईरानी काल के सदृश 
वैदिक भ्रार्यों के परिवार संयुकत-परिवार' होते थे। उनमें पिता के पक्ष के 
प्राय: दो-तीन पीढ़ियों के व्यक्ति सम्मिलित होते थे और उनमें केवल पितृ- 
' पक्षीय (92007776४|) पुरुष सम्बन्धियों या उनके द्वारा होने वाले सम्बन्धों 
को ही महत्त्व दिया जाता था, पितृपक्षीय स्त्री सम्बन्धियों द्वारा होने वाले 
- सम्बन्धों को नहीं, अर्थात्‌ ऋग्वैदिक आयों के परिवारों में बुआ, बहिन और 
पुत्री की सन्‍्तान अथवा उनके पति-कुल के व्यक्तियों के साथ होने वाले सम्बन्धों 
का कोई महत्त्व नहीं था। इसी प्रकार माता के कुल के सदस्यों का भी कोई 
- महत्त्व नहीं था। ऋग्वेद में पितृपक्षीय स्त्री सम्बन्धियों द्वारा होने वाले 


१. ऋक १,१८५,११; ६,५१,५; 5,६८,११; १०,७, ३। 


२. नासत्या में पितरा बन्धुपृच्छा सजात्यमश्विनोइचार नाम । 














नल अल हम बस 


हि कल छा 





६० ऋग्वैदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


सम्बन्धों में से केवल बहिन अ्रथवा पुत्री के पति “जामातर्‌” का ही उल्लेख 
हुआ है | माता के भाई (मामा) तथा उसके माता-पिता (नानी-नाना) का 
जिनका महाभारत तथा धर्मझ्ास्त्रों में अत्यधिक महत्त्व स्वीकार किया गया 
है, और जिनका वहाँ बार-बार उल्लेख हुआ है, ऋग्वेद में कोई उल्लेख नहीं 


मिलता । 


इस प्रकार ऋग्वैदिक परिवार एक ऐसा सामाजिक वर्ग था जिसमें ' 
आत्मीयों का निरंचय केवल एक पक्ष (पितृपक्ष) से किया जाता था। उसमें 


पितृपक्ष के पुरुष सदस्य, उनकी पत्नियाँ तथा भ्रविवाहित कन्यायें ही सम्मिलित 


होती थीं। साधारणतया ऋग्वैदिक काल का संयुक्त परिवार तीन पीढ़ियों तक 
सीमित होता था। सिद्धान्ततः ऐसे परिवार में होने वाले सम्बन्ध दादा-दादी,. 
पोता-पोती, माता-पिता, पृत्र-पुत्री, चाचा-चाची (ताऊ-ताई ), भतीजा-भतीजी,. 
पति-पत्नी, भाई-बहन, सास-ससुर, पुत्रवध्‌, देवर-तनद, भौजाई और जेठानी-- 


देवरानी (यातर्‌ ) हों सकते थे । किसी किसी परिवार में पर-दादा और 
पर-पोता भी होता था जैसा कि ऋग्वेद में प्रणपात्‌' के उल्लेख से प्रकट होता 
है। लेकिन ऋग्वेद में उपरिलिखित सब सम्बन्धों का उल्लेख नहीं हो पाया 
है। पुरुष सम्बन्धों में से केवल चाचा (ताऊ) को छोड़कर सब सम्बन्धों का 
उल्लेख हुआ है, परन्तु स्त्री सम्बन्धों में से केवल माता, बहिन, पुंत्री, पत्नी, 


सास, ननद और पृत्रवध्‌ का ही उल्लेख हुआ है; दादी, चाची (ताई), पोती 
तथा भतीजी का कोई उल्लेख नहीं पाया जाता और जेठानी-देवरानी (यातंर्‌) 
का उल्लेख संदिग्ध है । विवाह सम्बन्धों (37765) में से केवल उन सम्बन्धों' - 
का अधिक महत्त्व था जो पति के परिवार के सदस्यों और वधू के मध्य होते ' 
थ, जैसे ससुर-पतोहु, ननद-भौजाई आदि; परन्तु पत्नी के पिता के परिवार के 
कुछ सदस्यों के साथ होने वाले सम्बन्धों का भी महत्त्वस्वीकार किया जाता था, 
जैसे कि ऋग्वेद में “जामातर्‌” और “स्याल” के उल्लेख से प्रतीत होता है । 


क्जनित-- 





रामायण (७,२४,३०; ३४) में बहिन का पति' अर्थ भी है। (०६ 


शत्यांध-जा[त5 : #वाओंतप-. झील कांगांगाव//, 5, प.. 


वग47) | और भी देखिये ऊपर पृु० ५६; ८५। 


ष् 


२. संस्कृत में जेठानी और देवरानी दोनों को 'यातर' कहा जाता है। देखिये: 


 अमरकोश २,६,३०--ार्यास्तु आतृवर्गस्य यातरः स्यः परस्परम” 
ऋक्‌ १,७०,६। 


जामातर्‌ का अ्रथ प्रायः (पुत्री का पति' होता है, लेकिन वाल्मीकीय 





हा 
|| 





पिता मा क्‍ 8१ 


यद्यपि ऋग्वेदिक परिवार संयुकत-परिवार होता था, तथापि अन्य समाजों 
के समान ऋग्वंदिक समाज में भी माता-पिता और सत्तान की इकाई वाला 
परिवार ही समाज की आधारभूत इकाई थी, जैसा कि आगे ऋग्वेदिक साक्ष्य 
से स्पष्ट हो जायेगा | ऋग्वेद में उन्हीं सम्बन्धों का अधिक उल्लेख हुआ है जो - 
कि एकाकी ( 89स्‍86 ०४ 8/८४६४४४7ए ) परिवार के सदस्यों के मध्य होते हैं ।. 
ऋषियों ने देवों के साथ भी प्रायः एकाकी परिवार के सदस्यों के मध्य होने 
वाले सम्बन्धों कीं ही स्थापना की है । 

परिवार का प्रधान ि 

ऋग्वेद में परिवार का वाचक हाब्द कुल है। कुल का मूल अर्थ 
“धर” है। इसी अथ में गृह, दम ग्रथवा दम और धामन्‌ शब्दों का भी प्रयोग 
हुआ है । एक कुल (घर) में रहने वाले लोगों को भी तात्स्थ्य-सम्बन्ध से कुल 
कहा जाता था ।' लेकिन यह स्मरणीय है कि ब्राह्मण-प्रत्थों से पूर्व कुल 
शब्द का केवल समास में ही प्रयोग हुआ है । ऋग्वेद में “कुल-पा अर्थात 
“कुल के रक्षक” को ब्राजपति (सम्भवतया ग्रामणी) के पीछे चलने वाला 
कहा गया है। ऋग्वेद और उत्तरवर्ती वैदिक साहित्य में परिवार के प्रमुख 
पुरुष को गृहपति और गृहस्वामिनी को गृहपत्नी' कहा गया है। ऋग्वेद में 
गृहस्वामी के लिये एकवचनान्त दम्पति” शब्द का प्रयोग भी हुआ है। 
लौकिक संस्कृत में “दम्पति” का एक वचन में प्रयोग नहीं पाया जाता। 
हिवचनानत दम्पती” का प्रयोग गह के स्वामी-स्वामिनी या पति-पत्नी अर्थ 
में हुआ है । गृहपति कौन होता था, इस विषय में ऋग्वेद से कोई स्पष्ट 
प्रमाण नहीं मिलता । लेकिन ऋग्वेद में पिता की महत्त्वपूर्ण स्थिति से यह 
कल्पना की जा सकती है कि पिता ही गृहपति होता था । पिता की मृत्यु हो 





१. देखिये, ऊपर पृु० ७-८५ । 

२. देखिये, 7० उहवबेल ४, !, 7277. 

३ ऋक १०, १७६९,२। 

४. ऋक ६,५३,२; अ्रथवं० १४,१,५१; १६ ३१,१३; शत० ब्रा० ४,६,८,५३: 
दो शक | 

४ ऋक १०,८२५ २६; अथव० ३,२४,६। ह 

ऋक १,१२७,८; २,३६,२; *,२२,२४; 5 १६; ८४,७। 

. ऋक ५,३,२; 5८,३१,५; १०,१०,४५; अथवें० ६,१३३,३ आदि। 


य. (ए हुबदड् : 7धि कर #आल॑ंशां मावीब (स्ि8,. परबा5- फैए शै00फ7 
57000 ) , 9. 88. 


ध्ठट <&ग 
क्र 


)। 











पे । 





8३ ऋँग्वेदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


जाने पर ही सबसे बड़ा भाई गृहपति होता होगा जिसके अधीन अ्रविवाहि 
"भाई और बहिने रहती होंगी। ऋग्वेद में बार-बार अ्रग्नि को भी गृहपति 
अथवा दम्पति' कहा गया है। 


ऋग्वंदिक परिवार में पिता का स्थान अ्रत्यधिक गौरवपूर्ण था। बह 


'गाहपत्य का स्वामी होता था । परिवार की सम्पत्ति उसकी सम्पत्ति होती थी 
. सेम्भवतया कृषि-भूमि पर भी उसका अधिकार होता था ।' परिवार के सब लोग 


उसे शसन्‍्न रखने का प्रयत्न रखते थे। ऋग्वेद २, १, € में कहा गया है--- 
अग्नि, मनुष्य तुम्हारी इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, जैसे कि पिता की 
भ्राथना की जाती है ।” पुत्र पिता के वचन का पालन करने के लिये सवंदा 


तर रहते थ। ऋणेद १,६५,५ में श्रग्ति की महिमा का वर्णन करते 

एक ऋषि ने कहा है--'भ्ररिन के आदेशों को सुनने वाले उन्हें ऐसे ही शीक्र 
पूरा कर देते हैं, जैसे पुत्र पिता के वचनों का पालन करते हैं।”* पिता को 
बुद्धिमत्ता, ज्ञान तथा शक्ति का आगार समझा जाता था। इसलिये गढ़ 


पहेलियों को समझ सकने में समर्थ व्यक्ति को “पितुष्पिता” कहा जाता था । 


पिता और माता की इच्छा का अनुवर्तेन किया जाता था तथा उनके प्रसाद 


की कामना की जाती थी । इन्द्र की स्तुति करता हुआ एक ऋषि कहता है--- 

वसु, तुम हमारे पिता हो, हे शतक्रतु, तुम ही हमारी माता हो, इसलिये 
हम तुम्हारे सौमनस्य की कामना करते हैं ।”* इसी प्रकार ऋग्वेद ८ $0 ५, १६ 
तर के विषय में कहा गया है--“जब तुम गजन करते हो तो लोग 


तुम्हारा पिता के समान बआद्वान करते हैं'। घर में पिता का आदर केवल 





१ ऋक ४,११,५३ ६,१५,१३; १६; १६,४२६ ४८,व। 

२. ऋक ५,२२,४। द 

३. ऋक 5,६१,९ में क्षि-भूमि (उर्वरा) का व्यक्तिगत सम्पत्ति के समान 

कथन किया गया है--शिरस्ततस्योर्व राम | द 

४. त्वामस्ने पितरमिष्टिभिनेरस्त्वां श्रात्राय शम्या तनरुचम | 

४. पितुन पुत्रा: करत जुषन्त श्रोषन्ये अस्य शास तुरास: । 

६. कविय: पृत्र: स ईमा चिकेत यस्ता विजानात्स पितुष्पितासत । 
क्‍ क्‍ . ऋक्‌ १,१६४/१६। 

3. त्वं हि नः पिता बसों त्वं माता झतकरतो बभूविथ | अधा ते सुम्नमीमहे ।। 

की आय ... ऋक्‌ ८,६५,११। 
:5. यदा कृणोयि नदनुं समूहस्यादित्‌ पितेव हयसे । द 


. पिता ६ हेः 


इसलिये नहीं था कि वह सब सम्पत्ति का स्वामी था और शारीरिक शक्ति में 
परिवार के अन्य सदस्यों से बढ़कर था। उसका व्यवहार भी उदार एवम्‌ 
स्तेहपूर्ण होता था । ऋग्वेद १०,३३,३ में ऋषि कवष ऐलूप इन्द्र से प्रार्थना 
करता है--हि.इन्द्र, तेरी स्तुति करने वालों को व्याधियाँ हिसित कर रही: 


हैं, हे मघवन्‌, तुम एक बार हमें श्रानन्दित कर दो । हे इन्द्र, तुम हमारे लिये 


पिता के समान बनो ।” विदरवेदेवों की स्तुति में .एक अन्य उपासक ने कहा: 


है--'हे सम्राटों, हम पुत्र के समान तुम से रक्षा की कामना करते हैं ।' 


ऋग्वेद १,१,६€ में भ्रग्ति को पिता के समान सुगम कहा गया है । इसी प्रकार 
ऋग्वेद २,१०,१ में भी अ्रग्नि को पिता के समान सर्वप्रथम पूजा करने योग्य 


कहा गया है । 


ऋग्वैदिक काल में पिता की महत्ता इस बात से भी प्रकट होती है कि 
आये लोगों में वंशानुक्रम (4८६४5८०८४४) पिता के द्वारा निश्चित होता था 


और व्यक्तिगत नाम के साथ पैतृक नाम भी जोड़ा जाता था। यह प्रथा 


इण्डो-यूरोपीय जाति की अन्य शाखाओ्रों में भी प्रचलित थी। ऋग्वेद में ऐसे 
पृतुक नामों के अनेक उदाहरण हैं । अनेक स्थलों पर व्यक्ति के निजी नाम 
का उल्लेख न करके केवल पैतृक नाम का ही उल्लेख किया गया है । ऋखेद 
७,१९,३ और 5८,१६९,३६ में त्रसदस्यु को क्रमशः: पौरुकुत्सि और पौरुकृत्स्य 
_ अर्थात्‌ “पुरुकुत्स का पुत्र” कहा गया है। ऋग्वेद ४,४२,८ में “दोगंह ७,६५,२ 
में “नाहुष” और ६,२६,८ में “प्रातदंनि” केवल पैतृक नामों का ही उल्लेख: 


किया गया है । 


उस काल में पिता की महत्ता इससे और अ्रधिक स्पष्ट हो जाती है कि 
ऋग्वेद में स्थान स्थान पर देवों की पिता के रूप में कल्पना करके ऋषियों ने. 
स्वयं को पुत्रस्थानी मान कर उन्हें प्रभावित करने का प्रयत्न किया है । यद्यपि 





ऋषियों ने देवों से अन्य पारिवारिक सम्बन्ध-- अ्रातर्‌, “आपि”, “बन्धु”, 
“नाभि” आदि--भी स्थापित किये हैं, लेकिन बहुलांश में पिता का सम्बन्ध 
ही स्थापित किया गया है। अगले अ्रनुच्छेदों से यह बात और अ्रधिक स्पष्ट 
तथा प्रमाणित हो जायेगी । द 

१. सक्ृत्सु नो मघवन्निनद्र मृछयाधा पितेव नो भव । ऋक्‌ १०,३३, ३ । 
२. वय॑ं तद्व: सम्राज आ वृणीमहे पुत्रो न बहुपाय्यम्‌ । ऋक 5,२७,२२। 
३. स नः पितेव सूनवे अग्ते सूपायनों भव । 

४. जोहूत्रो भ्रग्ति: प्रथम: पितेवेछस्पदे मनुषा यत्समिद्ध: । 





5 पल वन 














९४ ऋग्व॑दिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


२. पिता के वाचक शब्द--(श्र) वितर (प्रा) जनितर्‌ (इ) तत 
(ई) झ्ोणि। रा पी, 


(अर) पितर--ऋग्वेद में और आगे भी पिता के लिए बहुधा प्रचलित 


शब्द 'पितर' है। जैसा कि पूव अध्याय में भी दिखलाया जा च॒क्रा है, पिता 
के लिये 'पितर्‌' के समान शब्दों का प्रयोग इण्डो-यरोपीय- कांल में भी 


प्रचलित था | ऋग्वैदिक काल में भी 'पितर' शब्द के श्र में कोई पंरिवर्तन 


"नहीं हआ पिता के अथ में 'पितर शब्द का प्रयोग. ऋग्वेद के प्रत्येक 
मण्डल मे पाया जाता है और इसके प्रयोगों की इतनी बहलता है कि उनको 


उद्धत नहों किया जा सकता । 


शह 
] 


'पितर झब्द सम्भवतया «/पा 'रक्षा करना धातु से बना है। 


'लायण ते कइ स्थलों पर 'पिता' की व्याख्या पाता पालक से की हैं । 
अ० मक्‍्ससूलर ने भी 'पितर” को «/पा थात से निष्पन्त मांना है। लेकिन 
सेप्ट पीटस्संबर्ग लेक्सिकन में मातर्‌ छब्द की पाद-टिप्पणी में पितर' और 


मातर्‌ का बच्चा को बोली के पा! मा छब्दों से निष्पन्न माना गया है । 


'पितर्‌' शब्द की निरुक्ति चाहे जो भी हो, एक बात .सत्य है कि 'पितर्‌ 


शब्द का बहुत प्राचीन काल में ही 'पालक' के भाव के साथ सम्बन्ध हो गया - 


आा। ऋग्वेद में पितर्‌ शब्द के प्रयोगों के अ्रध्ययन से यह बात आगे बिल्कुल 
'स्पप्ट हों जायेगी । 


(आ) जनितर--पिता का वाचक ऋग्वेद में दसरा शब्द “जनितर' 


है। जनितर्‌' शब्द 'जन्‌' (उत्पन्न होना या उत्पन्न करना) धातु से निष्पन्न 
है। कोई पुरुष पालन पोषण करने के कारण पिता लेकिन जन्मदाता होने के 


क्रारण जनिता' कहलाता था । यम-यमी सक्‍त (ऋगेद १०, १०) में त्वष्टा 
का यम और यमी का जनिता कहा गया है 


गभ नु नो जनिता दस्पती कर्देवस्त्वष्टा सविता विश्वरूप: । 


पर्व रहता का बनाने वाले, प्रेरक, देव, जनिता त्वष्टा ने हम दोनों को गर्भ 
ही पति-पत्नी बनाया है।” 


९ #2बांट ॥वं2००, 7, 526 


उदाहरणाथ देखिये, ऋक २,२६,३ पर सांयणभाष्य । 
३. 8708747॥72४ ० फ्रकवं 9. 6 
४. ए०., ५, . 699, ६ » 





पिता है 5 ६५ 


. ऋग्वेदिक ऋषियों ने दो, इन्द्र आदि देवों को संसार और मनुष्यों के 
जन्म का कारण मान लिया था, इसलिए स्थान-स्थान पर देवों को 'पिता 
जनिता' कहा गया है। द द 
(इ) तत--पिता का वाचक तीसरा शब्द /तत' है। इसका ऋग्वेद में 
केवल तीन बार प्रयोग हुआ है। 'पितर्‌ के समान यह शब्द भी पिता के 
'अथ में इण्डो-प्रोपीय काल से ही चला झा रहा है। अथवंबवेद में और उत्तर- 
वर्ती वैदिक ग्रन्थों में भी इसका पिता अ्रथ में प्रयोग मिलता है। परन्तु 
'लौकिक संस्कृत में सम्भवतः किसी श्रान्ति के. कारण 'तत' के स्थान पर तात 
(वस्तुत:, जततत का पुत्र) का प्रयोय पिता या पुत्र अ्रथवा श्रन्य स्तेही के 
लिए पाया जाता है । तत' बच्चों की बोली का शब्द है जिसे स्नेह में पिता 
के लिए प्रयुक्त किया जाता था । 


(ई) झोणि--पिता का. वाचक एक अन्य शब्द ओणि' भी है। ओओणि' 

'शब्द </ओण्‌ (रक्षा करना) धांतु से बना है। इसलिए ओ्ोणि' का सुख्यार्थ 

. “'रक्षाया रक्षक है.।. ऋग्वेद ६,१०१,१४ में 'ओणि' द्विवचतान्त माता-पिता के 
लिए प्रयुक्त हुग्ना है ह का 
ग्रा जामिरत्के अ्रव्यत भजे न पुत्र ओण्यो: । 


१. ऋक १,१२९,११; ४,१७,४; ६,५६,२; 5,३६,४। 
२. शिरस्ततस्योवेरामादियं म उपोदरे। ऋक 5८,६१,५। 
ग्रथो ततस्य यच्छिर: सर्वा ता रोमशा कृधि | ऋ 2.६ । 
कारुरहुँ ततो भिषगपलप्रक्षिणी नना | ऋक्‌ ६ ११२,३ | 


३. अथवं० ५,२४,१६; तेत्ति० सं० ३,२,५,५; तेत्ति० ब्रा०१,६,६, 
'ऐतरेयब्राह्मोण ७,१४,१५ में तथा शाह्वायनश्रोतसुत्र १५,१०,१६ में तत 
शब्द का सम्बोधन में पिता तथा पृत्र दोनों श्र्थों में प्रयोग हमा है। 
-कदाचित्‌ तत' स्नेहसूचक शब्द था, और किसी भी पुरुष सम्बन्धी के लिये 


-प्रयक्त हो सकता था । देखिये, निरुक्त (६,६)-- तत इति सन्‍्ताननाम पितुर्वा 


-पुत्रस्य वा । 

४. देखिये, बांट 7बं०४, 7, "50७7. द 

प्‌. पथञ्जाबी--ताया, हिन्दी--ताऊ (पिता का बड़ा भाई) इसी से 
सम्बद्ध हैं। देखिये, #0%/77 0770४ (0रएश'शाट8 2/-०८८९वं#85, ४०!. ॥] 
70- 479 


६, (ब्रडगराक्षा ॥, तिं, : #070९798ए८ॉ; डाद्क। 27९६०; 800, 9. 94. 
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ऋग्वेंदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


(2 
दि 


जामि (सोम) वस्त्र में इस प्रकार छिप गया, जैसे माता-पिता के पाइवे 
में पुत्र छिप जाता है ।' | का 


का 


ग्रालछ्लारिक रूप में द्यावा-पृथिवी' और सोम-पेषण में प्रयुक्त किये जाने 
वाले प्रस्तर खण्डों' को भी “श्रोण्यो:' से निदिष्ट किया गया है। द 


पिता के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों का विवेचन करते हुए यह बाते 
उल्लेखनीय है कि यद्यपि पिता के लिए जनितर्‌' शब्द का प्रयोग केवल 
ऋग्वैदिक आायों में ही पाया जाता है, परन्तु इससे यह अनुमान लगाना 
अआ्रामक होगा कि इण्डो-यूरोपीय अथवा इण्डो-ईरानी लोगों को प्रजनन की 
प्रक्रिया में पुरएष की भूमिका का अज्ञान था जैसा कि अनेक आदिम जातियों 
में पाया जाता है। ऋग्वेदिक काल में पिता के इस नए नाम की महत्ता 
सम्भवत: इसलिए बढ़ गई थी कि ऋग्वेदिक आायों ने स्व-जात सन्‍्तान के 
श्रभाव में कानूनी कृत्रिमता (॥६४०४ 8८8०४) द्वारा पुत्र के भ्रभाव की पूर्ति 


का उपाय ब्राविष्कृत कर लिया था, यद्यपि वेदिक आर्य केवल स्वजात पुत्र से 


ही संतुष्ट हो सकते थे और अन्‍्योदय पुत्र से घृणा करते थे। इसलिए जन्म- 
दाता पिता और पालन-कर्ता पिता में अन्तर करना ग्रावश्यक था । 


डा० इरावती कार्वे' का मत है कि ऋग्वेद तथा अथवंबेद में 'पिता' शब्द 
केवल अपने पिता के लिए ही नहीं, भ्रपितु पिता की पीढ़ी के सभी पुरुष 
सम्बन्धियों--पिता के भाइयों तथा पिता के प्रपितामह के सभी पौत्रों 
अर्थात्‌ पिता के सपक्षों (००४८८४:४४४)--के लिए भी प्रयुक्त किया जाता था । 
इसलिए अन्य पितागझ्रों से असली पिता का भेद करने के लिए उसे जनिता 
पिता (अर्थात्‌ जन्मदाता पिता) या 'पितृतम! (प्रर्थात्‌ सबसे बड़ा पिता) 
कहा जाता था। अपने इस मत की पुष्टि में डा० इरावती कारें ने ऋग्वेद 


निम्न मन्त्रों को उद्धृत किया है 


क्रियत्स्विदिन्द्ों अध्येति मातु: कियल्पितुर्जनितु्यों जजान । 
ऋक्‌ ४,१७,१२। 


९. केक ६,६२०,११। 
२. ऋक €,१६,१। 
३... क्रप्रादाए छा #वावंदबार 27 0न्‍ंखांवों २९5०६) ॥7॥577%/०, ४०].. 
५४५, 00. 70 & 2]8 








. ४. इन मन्त्रों का यहाँ दिया गया हिन्दी रुपान्तर डा० कारें कृत इंग्लिश क्‍ 


अनुवाद पर आधारित है। 





पिता द ९७ 


“इन्द्र अपनी माता की कितनी चिन्ता करता है ? कितनी अपने उत्पन्न 
करने वाले पिता की ? कितनी अपने “सगे पिता' की ?' 
यो नः पिता जतिता यो विधाता धामानि वेद भवनानि विश्वा। 
ऋक्‌ १०,८५२, ३ । 
. जो हमारा जन्मदाता पिता है, जो विधाता है, वह सब घरों तथा प्राणियों 
को जानता है।. द 
चौमें पिता जविता नाभिरत्र बच्चु्में माता प्र: हीयमू।.. 
१,१६४, २३ । 


का 


/ १,१ 
झो मेरा असली पिता है और नाभि है, यह महान प्रथिवी मेरी माता 


लेकिन इन तीनों ही मन्त्रों में पिता जनिता देवों के लिए प्रयुक्त हग्ना है, 
पिता के लिए नहीं। इसलिये इस साक्ष्य से यह निर्णय नहीं किया जा 
सकता कि जनिता शब्द पिता के लिए विशेषण के रूप में दिया गया है 
और इस विधि से सगे पिता का अन्य 'पिताझ्रों से भेद किया गया है। यह 
उचित होगा कि ऋग्वेद के उन सब स्थलों की परीक्षा कर ली जाय, जहाँ 
'पितर और जनितर शब्दों का साथ-साथ प्रयोग हुआ है अथवा 'पितर' 
शब्द से तम प्रत्यय जोड़ा गया है, क्योंकि तभी सम्भवतया किसी तकंसम्मत 
निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकेगा | 


वे स्थल जहाँ 'पितर्‌ के साथ “जनितर' छाब्द का प्रयोग किया गया है, 


निम्नलिखित हैं :-- द 
स तू नो अग्निनयतु प्रजानन्नच्छा रंत्नं देवभकतं यदस्य । 
धिया यदिख्वे अमृता अक्षण्वन्योष्पिता जनिता सत्यमुक्षन्‌ । ऋक ४,१,१०। 
जानने वाला अग्नि, हमें उस सम्पत्ति को प्राप्त कराये, जो इसे देवों ने 
दी है और जिसे सब देवों ने तथा सत्य की वर्षा करने वाले, पिता, जनिता 
दो ने बुद्धिमता से उत्पन्न किया है ।' 
ज्योतिर्यज्ञस्यथ पवते मध्‌ प्रियं पिता देवानां .जनिता विभूवसु:। 
ऋषक्‌ €,८६,१० | 
यज्ञ का प्रकाश, देवों का पिता तथा जनिता, महान्‌ सम्पत्तिशाली (सोम) 
स्वादु मधु को छानता है।. 
 स्वायुथ: पवते देव इन्दुरशस्तिहा वुजनं रक्षमाण: । 
पिता देवानां जनिता सुदक्षों विष्टम्भो दिवों धरुण: पृथिव्या:।॥। 
द ऋक €,८५७,२ | 
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ह्द  ऋग्वेदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


सुन्दर आयुध से सम्पन्न, पाप का नाशक, गुप्त आधात से रक्षा करने 
वाला, पिता, देवों को उत्पन्न करने वाला, निपुण, दयौ को रोकने वाला और 
पृथ्वी को धारण करने वाला देव इच्दु (सोम) बहता है ।' 
_ पितुश्च गर्भ जनितुश्च बच्नरे पृवी रेको अधयत्पीप्याना:। ऋक ३,१,१० । 
'उसते पिता और जनिता (उत्पन्न करने वाले) के शिशु को धारण किया 
और अकेले ने कितनी ही.दूध का प्रस्रवण करने वालियों (पीप्याना:) का 
स्तन-पात किया। द 
सना पुराणमब्येम्यारान्महः पितुज नितुर्जामि तन्न:। ऋक ३,५४,६ । 
ऋषि प्रजापति कहता है--मैं पिता और जतनिता (द्यौ) के उस प्राचीन 
महनीय सम्बन्ध (जामि) का स्मरण करता हूँ । द 
. तमप्परत्ययान्त 'पितरु शब्द का केवल एक बार प्रयोग हुञ्ना है, जिसे 
श्रीमती डा० काव ने भी उद्धृत किया है। वह मन्त्र यह है 
त्राता नो बोधि ददुशान आपिरशिख्याता मडिता सोम्यानाम्‌ । 
सखा पिता पितृतमः पितृगां कर्तेमु लोकमुशते वयोधा: ।। ऋक ४, १७, १७ । 
(वामदेव ऋषि इन्द्र से प्रार्थना करता है)--तुम हमारे रक्षक बनो। 
अपने को हमारा सम्बन्धी (आ्रापि) दर्शाओं । तुम सोम का सेवन करने वालों 
को देखते और प्रसन्न करते हो। मित्र, पिता--पिताओं में सबसे अ्रधिक पिता--- 
के नाते ( तुम ) कामना करने वालों को जीवन और स्वतन्त्रता प्रदान करने 
वाले हो । ह॒ द द 
ऊपर ऋग्वेद के वे सव स्थल उद्धुत किये गये हैं जहाँ पितर्‌ जनितर्‌' या 
'पितृतम' का प्रयोग हुआ्रा है। उक्त सभी स्थलों में पिता जनिता' देवों के. 
लिए प्रयुक्त हुप्ना है। ऋग्ेद १,१६४,३३; ३,५४,६; ४,१,१० और 
४,१७,१ ६, में दो को, १०,८२,३ में विश्वकर्मा को, ९,घ६,१० और ९,८७, 
में सोम को तथा ३,१,१० में अग्नि या द्यौया त्वप्टा को पिता जनिता' से 


निर्दिष्ट किया गया निरचय ही यह देव ऋषियों के वास्तविक पिता न 
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गेल्डनर ने यहाँ ग्रग्नि को ही कर्त्ता माना है। 
"३, _ैं- 3. 0. है. ३. झड़, 70, .. 
३. यह रूपान्तर ग्रिकिथ के आधार पर किया गया है। 














पिता ' श्र 


हैं, जो उनका अच्य पिताग्नरों से भेद करने के लिए 'पिता' और जनिता' 
कहने की श्रावश्यकता होती । फिर अन्य स्थलों पर इन देवों को केवल 'पिता' 
से भी निर्दिष्ठ क्रिया गया है। वेदिक ऋषियों की यह पद्धति है कि जिस देव 
'की स्तुति करते हैं, उसे ही पिता या जनिता कहकर सम्बोधन करते हैं । इस 
लिए यह नहीं कहा जा सकता कि अमुक देव केवल पिता है और अम्ुुक देव 
'पिता-जनिता' अर्थात्‌ सगा पिता है। ऋग्वेद ४,१७,१७ में ऋषि ने इन्द्र 
को त्राता, आपि, सखा और पिता कहा है । जब ऋषि कहता है -- (इन्द्र ) तुम 
सब पिताझ्रों में श्रेष्ठ पिता हो', तब निश्चय ही ऋषि का अ्रभ्िप्राय यह नहीं 
है कि ग्रन्य देव केवल कथन मात्र के लिए पिता हैं, और इच्द्र उत्पादन करने 
के कारण “पितृतम अर्थात्‌ असली पिता हैं। ऋषि के कथन का अभिप्राय 
ह है कि संसार में जितने भी दिव्य या सांसारिक पिता हैं, इन्द्र उन सबमें 
श्रेष्ठ हैं। ऋषियों को देवों की पालयित्री और जनयित्री शक्ति में विश्वास 
था | इसलिए उन्होंने कहीं देवों को केवल पिता (पालन कर्ता), कहीं केवल 
'जनिता (उत्पन्नकर्ता) और कहीं पिता और जनिता अर्थात्‌ पालनकर्ता और 
'जन्मदाता दोनों कहा है। इसलिए ऋग्वेद के साक्ष्य से यह सिद्ध नहीं किया 
जा सकता कि “जनिता' या 'पितृतम' शब्द का प्रयोग “उत्पादक पिता का 
'अग्रन्य से भेद करने के लिए किया गया है।. 


डा० इरावती कार्वे का विचार है कि ऋग्वेद तथा अथवंवेद के काल में 
"भारतीय भायों में पिता के भाइयों को भी पिता' कहा जाता था क्योंकि 
ऋग्वेद या अथवंवेद में 'चाचा' या 'ताऊ के लिए कोई अलग दछब्द नहीं पाया 
जाता । लेकिन यह मत समीचीन प्रतीत नहीं होता । ऋग्वेद और अथवंबेद 
का विषय धार्मिक है, उसमें लौकिक विषयों का प्रसड्र केवल आनुषजड्िक है । 
“इसलिए यदि ऋगेद या अथवंवेद में चाचा और 'ताऊ' के लिए कोई दाव्द 
. नहीं आया है, तो इस अभावात्मक प्रमाण से यह निष्कर्ष निकालना तर्कसम्मत 
नहीं है कि उस काल में पिता के भाइयों के लिए भी 'पिता” छब्द का प्रयोग 
किया जाता था, जब तक कि यह अन्य प्रमाणों से पुष्ठ नहीं होता । 
पहले यह प्रदशित किया जा चुका है कि इण्डो-यरोपीय काल में पिता के 
“भाइयों के लिए पृथक्‌ शब्द विद्यमान था : ग्रीक --८४८०७७ लैटिन--एक0धएड 
प्रा० उच्च जमंन--शक्षिप्ग००, अवस्ता--08790, संस्कृत--पितृव्य | 
ग्राधनिक भारतीय आये बोलियों में से अवधी और मंथिली में 'पितव्य' से 
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१०० ऋग्वदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


निकले हुए शब्द पाए जाते हैं।' 

ऋणगेद में पिता के लिए एकवचनान्त और माता-पिता के लिए द्विवच-. 
नान्‍्त प्रयोगों की बहुलता भी इसी दिशा में संकेत करती है कि ऋग्वैदिक- 
समाज में 'भातर और 'पितर्‌' शब्द का प्रयोग व्यक्ति के लिए होता था, वर्ग के- 
लिए नहीं। यदि 'मातर' और 'पितर्‌ शब्द वर्ग के लिए प्रयुक्त होते तो 'मातर' 
और “पितर्‌' बब्दों का बहुबचनान्त प्रयोग ही सर्वाधिक स्वाभाविक होता । 
यदि किसी पुरुष के पिता के भाई भी उसके विता ही होते तो उसके पिताश्नों का 
निर्देश एकबचनास्त पिता' से वहीं, प्रत्युत बहुवचनान्त 'पितर: से किया जाता।. 
लेकिन ऋग्वेद का साक्ष्य ठीक इससे विपरीत अवस्था का संकेत करता है । 
ऋग्वेद में कोई ऐसा उदाहरण नहीं है' जहाँ एक पुत्र के प्रसंग में अनेक 
पिताओं का उल्लेख किया गया हो । अनेक पुत्रों के प्रत्॑ंग में एक पिता के 
उल्लेख के अनेकों उदाहरण मिलते हैं। ऋग्वेद ५,६५८, ११ में 'पितर का एक 
वचन में और 'पुत्र' का बहुबचत में प्रयोग किया गया है-- 'पितुने पुत्रा: ऋतु 
जुषन्‍्त' । ऋग्वेद में जहाँ कहीं 'पितर्‌ बहुबचन का प्रयोग हुआ है, वहाँ 
'पितर्‌ शब्द का अर्थ पिता नहीं है, बल्कि सामान्यतया पू्व॑ज अथवा म्ृत-- 
पूर्वज (80575) अर्थ है। स्वयं श्रीमती डा० -कार्वे ने भी यह स्वीकार किया ट 
कि वेदों में 'पितर्‌' और 'मातर' शब्द के 'पितृसमृह और मातृममह के श्र्थ में: 
साक्षात्‌ प्रयोग के उदाहरण नहीं मिलते हैं ।* 


४. देवों के लिए 'पितर' शब्द का प्रयोग-- (अर) थी (आ) अस्य देवता 


(अर) थी --३ण्डो-यूरोपीय काल में ही दो की पिता के हूप में कल्पना: 
कर ली गई थी। इण्डो-य्रोपीय काल में, क्योंकि दयौ सबसे महान्‌ देव था और 


2 


परिवार में भी सबसे प्रधान पिता होता था इसलिए दौ को पिता माना गया 


१. 3945878 (/07.) 8. 7. : 96९९4॥४३४ द्ाहतदे 7/दह84 2९०४5 रण 
#0प77॥ 0/स्‍४४थां (७॥/६/2४८८ 4926, (०. वा, 9. 479-...4 ७४0॥-.. 
एज, शक्षतग-॥6, | द 

२. केवल ऋक १,१६४,१० में रहस्यात्मक सन्दर्भ में एक के तीन पिता: 
और हे तीन साता का कथन क्रिया गया है--तिख्रो मातृस्त्रीन॒पितृन्‌ः 
बिश्रदेक: । 

रे. ऋग्वेद से ऐसे श्रन्य उदाहरण भी अस्तुत किए जा सकते हैं--वमा- 
नो वधी: पितरं मोत मातरम्‌' कक १,११४,७; “पितेव पुत्रान्प्रति नो जुषस्व/ 


४. 4.8. 0. #. 7, ह़ह, ७. 28. 














१०१ 


'था। जैसे ऋग्वेद में स्थान-स्थान पर ञौ का पितर' से सम्बोधन किया गया है 
चैसे ही ग्रीक और लैटिन में भी किया जाता था| संस्कृत दौ का समानान्‍्तर लैटिन 
'शब्द ॥श९56॥ >वंपछ-ज्ा०,  269706 प्राचीन प्रीक सम्बोधन 25५5: 
से ही निकला हुआ है । ऋग्वैदिक लोगों ने श्रन्य देवों को भी पिता के रूप 
में स्वीकार कर लिया था। जैदिक गायों ने. देवों से केवल अपने ही पारि- 
'वारिक सम्बन्ध स्थापित नहीं किए थे, प्रत्यत अपने परिवार के संगठन 
के आधार पर देवों में भी परस्पर पारिवारिक सम्बन्धों की कल्पना कर ली 
थी। देवों में परस्पर पारिवारिक सम्वन्धों की कल्पना वैदिक श्रार्यों की अपनी 
'कुल्पता है, यह निश्चय के साथ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ग्रीक और 
ट्यूटानिक देवत-कथाशओं में भी देवों में परस्पर पारिवारिक सम्बन्धों की 
'स्थापता की गई है। यहाँ यह स्मरणीय है कि वैदिक दैवत-कथाओं में देवों 
के परस्पर सम्बन्धों में बड़ी अनियमितता है। किसी स्थल पर दी को सब 
देवों का पिता कहा गया है तो किसी स्थान प्र इन्द्र या किसी शअच्य देव को 
दयो तथा अन्य देवों का पिता कहा गया है। लेकिन इससे यह परिणाम नहीं 
निकालना चाहिए कि वैदिक देवों के पारिवारिक सम्बन्धों की अव्यवस्था 
ओर अस्थिरता में वेदिक ब्रार्यों की पारिवारिक संगठन की अव्यवस्था तथा _ 
अस्थिरता प्रतिविम्बित होती है। देवों में सम्बन्ध की अ्रव्यवस्था का कारण 
बेंदिक ऋषियों की देवों के प्रति मनःस्थिति है । वे जिस देव की स्तुति करते 
हैं, प्रायः उसे ही सबसे बड़ा देव मान लेते हैं। क्योंकि वेदिक ऋषि देवों 
गे स्तुति केवल भव्तिभाव से नहीं करते थे, बल्कि वे कोई कामना लेकर स्तुति 
करते थे और उन्हें सोम-पान के लिए आमन्त्रित करते थे । वे सोम और स्तुति के 
प्रतिदात के रूप में देवों से अपनी कामना की पति की अभिलाषा रखते थे । 
ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक ही था कि किसी ऋषि या उसके यजमान को 
जिस समये जिस देव से अपनी कामना पूति की ञ्राशा होती थी, तो वह उसकी 
ही खूब बढ़ा चढ़ाकर स्तुति करता था और उप्तका सब देवों से महान, सबको 
उत्पन्न करने वाला, सबको वश्ञ में करने वाला आदि विशेषणों से गण-गान 
करता था। इसलिए प्रो० मेक्समूलर ने वेदिक बम को स८४०णाशंड अथवा 
[५६४६४०-६४४१४४७ की संज्ञा देने का सझाव दिया था । देवों को पिता, जाता 








१, (., #. #. £, ], 9. 33 
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_070ए 97॥7). है । 

देखिये, वही, पू० ४५ । 
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है।' 





१०२ ऋग्वेदिक काल में प।रिवारिक सम्बन्ध' 


श्रादि अथवा बन्धु आ्रादि शब्दों से इसलिए सम्बोधित किया जाता था जिससे: 


कि देव उसकी प्रार्थना पर शीघ्र ध्यान देवें । 


ऋग्वेद में प्रायः यौ की पिता और पृथिवी की माता के रूप में कल्पना: 


की गई है और दोनों देवताशञ्रों का स्तवन प्रायः साथ-साथ किया गया है। 


ऋक्‌ १,१६४,३३ में ऋषि दीघंतमा कहता है : द 
चौम पिता जनिता नाभिरत्र बच्धुमें माता पृथिवी महीयम्‌ । 
 थौ मेरा पिता है, जनिता है, यहाँ मेरी. नाभि है। यह विशाल पृथिवी 


मेरी माता तथा बन्ध है ।' 


इसी प्रकार ऋग्वेद १,१८५,१०; १८६,११; ४,१,१०; ६,५१,५; १०,. 


१२५, ७ में भी दो को पिता कहा गया है! 


ऋग्ेद में ऋषियों ने यो से केवल अपना ही “पितृत्व” का सम्बन्धः 
स्थापित नहीं किया है, बल्कि उसे सारे संसार और देवों का पिता कहा है। 
कक १, १६९१,६ में थौ को जल, ओपषधि तथा सूर्य का पिता कहा गया है : 
चौव॑: पिता पृथिवी माता सोमो अआरतादिति: स्वसा । 


थौ तुम्हारा पिता है, पुथिवी माता है, सोम भाई है, और अदिति बहिन 


केक ३,१,६ में अन्तरिक्षस्थ अग्नि को जन्म से ही पिता (दौ) के श्रद्धू 
को जानने वाला कहा गया हर | 

पितुश्चिदूधर्जनुपा विवेद । क्‍ 

अच्ति जन्म से ही पिता (दयौ) के ऊध (भ्रद्धू) को जानता था ।' 

हक ७,९०१, ३ और ७,१०२,१ में पर्जन्य को पत्र और दो को पिता 


. कहा गया है :. 


पितु: पयः प्रति गृभ्णाति माता तेन पिता वर्धते तेन पुत्र: । ७,१०१,३ 
माता (पृथिवी) पिता (दो) के वर्षा-जल (पयः) को ग्रहण करती है । 
उससे पिता (चौ) वृद्धि को प्राप्त करता है, उससे पुत्र (पर्जन्य) वृद्धि 
को प्राप्त करता है ।” द ह की 
प्जन्याय प्रगायत दिवस्पुत्राय मीछ्हुपे | ७,१०२, १ । 
 सुखदाता, थौ के पृत्र, प्जन्य की स्तुति करो ।' 


शक कमाल आम 5 पक्का हा इबकस नल कद पदक अहम पलक रशवीक लि 


..._ १. जल-वर्षा से तृण अन्न आदि उत्पन्न होते हैं; उनसे दयौ और पर्जन्यः 


को हवि दी जाती है, इसलिये अन्न आदि से पिता और पूत्र दोनों की वृद्धि 


होती है। मम 








कक ६,८६२ में दयो को सोम का पिता कहा गया है : 

भ्रप्यु द्रप्तो वावृधे ब्येनजूतो दुह ई पिता दुह ईं पितुर्जाम । 

'इग्रेन के द्वारा लाया गया सोम-बिन्दु (द्रप्स) जल में वद्धि को प्राप्त 
हुमा | अध्वयु (पिता) ने द्यौ की (पितु:) सन्‍्तान सोम को (जाम्‌) दुह्य । 
(आ) अन्य देवों के लिये पितर छव्द का प्रयोग । 

(१) अग्ति--देवों में अग्नि का गृह से सबसे अधिक सम्बन्ध है। देव 
रूप में ही नहीं, देनिक जीवन में भी, विशेषतया समाज की उस आदिम श्रवस्था 
में जब अ्रग्नि प्राप्त करने के लिये महान प्रयत्न की अपेक्षा होती थी, अग्ति 
का बड़ा महत्त्व ,था । इसलिये वैदिक आरयों ने श्रश्नि की गहपति के रूप में 
कल्पना की थी। ऋग्वेद में अनेक स्थलों पर अग्नि को घर का स्वामी 
(गृहपति, दम्पति) कहा गया है।' ऐसी अवस्था में भ्रग्ति को पिता का 
स्थान देना स्वाभाविक ही थ) । 

ऋषि हिरण्यस्तूप आज़िरस अ्रर्ति की स्तुति करता है 

त्वमन्ने प्रमतिस्त्वं पितासि नस्त्वं वयस्क्त्तव जामयो वयम्‌ । ऋक १,३१,१०। 

है भ्रग्नि, तू हमारा ध्यान रखने वाला है हमारा पिता है, आयु देने वाला 
है। हम तेरे जामि (सम्बन्धी हैं) ।' का 

इसी प्रकार ऋखवेद १,३१,१६; २,५,१; ५,४,२; १०,७,३ में भी 
उपासक ने अग्नि को पिता कहा है। 

वैदिक ऋषियों ने श्रग्ति के साथ केवल अपने ही सम्बन्ध स्थापित नहीं 
किये हैं, अ्रपितु अग्नि को अन्य देवों, अर्ध-देवों और चेतनारोपित (9ध750४+- 
560) वस्तुग्रों का भी पिता कहा है । 

पिता यज्ञानामसुरो विपश्चितां विमानमग्निवंयुनं च वाघताम्‌ । 

द ऋक ३,२,४ । 
अग्नि यज्ञों का पिता, ऋषियों का महान्‌ देव (असुर) और स्तुृति-कर्ताग्रों 
का नापने वाला (विमान) तथा प्रतीक (वयुन) है।' 
ऋग्वेद ३२,२७,६९ में भ्रग्नि को दक्ष का पिता कहा गया है : 
। क्‍ धिया चत्रे वरेण्यो भूतानां गर्भमादधे । दक्षस्थ पितरं तना ॥ 
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ध्ि 


गाँवों में दियासलाई के प्रचलन से पहले, २४ घण्टे झ्राग रखने वाले 
 गृहस्थ को बड़े ग्रादर की दृष्टि से देखा जाता था। 
॥| | क्‍ २. ऋक १,१२,६; १,३६/५; २/१,२; 5४,११,५। ५,३२,२; ५,२२,४; 
् ६,१५,१३; ६,४८५,५; ७,१,१; 5५,६०,१६; १०,६१,१० इत्यादि । 
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१०४ क्‍ ऋग्वेदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


अग्नि बद्धि द्वारा श्रेष्ठ किया गया है। मैंने प्राणियों के बीज और दक्ष के. 


ता को प्राप्त कर लिया । क्‍ ः 
(२) इख्द्र--वामदेव ऋषि ने इन्द्र को सबसे श्रेष्ठ पिता कहा है 
सखा पिता पितृतमः पितृणां कर्तेमु लोकमुशते वयोधा: | ऋक ४,१७, १७ 
(इन्द्र) स्टृति कर्ता के लिये सखा, पिता, पिताग्रों में सर्वश्रेष्ठ पिता, 
जीवनदाता, तथा आयु बढ़ाने वाला है ।' 
कऋउेंद 5,२२,१५; €९,5,११;. ९,६९,७ में भी इच्र को पिता अथवा 
जनिता कहा गया है । ऋक ३,४६,३, में इन्द्र की मति (मन्त्रों) के पिता के 
रूप में कल्पना की गई है। इच्ध को ऋक ३,४९,४ में सूये' का तथा ८,३६,४ 
में द्यो श्रौर पृथिवी' का जनिता कहा गया है। हे 
(३) वरुण-- ऋग्वेद में देव वरुण को भी पिता शब्द से निद्धिप्ट किया 
गया हैं। ऋषि वस्तिष्ठ, जिसे मित्र और वरुण का पुत्र माना जाता है, कामना 
करता है कि चतुर अज्धिरसों ने सविता की स्तुति करके जिस उत्तम धन को 
प्राप्त किया था, उसे पिता (वरुण) और विश्वेदेव हमें भी प्रदान करें : 
तुरण्यवो5ड्धिरसो नक्षन्त रत्नं देवस्य सवितुरियाना: । 
पिता च तन्नों महान्यजत्रों विश्वेदेवा: समनसों जुपन्त ।। ऋक ७,५२,३ । 
ऋक १०,१२४,३ में भी वरुण का 'पितर' से निर्देश किया गया है : 
गंसाम्ति पित्रे अ्रसुराय शेवमयज्ियाग्ज्ञियं भागमेमि । 
(अग्नि कहता है)--मैं पिता (वरुण) को विदाई देता हूँ (शंसामि शेवम ) 
इसा प्रकार अगली ऋचा में भी वरुण को पिता कहा गया है 
. वहवी: समा भ्रकरमन्तरस्मिन्निद्धं वुणानः पितर जहामि । 
ऋक्‌ १०,१२४,४ | 
(अर्ति) बहुत वर्ष तक इस (वहण) के समीप रहा । में इन्द्र का 
वरण करता हुआ पिता (वरुण) का त्याग करता हैँ । द 
(४) बृहस्पति अ्रथवा ब्रह्मणस्पति--बहस्पति श्रथवा ब्रह्मणस्पति देव की 
कल्पना विशुद्ध भारतीय है। मूल रूप में बृहस्पति अ्रर्ति का ही एक रूप था 


लैकित ऋग्वैदिक काल के प्रारम्भ में ही बृहस्पति अ्रथवा ब्रह्मणस्पति की अग्नि 
से भिन्‍न स्वृतन्त्र रूप में कल्पना कर ली गई थी ।'* ब्रह्मणस्पति 'रेबताः 







.. १ क्षपांन्‍्ता जनिता कूबस्थ । ये": - क्षेपां वस्ता जनिता सूर्यस्थ ।. 
२. जनिता दिवो जनिता प्ृथिव्या: । 
३. देखिये, [॥०८त१०४०! : 4श्वां2 24)7707०89, 0. 408, 





ले केक+००-म--मण्ज»-णम»|जभ-++3+६०ा 


पता कुक १०भ््‌ 


(धनवाला) अभ्रमीवहा' (रोगनाशक) वसुवित्‌' (धन-दाता), तथा "पुष्टि- 
धन' है, इसलिये उसे पिता कहा गया. है ह द 
क्योंकि बृहस्पति 'ब्रह्म' ग्र्थात्‌ प्राथंना. का अधिष्ठातदेव है, इसलिये 
उसे ब्रह्मणां जनिता' कहा गया है है, यह 
विश्वेषामिज्जनिता ब्रह्मगामसि । ऋक २,२३,२ । 
'तू सब प्रार्थनाप्रों का उत्पस्त करने वाला है।' 
ऋषि वामदेव यज्ञ, हवि, तथा नमस्कार द्वारा देव बृहस्पति का प्रसादन 
'करके प्रार्थता करता है का 
'एवा पित्रे विश्वदेवाय वृष्णे यज्ैविधेभ नमसा हविभि:। 
बृहम्पते सुप्रजा वीरवन्तों वर्ग स्थाम पतयों रवीणाम ।॥। 
ऋक ४, ५०, ६। 
हम पिता, विश्वदेव स्वरूप, बलवान के लिये यज्ञ, हवि तथा नमस्कार 
करते हैं। है वृहस्पते, हम उत्तम सन्‍्तान वाले और वीरों वाले होवें तथा धनों 
के स्वामी बनें । 
ऋक २,२६,३ में बृहस्पति को देवों का पिता कहा गया है : 
देवानां यः पितरमा विवासति श्रद्धामना हविपा ब्रह्मणस्पतिम । 
जो देवों के पिता ब्रह्मगस्पति की श्रद्धायुक्त मन से पूजा करता है ।' 


ही 


(१) सोम - ऋग्वेद में सोम को भी ,पिता कहा गया है। ऋषि 
'हिरण्यस्तृप सोम से धन की प्रार्थना करता हुआ कहता है : 
आ नः पवस्व वसुमद्धिरण्यवदश्वावद्‌ गोमझवमत्सुवीयम्‌ । 
यूयं हि सोम पितरों मम स्थन दिवो मूर्धान: प्रस्थिता वयस्क्ृतः ॥ 
| ह ऋक €,६६९,८५ । 
मारे लिये द्रव्य, सुवर्ण, अश्व, गौ और यव रूप घन तथा वीरता को 
प्राप्त कराग्रो, क्‍योंकि हे सोम, तुम दो के मूर्धा पर स्थित, श्रायु की वृद्धि 
करने वाले मेरे पिता हो । 
 ऋक €,१३,३ में सोम को सोम-सवन करने वालों का पिता कहा 
गया है : ; 
पवित्रवन्त: परि वाचमासते पितैषां प्रत्नो अभि रक्षति ब्रतम । 
पवित्र (सोम छानने का साधन, चलनी) धारण करने वाले वाणी के 
चारों ओर बैठते हैं। प्राचीन पिता (सोम) इनके ब्रत की रक्षा करता है ।' 





९. ऋक १, १5,२ 
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१०६ ऋग्व दिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


सोम-पान से ऋषियों को छन्दों-रचना की प्रेरणा मिलती है, इसलिये 
सोम को मतियों (बैदिक छन्दों ) का पिता कहा गया है : 
यः सूर्यस्यासिरेण मृज्यते पिता मतीनामसमष्टकाव्य:। ऋक ६,७६,४। 


ऋक्‌ ६,८६,१०; ८६,२; ६०,१; ६६,५; १०६,४ में सोम को देवों 


का पिता और जनिता कहा गया है। 

(६) त्वष्टा-त्वष्टा देवों का शिल्पी है। उसने इन्द्र का वत्र बनाया 
है और बृहस्पति के कुठार को तीक्ष्ण किया है। उसने असुर के भक्ष्य ओर 
देवों के पेय को धारण करने वाले चमस का निर्माण किया है। बह प्राणियों 
के रूप को बनाता है। ऋक्‌ १०,६४,१० में ऋषि गय प्लात त्वष्टा से 
प्राथंना करता है कि पिता त्वष्टा ऋषि के वचन को सुने : 

. उत माता व॒हाद्ता शुणोतु नस्त्वष्टा देवेभिज॑निभि: पिता वच: | 

माता बहहिवा और पिता त्वष्ठा देवों और देव-पत्नियों के साथ हमारे 
वचन को सुने ।' क्‍ 

ऋक २,१७,६ में त्वष्टा को इन्द्र का पिता बतलाया गया है : 

सास्मा ग्रं बाहुभ्यां यं पिताकृणोद्विश्वस्मादा जनुषों वेदसस्परि । 

“उस (वज्र) से इस (इन्द्र) की भूजा अलंकृत हो गई, जिसे पिता 
(त्वप्टा) ने सब प्रकार के उत्तम धनों से बनाया था।' 


(७) रुद्र--ऋग्वेद में यद्यपि रुद्र का भयानक वर्णन किया गया है, और 


बार-बार प्रार्थना की गई है कि वह अपने वज्न को अन्यत्र चलाये, फिर भी 


_रुद्र का कल्याणकारी रूप भी ऋग्वेद में मिलता है। उसके हाथ में सुन्दर 
 औपधियाँ हैं, वह पशुओं का स्वामी है। वह महान्‌ भिषग्‌ है। उससे 
स्तुतिकर्ता की सन्‍्तान को रोग से बचानें की प्रार्थना की गई है+' इसलिए 
रुद्र को पिता का स्थान देना स्वाभाविक ही था। उसे भूवन का पिता कहा 


गया है : क्‍ 
भुवनस्य पितरं गीमिराभी रुद्रं दिवा वर्धया रुद्रमक्ती' ऋक ६,४६,१० 


साथ, 


१. ॥2000ग्रट] : #शक्वां८ ॥/9॥70087, 9. 6. 
२. 04, 9. 70. ७] 2 


_भुवन के पिता रुद्र की दिन-रात इन वाणियों (स्तुतियों) से संवधेना 
: करो ।' कह जे क्‍ 
. ऋगेद २,६३,१ और ५,५२,१६ में रुद्र को मंरुतों का पिता कहा 
गया है | द 





पिता १०७ 


(८) पर्जन्य-पर्जन्य (मेघ) वर्षा का देवता है। वर्षा से तृण, अस्नः 
आदि की उत्तत्ति होती है। इसलिये पशुपालत और क्ृषिबृत्ति करने वाले 
आार्यों के लिये पर्जन्य को पिता मानना बिल्कुल स्वाभाविक था। वेदिक 
आरयों की दृष्टि में पजेन्य केवल पिता ही नहीं, प्रत्यृत असुर पिता' था।, 


ऋषि भअत्रि भौम प्रार्थना करता है 
अवाइतेन स्तनयित्त॒नेह्यपों निषिञज्चन्नसुर: पिता न: । ऋक ५,८५३,६ । 


हमारा असुर पिता (पर्जन्य) जल की वर्षा करता हुआ इस विद्युत के- 


साथ नीचे आवे ।' 

ऋक €,5२,३ में पर्जन्य को सोम का पिता कहा गया है : 

पर्जन्य: पिता महिषस्य पर्णिनों नाभा पृथिव्या गरिरिषु क्षय दे । 

थत्रों से युक्त महिष (सोम) के पिता मेघ ने प्रथिवी की नाभि और 
परवेतों पर निवास किया । द 

(६) बात--वायु भ्रथवा वात को भी ऋग्वेद में आरोग्य लाने वाला 
तथा आयु की वृद्धि करने वाला कहा गया है। इसलिये वात के साथ भी: 
पिता का सम्बन्ध स्थापित किया गया है : 

उत वात पितासि न उत भ्रातोत न: सखा । 

स नो जीवातवे कृधि | ऋक्‌ १०, १८६, २। 

है वात, तुम हमारे पिता हो, हमारे भाई हो और सखा हो, इसलिये तुम- 
हमें जीवित रहने दो । 

(१०) विश्वकर्मा, प्रजापति, क--विश्वकर्मा, प्रजापति, या क (प्रजापति 
का एक नाम) ऋग्वेद के अर्वाचीन भाग में आये हैं। उत्तरवर्ती ऋग्वेद-काल 
में सब देवों के जनिता, सृष्टि के आदि कारण और सबके उत्पादक के रूप में: 
इनकी कल्पना की गई है। इसलिये इन्हें ऋषियों ने अपना तथा भुवन का 
पिता कहा है । ह 

ऋग्वेद १०,८५२, ३ में विश्वकर्मा को ऋषि ने पिता कहा है: 

यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विद्वा । 


जो हमारा पिता और जनिता है, जो विधाता है श्रौर जो सब धामों तथा 


भवनों को जानता है । 
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१. ऋग्वेद के मण्डल २,३,५,६,७ और ८ प्राचीन तथा मण्डल १,६ और 


१० श्रर्वाचीन माने जाते 
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१०८ ऋणग्वेदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


ऋक १०,१२१,६ में 'क प्रजापति को पुथिवी और दो का 'जनिता कहा 

गया है ु की । 
मा नो हिसीज्जनिता यः प्रृथिव्या यो वा दिव॑ सत्यधर्मा जजान। 
जो पृथिवी का पिता (जनिता) है या जिस सत्यधर्मा ने दौ को उत्पन्न 

किया है, वह हमे हिसित न करे ।' गे 

५. देवों से इतर के लिये 'पितर' शब्द का प्रयोग 


ऋग्वद मे केवल देवों के लिये ही नहीं, अपितु जड वस्तुओं तथा उनके 


अधिष्ठाता देवों के लिये भी 'पितर' शब्द का प्रयोग किया गया है । यद्ध-रथ 
के रक्षकों या अ्रधिष्ठाता देवों “रथगोपा: को “पितर: निर्दिष्ट किया 
गया है ' 
स्वादुपंसद: पितरों बयोथा: क्ृच्छ श्रित: गकक्‍ती वन्तो गभीरा: । 
जि ऋक ६,७५,६। 
आयु प्रदात करने वाले, कठिना ग्राश्नय देने वाले, शक्तिशाली 
गम्भीर पिता (रथगोप) अच्छी संगति में रहते थे । 
उत्तरवर्ती ऋग्वेदिक काल में ही यज्ञ में चेतनारोपण (06750॥7९६- 
(08) होने लगा था, जो उत्तरवैदिक काल में श्रपनी चरम सीमा पर पहुँचा । 
कहवेद १०,१००,५ में यज्ञ को मन और “हमारा पिता” कहा गया है 
जी मन: प्रमतिन: पिता हि कम । 
यंत्र मनु है, पालक है, और हमारा पिता है 


यजमान दक्षिणा ब्रादि द्वारा पुरोहित का पालन करता है, इसलिए 
यजमान का भी 'पितर्‌ शब्द से निर्देश किया गया है। सोमाहुति भागव 
अग्नि की स्तुति में कहता है : द 
... होताजनिष्ट चेतन: पिता पितृभ्य ऊतये । ऋक २,५, १ । 


(पुरोहित) उत्पन्न हुआ है पं ह 

. वेद ५,३,६ में यजमाल को पग्ति का 'पिता' और 'पुत्र” दोनों कहा 
गया हैं। यजमात अरिति का आाधान करते के कारणं अग्नि का पिता है, और 
अ्रग्ति द्वारा पुत्र समान प्रेम किये जाने के कारण अग्नि का पूत्र है। 


उस्कुत्स दोर्गह के बन्र॒ओ्ों द्वारा बाँध दिए जाने पर पुरुकृत्सानी ने जिन 


(यतीतव : झ]म्राहः ० ४॥ 87८८०, ५०. ॥], 9. 9], ६, छ 


'पिता (अ्रग्नि) पिताग्रों (यजमानों / का रक्षा के लिए ज्ञानवान्‌ होता 


. सात ऋषियों द्वारा यज्ञ कराकर इन्द्र और वरुण की सहायता से इन्द्र के 





हक 


फ्तिः १०६९ 


समान वृत्र का वब करने वाला, श्रव॑देव, पुत्र त्सदस्यु प्राप्त किया, उन 


ऋषियों को त्रदस्यु ने 'पितर:' कहा है 


अस्माकमत्र पितरस्त आसन्त्सप्त ऋषयो दौरगंहे बध्यमाने। 
ते आयजन्त त्रसदस्युमस्या इन्द्र न वृत्रतुरमर्धदेवम ।। ऋक ४,४२,८ । 


दुगह के पुत्र (पुरुकुत्स) के बांध लिए जाने पर सात ऋषि हमारे पिता 


थे; उन्होंने यज्ञ द्वारा इसके (पुरुकृत्सानी के) लिए इन्द्र के समान वृत्र का 


वध करने वाला, अ्रधदेव, त्रसदस्य प्राप्त किया ।' 

जिन वस्तुओं में पूर्वापर भाव, अद्भाडिभाव, कार्य-कारण भाव, या आधा- 
राधेय भाव सम्बन्ध है, उनमें भी विता-पुत्र सम्बन्ध की स्थापना की गई है । 
प्रस्तर पव॑तों से लाये जाते हैं, इसलिए पर्वतों को प्रस्तरखण्डों का पिता कहा 
गया है : 

श्ुवा एव व: पितरो युगे युगे । ऋक १०, ६€४,१२। 


्च 


. (तुम्हारे (सोम-पेषण करने वाले प्रस्तर खण्डों के ) पिता लोग युग-युग 


में श्रचल हैं, अर्थात्‌ पवंत कभी डिगते नहीं हैं ।' 


इषुंध (तरकत्न) को बाणों का पिता तथा बाणों को इषुधि के पूत्र कहा 


गया है : 
बह्नीनां पिता बहुरस्य पुत्र:। ऋक ६,७५,५ | 


(इषुथि) बहुतों का पिता है और इसके बहुत-से पत्र हैं ।' 
६-जाति के मूल पुरुष--मनु और यम--के लिए पितर्‌ छब्द का प्रयोग 


मनुष्य जाति की उत्त्पत्ति के विषय में वैदिक कल्पना निश्चित नहीं है; 


लेकिन सामान्यतया मनुष्य जाति की उत्पत्ति एक मूल-पुरुष से मानी जाती है । 
यह मूल पुरुष मनु कहा गया है, जो कि विवस्वत्‌ का पत्र था और जिससे 


सर्वप्रथम यज्ञ किया था । उसे ऋक १,८०,१६ में 'मनष्पिता' भी कहा गया 
द है। विवस्वत्‌ के पुत्र यम को प्रथम मत पृरुष माना गया इसलिए यम 
-को भी मनुष्य जाति का सूल-पुरुष कहा जा सकता है। वैदिक ऋषियों का 
दृष्टि में मत्तु और यम दोनों मनुष्य जाति के मूल पुरुष हैं, इसलिए उन्हें 
ऋग्वेद में अनेक बार पपितर' शब्द से निर्दिष्ट किया गया है। ऋषि कुत्स 
आज़िरस रुद्र से प्रार्थना करता है : | 


१... ४४४०१०॥८॥ : 7८4८ ॥/५//००29, 90. 4-- | 5. 
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:११० ऋग्व॑ंदिक काल में प्रिवारिक सम्बन्ध 


मृड्य नो रुद्रोत नो मयस्कृधि क्षयद्वी राय नमसा विधेम ते । 
यच्छं च योश्च मनुरायेजे पिता तदश्याम तब रुद्र प्रणीतिषु ॥ 
. ऋक १,११४,२ । 


सुखी करो । हम वीरों के आश्रय (तेरे) 
तृत्व में हम वह शान्ति और सुख प्राप्त 


द्र, हमें आनन्दित करो। हमें 
पलिए नमस्कार करते हैं । हे रुद्र, तेरे ने 
रे जो पिता मन ने प्राप्त किए थे ।' 
ऋक २३३,१३ में गृत्तमद ने भी रुद्र से ऐसी ही प्रार्थता की है ।' 
ऋक १०,१३५,१ में यम को हमारा पिता' कहा गया हैं : 
अत्रा नो विश्वति: पिता पुराणाँ अनु वेनति । 
यहाँ गृदस्वःमी, हमारा पिता (यम) पूव॑जों की प्रेमयूवंके देखभाल करता 


| 
७. पितर' शब्द का माता-पिता दोनों के लिए प्रयोग 
... ऋग्वेद में द्विवचनानन्‍्त 'पितर' शब्द का प्रयोग माता और पिता दोनों के 
'लिये हुआ है । इस प्रकार का प्रयोग लौकिक संस्कृत में भी प्रचलित रहा 
है। ऋग्वेद में 'पितरु शब्द के द्विवचन में दो प्रकार के रूप उपलब्ध हैं-- 
'पितरा और 'पितरों । 'पितरों' रूप केवल ऋग्वेद के प्रथम और दशम 
मण्डलों में ही पाया जाता है। ऋग्वेद में पित्ता के वाचक्र तोन शब्दों में से 
केवल 'पितर्‌' का ही माता और विता दोनों के लिए प्रयोग हुआ है। शेष दो 
जब्दों, 'जनितर्‌ श्र तत' का प्रयोग केवल पिता के लिए ही हुम्ना है, माता- 
पिता दोनों के लिए नहीं। पुल्लिज्ध जनितर्‌' शब्द का ट्विवचन में केवल एक 
आर प्रयोग हुम्ना । ऋक्‌ ६,६६९,२ में 'इन्द्राविष्ण” को प्रार्थवाश्रों का 'जनितारा' 
कहा गया है।' इन्द्र और विष्णु पुरुष देव हैं। इसलिए वहाँ 'जगितारा' 
का ग्रभित्राय माता-पिता” नहीं हो सकता । 'तत' शब्द का ऋग्वेद में क हीं द 
भी द्विवचन में प्रयोग नहीं हुआ है । केवल एक स्थलों पर तत' से निष्पन्न _ 
तद्धितान्त शब्द तात्या द्विचचनान्‍्त का 'पितरा” (माता-पिता) के विशेषण के 
.. छूप में प्रयोग हुआ है । इस प्रकार हम देखते हैं कि ऋग्वेद में माता-पिता 


/भाः 





१. यातरि मनुरवृणीता पिता नस्ता शं॑ च योदच रूद्रस्य वश्मि । 
. २. देखिए ऋक्‌ १,२०,४; ११०,८; ३,१८,१६ ४,३३,३६ ३५,५ 
हक ४१,9७9) १०,३९,६; १३१,५॥। | 
. या विश्वासां जनितारा मतीनामिन्द्राविष्ण कलशा सोमधाना । 
४. क्व स्वित्‌ तात्या पितरा व आसतु: । ऋक १,१६१,१२। 








दब्द के साथ “प्‌ 


पिता क्‍ १११ 


दोनों का वाचक शब्द 'पितरा' (पितसौ ) पिता के वाचक 'पितर' शब्द से ही 
“निकला है, अन्य (जनितर्‌, तत) से नहीं । 


पितर्‌ द्विवचन का थ्यावा-पृथिवी' के लिए अनेक बार प्रयोग हम्नमा है। क्‍ 
क्योंकि द्यो और पृथिवी की क्रमश: देवों के पिता और माता के रूप में कल्पना 
की गई है, इसलिए द्यावा-पथिवी या रोदसी के पित॒त्व और मातत्व को प्रकट 
करने के लिए उन्हें 'पितरा' या 'पितसौ' कहा गया है 


उत मन्‍्ये पितुरद्रहो मनो मातुर्महि स्वतवस्तद्धवीममि: । 
सुरेतसा पितरा भूम चक्रतुरुरु प्रजाया अम्ृतं वरीमभि: ॥। 

ऋक १,१५६,२ | 
मैं द्रोह न करने वाले पिता के मन, और माता की विशाल स्वाभाविक 


शक्ति की स्तुति करता हूँ। शवितशाली माता-पिता (द्यावा-पथिवी) ने 
'विजश्ञाल भूमि और अ्रपनी सन्तान के लिए अमृत का उत्पादन किया ।* 


जिले काप्छों को रगड़ कर अ्रग्नि का उत्पादन किया जाता था, उन्हें भी 


आलक्लारिक रूप से श्रग्ति का माता-पिता (वितरा) कहा गया है 


इ्वात्रण यतित्रोमुच्यसे पर्या त्वा पृवंमनयस्तापरं पुत:। ऋक १,३१,४। . 
जब (तू) वेग से माता-पिता श्रर्थात भ्ररणियों से (पित्रो: परि) पृथक 


किया जाता है, तब तुझे प्रथम पूर्व दिशा में और परचात पश्चिम दिद्या में ले द 
जाते हैं । 


'पितर्‌ द्विवचनानत का एक बार नासत्या' के लिए भी प्रयोग किया 


गया है : 


नासत्या मे पितरा बन्धुपुच्छा । ऋक ३,५४,१६ । 

मेरे पिता नामत्या' बन्धुश्रों का ध्यान रखते हैं।' 
८. 'पितर्‌' (बहुबचन) का पूर्वजों तथा पितरों के लिए प्रयोग 
. ऋग्वेद में बहुवचनात्त पितर्‌' शब्द का सामान्यतया पूर्वजों और पितरों 
के लिए प्रयोग हुआ है । पिता और पिता से पूर्व पीढ़ियों के परुषों में कोई 


विशेष भेद नहीं किया जाता था। पिता के लिए एकवचन और पिता से परत 
पीढ़ी के पुरुषों के लिए बहुबचन्‌ पितर्‌ शब्द का प्रयोग किया जाता था | 


यदि बहुत ही पुरानी पीढ़ी के पृवजों का उल्लेख करना होता था, तो 'पितर 
, 'प्रत्न' श्रादि विशेषण भी जोड़ दिये जाते थे । 


९. ऋक १,१२१,५; ३,३,११ । र७)४; ७,६,६ भी देखिये । 
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११२ ऋग्वैदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 
नकिरेपां निन्दिता मर्त्येष ये अस्माक पितरो गोषु योधा: । 
...._- ऋक ३,३६९,४। : 


'जिन हमारे पूर्वजों ने (पितर:) गौम्नों के लिए युद्ध किया था, मनुष्यों में _ 


कोई उनकी निनन्‍दा करने वाला नहीं है। 

ऋग्वेद में नवग्वों, अज्ि रसों और अथवंणों का प्राचोत पौराणिक पुरुषों 
के रूप में वर्णन किया गया है, इसलिए उनका निर्देश करने के लिए ' पितर:' 
के साथ पूर्व या प्रत्नास: विशेषण भी जोड़ा गया है : 
अ्रधा यथा नः पितर: परास: प्रत्नासो अग्न ऋतमाशुषाणा:। 

_ शुचीदयन्दीधितिमुक्थशास:'*'**'**॥ ऋक्‌ ४,२,१६। द 

हें अग्नि, जैसे ऋत का सेवन करने की इच्छा करते हुए, हमारे प्राचीन 
पेजों (अद्धिरसों) ने स्तुति करते हुए पवित्र प्रकाश प्राप्त किया ।' 

तमु नः पूर्व पितरों नवग्वा: सप्त विप्रासो अभिवाजयच्तः । 

ऋक्‌ ६,२२,२ । 
उस (इन्द्र) को स्तुति करने वाले हमारे पूर्व॑ज (पूर्वे पितरः:) सात 


नवग्वों ने वलयुक्त किया ।' 


मृत पूवंजों (४57०5) के लिए भी 'पितर्‌' शब्द का बहुबचन में प्रयोग 
किया गया है। मृत पूर्वजों (पित्तरों) के विषय में देवों के साथ साहचर्य 
की कल्पना की गई थी, इसलिए यज्ञ में सोमपान के लिए देवों के साथ 
'पितरों का भी आह्वान किया जांता था । द 

ग्वन्तु मा पितरों देवहतो । ऋक ६,५२,४ । 

'पितर लोग देवों के आह्वान के समय मेरी रक्षा करें । . 


पिता से पूर्व की पीढ़ियों के पूर्वजों का निर्देश करने के लिए ऋग्वेद में एक 


अन्य विधि का भी प्रयोग किया गया है। और वह विधि यह है कि 'पितर्‌' 


एकवचन के साथ प्रत्त, 'मह?, महत्‌ या बुहत्‌ जोड़ दिया जाता है ।' 
लेकित यहाँ यह उल्लेखनीय है कि ऋग्वेद में इस प्रक्रार के प्रयोग प्राय: उन 


देवों के सन्दर्भ में हैं जिनकी देवों अथवा मनुष्यों के पूवंजों के रूप में कल्पना 


है जज 
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१. ऋक ४,१,१३; ६,६६,११ भी देखिए । 
२. ऋक ७,३५,१२; ७,७६९,४; १०,१६९,४ भी देखिए । 
३. आधुनिक भारतीय बोलियों में भी इस प्रकार के प्रयोग प्रचलित 


जे 


त्त ! 

















पिता न्‍ हर 


की गई है। केवल एक स्थल पर मनुष्यों के प्रसंग में 'महे पित्रे' का उल्लेख 
किया प्रतीत होता | का 
दो में उदित होते हुए सूर्य के वर्णन में ौ को सूर्य का 'पूर्व प्रिता' कहा 
गया है। हि 
... उक्षा समुद्रो अरुष: सुपर्ण: पूर्व॑स्थ योनि पितुराविवेश । ऋक ५,४७,३ | 
वृषा, समुद्र, रक्तवर्ण और झोभनपक्ष युक्त (सूये) प्रथम पिता के (पूर्वस्य 
पिंतुः, यो के) आवास में (योनिम्‌) प्रविष्ट हुआ । 
. अन्य प्रसंगों में द्यो को मह पितर' 'मह पितर', प्र॒त्ने पितर' और 'बहत 
पितर' कहा गया है। शी, 
ऋग्वेद १,३६,१८ में नववास्त्व का बुहद्रथ और तुर्वीति के साथ पौराणिक 
पुरुष के रूप में कथन किया गया है। ऋग्वेद ६,२०,११ में इन्द्र कें लिए कहा 
गया है कि उसने नववास्त्व को उत्तराधिकारी के रूप में दिया और बड़े 
पिता (उशना काव्य) को समा पोता' दिया | 
त्व वृध इन्द्र पूर्व्यों भूवेरिवस्यन्नशमे काव्याय । 
परा नववास्त्वमनुदेयं मह्े पित्रे ददाथ स्वं नपातम्‌ ॥| ऋक ६,२०,११। 
हे इन्द्र, कवि के पुत्र उशन्‌ पर अनुग्रह करते हुए तुम प्रथम वृद्धि करने 
वाले हुए। तुमने नववास्त्व उत्तराधिकारी (अनुदेय) दिया, बड़े पिता (महे 
पित्रे -- पितांमह--उच्चन्‌) को उसका पोता (नपात्‌) दिया । 
९. पिता के कतंव्य क्‍ 
... परिवार में पिता सब से प्रधान और शक्तिशाली होता था, इसलिए 
' अन्य पित॒सत्ताक समाजों के पिताओ्ों के समान, ऋग्वैदिक समाज के पिता का 
भी यह कत्तव्य था कि वह अपने परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण और 
क्षण करे । ऋग्वेद में ऐसे अनेक प्रसंग आए हैं जिनसे पिता के इन कर्तव्यों 
का स्पष्ट भान होता है । 
(अञ्र) रक्षण--'पितर्‌ शब्द के व्युत्पत्ति से प्राप्त श्रर्थ से ही पिता के 
.. रक्षण के कत्तव्य का बोध होता है। पिता के इस कत्तंव्य का प्रनेक ऋचाओं 
में संकेत हुआ है। क्‍ 
इन्द्र की स्तुति में ऋषि वसिष्ठ कहता है : नी 
जब समान दक्ष. (प्रयत्व) वाले उत्साही' (सबाध:) स्तोता लोग इन्द्र 








१. ऋक ६,२०,११। ह 
२. ऋक १,७१,५; ३,५४,६; ६,७३३; १०,३,२। 
३. ग्रासमान--सबवाध:--४र्८/ए०॥ (उत्साह से भरे हुए); सायण-- 
सबाध:->परस्परं मिलिता: (परस्पर मिलकर ) । 
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५११४ . ऋग्व॑दिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


को रक्षा के लिए इस प्रकार पुकारते हैं, जिस प्रकार पुत्र पिता को पुकारते 


हैं, तब सोम इन्द्र को प्रत्येक उक्थ (सूक्त) पर मदयुकत कर देता है और 
सवन किए हुए रस मधवा को प्रत्येक स्तोत्र पर मदयुक्त कर देते हैं ।' 

द्यावा-पृथिवी से भी, जो कि सब देवों और मनुष्यों के माता-पिता हैं, 
विपत्तियों से रक्षा की कामना करते हुए कहा गया है: द 

हे द्यावा और पुथिवी, तुम माता-पिता की गोद में स्थित बच्चे के समान 
हमारी विपत्तियों मे रक्षा करो । 

मन वेवस्वत 'विश्वदेव से प्राथना करता है 

वर्य तद्वः सम्राज आवणीमहे पुत्रो न बहुपाय्यम्‌ ॥। ऋक ८५,२७,२२। 

हे सम्राटों, हम तुम्हारे प्रसिद्ध महान्‌ रक्षण की कामना करते हैं जंसे 
पुत्र (पिता से) रक्षण की कामना करता है ।' ह आओ 

वामदेव ऋषि इन्द्र की त्राता, आपि, मडिता आदि विशेषणों से स्तुति 
करता है, लेकिन वह तब तक इन्द्र को प्रसन्न कर लेने की आशा नहीं करता. 
जब तक कि उसे केवल पिता ही नहीं, अपितु पिताम्रों में श्रेष्ठ (पितृतम) 
नहीं कह लेता 

(इन्द्र) हम सोम का सवन करने वालों का रक्षक है, आपि है, सुखदाता 
है, सखा है, पिता है, पिताश्रों में सर्वश्रेष्ठ पिता है। जीवन-दाता (इच्ध) 
स्तुतिकर्ता के लिए इस लोक को प्रदान करता है ।* 


(आशा) भरण-पोषण--पिता का रक्षण के शअ्रतिरिक्त भरण-पोषण भी 
कत्तत्य है। ऋग्वेद में जगह-जगह देवों को पिता के समान प्रमति (भरण- 


पोषण, भरण-पोषण करने वाला) कहा गया है। ऋषि वसिष्ठ इन्द्र की स्तुति 


में कहता है 
जिन पूर्व ऋषियों की प्रार्थनाओं को तुमने सुना था, वे भी मनष्य ही थे 


इस लिए हे मधवन्‌ , मैं तुम्हें पुकारता हूँ । हे इन्द्र तुम पिता के समान हमारा 


१. उक्थउक्थे सोम इन्द्र ममाद नीथेनीथे मघवानं सुतासः । 
यदीं सबाध: पितर॑ न पुत्रा: समानदक्षा अवसे हवन्ते ॥ ऋक ७,२६,२। 
२. नित्यं न सूनूं पिन्रोरुपस्थे द्यावा रक्षतं पृथिवी नो अ्रभ्वात्‌ । 
५ ऋक १,१८५,२। 
3. ब्ाता नो बोधि ददुशान झ्रापिरभिख्याता मडिता सोम्यानाम । 
सखा पिता पितृतमः पितृणां कर्तेमु लोकमुशते वयोधा: ॥ 


ऋक ४,१७, १७ 





पिता ११५ 


न्मरण-पोषण “करने वाले हो ।* 


ऋषि हिरण्यस्तूप आउ्डरिरस ने अग्नि को दुबंल का भी भरण-पोषण करने 
“वाला पिता -कहा है.।' एक अन्य स्थल पर पिता के भोजन जुटाने के कत्तंव्य का 
अति स्पष्ट शब्दों में प्रत्तिगादन किया गया है । ऋषि ने इन्द्र के मुख से कहलाया 
है---मैं धन का प्रथम-स्वामी हूँ, मैं शाश्वत धन को जीतता हूँ, मुझे प्राणी 
(सन्‍्तान ? ) पिता के समान पुकारते हैं, में पूजक को भोजन बाँटता हूँ ।* 


*इससे स्पष्ट है कि ऋग्व॑दिक समाज में परिवार के लिए खाद्य सामग्री सचित 
“करना पिता का कत्तंव्य था.। ऋग्वेद 5,१९,२७ में देवों को दी जाने वाली 
+हवि की उपमा पिता के घर'्में पालन किए गए पूत्र से दी गई है : 'पिता के 


'घर में भली प्रकार पालन किये गये पूत्र के समान (घर में तैयार की गई) 


:हमारी ह॒वि देवों को पहुँचे ।/ इससे प्रकट होता है कि पुत्र के पालन-पोषण 
'झऔर शिक्षा-दीक्षा का उत्तरदायित्व विशेष रूप से पिता पर ही था। पिता 


अपनी सनन्‍्तान के लिए केवल भोजन-आराच्छादन की सामग्री संचित करने मात्र 


से ही संतुष्ट नहीं होता था, अपितु उन्हें, विशेषतया पुत्र को, प्रसाधित तथा 
“तथा भूषित देखकर पुलकित होता था। एक ऋषि ने सोम का वर्णन करते 


धहुए कहा है--अलडूरणीय प्रिय पुत्र के समान कान्तियुक्त (सोम) धवल वस्त्र 
'से श्राच्छादित कर लिया गया है ।” 

पिता केवल अपनी शारीरिक शक्ति द्वारा ही सनन्‍्तान की रक्षा नहीं 
करता था । वह देवों से भी सनन्‍्तान की रक्षा की कामना करता था और 
देवों को इसलिए प्रसन्न करता था कि देव उसे और उसकी सन्तान को 
“'आयुष्य तथा समृद्धि प्रदान करे । हिरण्यस्तृप आडिरस अश्विनो से प्राथना 


करता है-- है शुभस्पति, मेरे पृत्र के लिये प्रसाद, स्वास्थ्य और धन--तीन 





१. उतो घा ते पुरुष्या इदासन्येषां पूर्वंषामश्यणोऋ षीणाम । 
प्रधाहं त्वा मघवञ्जोहवीमि त्वं न इन्द्रासि प्रमतिः पितेव ॥ 
द ऋक 3,२९,४ | 
२. आभध्रत्य चित्‌ प्रमतिरुच्यसे पिता । ऋक १,३१,१४। 
३. अहूं भव वसुनः पृव्येस्पतिरहं धतानि सं जयामि शश्वतं: । 
ते: पितरं न जन्तवो$हं दाशुषे वि भजामि भोजनम ॥। 
ऋक्‌ १०,४८,१। 
“४, पिलुन पृत्र: सुभूतो दुरोण आ देवाँ एतु प्र णो हवि:। 


:५. आ हयतो अजुने अत्के अव्यत प्रिय: सुनु्ने मज्ये:। ऋक ६,१०७, १३। 
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११६... ऋगण्वदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


प्रकार का कल्याण प्राप्त कराझ्रो । परिकरूकी धप, वर्षा और शीत आदिः 


से रक्षा के लिए गह आदि का निर्माण. करना भी पिता. हीं का कतंब्य थां,- 
जिस काय में वह देवी सहायतां की; अपेक्षा रखता था। ऋक ७,६२,६ में 
ऋषि वसिष्ठ अ्रयंमा, मित्र तथा वरुण देंवों से पत्र/के: लिए' विस्तत स्थान की 
पग्राथंना करता 


मित्र, वदण और अयेमा हमारे लिये और हमारें पत्र के लिये विस्तृत 
स्थान (वरिवस ) प्रदान करें ।' 

ग्विर के लिये अन्य आवश्यक सामग्री तथा उपकरण प्राप्त करना भी 
घिता का कर्तव्य था, जिस उपकार के कारण परिवार- के अन्य . सदस्य (विशेष: 


कर सनन्‍्तान) पिता को स्वंदा प्रसन्‍न रखने का प्रयत्न-करते.थे-। ऋषि वसिष्ठ: 
हस्पति से वृद्धि की प्रार्थना करते हुए कहता है : हम उदार बहस्पति के 


ग्रति अपराध रहित होवें, जो (बहस्पति) हमें दूर से भी पिता के समान देते 
वाला है 


(इ) शिक्षण-श्रन्य प्राणियों में भी मादा और -बच्चों'की रक्षा और 
मोजन सामग्री की प्राप्तिका कार्य नर अ्रथवा पिता का कत्त॑व्य होता है। 
मनष्य पिता का सन्‍्तान के प्रति एक अन्य कत्तंव्य भी है, .जोः केवल मनष्य 


पिताओ्ं तक ही सीमित है। वह कत्तंव्य है-शिक्षा । ऋग्वैदिक पिता भी अपनी 


सन्‍्तान को योग्य बनाना चाहता था। ऋग्वेद १,६१,२० में कामना करने। 
योग्य पुत्र के गुणों का संक्रेत किया गया है। ऋषि सोम की स्तृति करता 
हुआ कहता है : जो सोम को ह॒व्य देता है ग्ञोम उसे घेन- देता है। सोम 
शीघक्रगामी अदव देता है और सोम कर्मशील, गहकाय॑ में दक्ष, यज्ञ-मण्डप 


तथा सभा के योग्य ओर पिता की यशोवृद्धि करने वाला वीर (पत्र) देता क्‍ 


है। ऋग्वेद-काल में सन्‍्तान की सब प्रकार की शिक्षा--घरेलू; लौकिक,. 
धामिक तथा सामाजिक आदि--का उत्तरदायित्व माता-पिता पर ही था। पत्र 


. की शिक्षा का उत्तरदायित्व विशेष रूप से पिता पर था.। वैद्विक युग के गुरु 


कं >नकलकआ ७५५७५ ५७००३ भा कक 83333» 43 33.+.+५.५>भ मकान 3-५५ ०+-पनानना-प- जज ७-५५५>>-०7४४»७ ५४०००» ० सनक, 
७8५ 333-+43०७३०»५+----नलनननननननीनन नमन कलत >>» 
कक निय»+++-3++-नाकत3७3 3८ -नमननननन मनन “तनमन कक ० -5५+०.५०. 


१. ओमान शंयोम॑ मकाय सूनवे त्रिधातु शर्म वहत॑ शुभस्पती। ऋकः १,३४,६ 
२: नू मित्रो वरुणों अयंमा नस्त्मने तोकाय वरिवों दधन्तु | ऋक ७,६२,६ 
३. यथा भवेम मीछहुषे अनागा यो नो दाता परावतः पितेव। 
ह ऋक ७,६७,२.. 
४. सोमो धेन सोमो अवंन्तमाशं सोमो वीर कर्मण्यं ददाति । 
सादन्यं विंदथ्यं सभय॑ पितश्रवर्ण यो' ददाशंदस्मे ।॥ 


५ के क्र के ली 





हक 











पिता क्‍ ११७ 


'के विषय में-प्रोण अल्तेकर ने लिखा है: “उस सुदूरवर्ती युग में जब कि 
“बेदिक सूक्त ऋषियों के परिवारों में एक पीढ़ी से दसरी पीढ़ी में हस्तान्तरित 
होते थे, तब स्वयं पिता ही गुरु था। (वृहदारण्यकोपनिषद्‌ ५,२,१ में आई) 
देव, मनुष्यों और असुरों की कथा इसमें प्रमाण है। देवों, मनुष्यों और असुरों 
ने अपना ब्रह्मचर्य काल अपने पिता प्रजापति के समीप ही बिताया था, जो 
'उनका गुरु था। उपनिषत्‌-काल में भी इवेतंकेतु का गुरु उसका पिता आरुणि 
था| जब शिक्षा-समाप्ति पर वह पाञ्चालों की परिपद्‌ में गया -तो वहाँ उससे 
“पूछा गया था कि क्या उसके पिता ने उसे शिक्षा दे दी है ।” वैदिक काल में 
पिता ही गुरु होता था, इसके प्रमाण केवल उत्तरवर्ती बैदिक ग्रन्थों में ही 
उपलब्ध नहीं हैं, स्वयं ऋग्वेद में भी ऐसे संकेत हैं जिनसे यह प्रकट होता है कि 
न्तान की शिक्षा का कार्य स्वयं पिता ही करता था। ऋषि वसिष्ठ इन्द्र 
से प्रार्थना करता है न्द्र, तुम हमारे लिये ज्ञान (ऋतु) लाग्रों, जेसे पिता 
पुत्र के लिये (ज्ञान) लाता है । पिता केवल सनन्‍्तान की ज्ञान-वृद्धि के लिये 
ही प्रयत्नशील नहीं रहता था, अपितु उनके बल की वृद्धि का भी ध्यान रखता 
था। देवातिथि कण्व इन्द्र की स्तुति करता हुम्ना कहता है: है इच्द्र, जो 
तुमसे वचन प्राप्त कर लेता है, वह मानों सहख्न आयुधधारी वीरों से युक्त 
हो जाता है। वह अपने पुत्र को बल-पराक्रम में प्रसिद्ध (प्रावर्ग) कर लेता 
“वह नमस्कारपूर्वक हवि प्रदान करता है। ऋषि विमद इन्द्र की स्तुति में 
कहता है: हम इन्द्र के उन उन बल-कर्मों का कथन करते हैं जिस इन्द्र ने 
'पिता के समान अपनी शक्ति से हमारे बल की वृद्धि की ।” प्रो० अविनाश 
चन्द्र दास का विचार है कि ऋग्वेद-काल में पुत्र विशेष रूप से शिक्षा प्राप्त 
करने के लिये पिता के कक्ष में रहते थे।' उनका यह मत ऋग्वेद के निम्न 
“मन्त्र पर आधारित है :--+ 
देवो न यः पृथिवीं विश्ववाया उपक्षेति हितमित्रो व राजा । - 
पुर:सदः शर्मसदों न वीरा अनवद्या पतिजुष्टेव नारी ऋक १,७३,३ | 








डिवंप्रट्वाएंफा घर 4 #वां4, )5 607007, 9.0. 8-9 
!. ऋतुं न आ भर पिता पृत्रेम्यो यथा । ऋक ७,३२,२६। 
३. सहस्रेणेव सचते यवीयुधा ग्रस्त आ्रानव्ठुपस्तुतिम्‌ । 

पत्र प्रावर्ग कृण॒ते सुबीर्य दाइनोति नमउक्तिभिः ॥ ऋक्‌ 5,४,६ । 
४. तत्तदिदस्य पॉस्यं गृुणीमसि पितेव यस्तविषीं वावधे शव: । 


ऋषक्‌ २ ०,२० जा ै। 
प्‌. खचि87८६ा८ (४४7८, 9. 24!. 
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श्श्८ द ऋग्वंदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध ' 


(अग्नि) सब को धारण करने वाले देव के समान, मित्रों से परिवृत राजा” 
के समान, सामने बैठे हुए, घर (शर्म) में रहते वाले वीरों (पत्रों) के 
के समान और पति की प्रिय दोष-हीन नारी के समान पृथिवी पर रहता है। 


लेकिन ऋग्वेद के इस साक्ष्य से यह नहीं कहा जा सकता कि पृत्र विशेष द 
रूप से पिता के कक्ष में रहते थे, क्योंकि यहाँ वीरों को 'घर में रहने वाले” 
कहा गया है. पिता के कक्ष में रहने वाले नहीं । 


पिता स्वयं पृत्र को धार्मिक-ज्ञान की शिक्षा देता था। लेकिन ऋग्वेदिक 
ऋषियों का विश्वास था कि धामिक शिक्षा विश्व-पिता अग्नि की प्रेरणा के: 
बिना पूरी नहीं होती है, चाहे किसी का मनृष्य-पिता कितना भी ज्ञानी क्यों" 
नहो:' द का 

कस्य स्वित्पुत्न इह वक्‍त्वानि परो वदात्यवरेण पित्रा । ऋकः ६, ६, २। 

यहाँ (यज्ञ-मण्डप में या शास्त्रार्थ में) किस (मनुष्य पिता) का पुत्र 
समीप-स्थित पिता (अश्रग्नि, अवरेण पित्रा) की सहायता के बिनाः वक्‍तव्य: 
कह सकता है ?' 

ऋग्वेद-काल में पुत्र की शिक्षा साधारणतया पिता की देख-रेख में होती - 
थी; परन्तु सम्भवतया कभी कभी किसी विषय में विशेषता प्राप्त करने के. 
कं का हे लिये पुत्रों को अध्यापन कां व्यवसाय करने वाले गुरुओं के पास भी भेज 
हम दिया जाता था, जेंसा कि ऋग्वेद के मण्डक-सुक्त (ऋक्‌ ७,१०३,५) से परि- 
0 5 मी लक्षित होता है। द द 
हे । द . प्रो० अविनाश चन्द्र दास ने ऋग्वेद काल में अध्यापन के व्यवसाय को 





आिनननिनानन नानक करत टिक - ० न 
न नली कली 4ल+---+-+ लत नितिन पिन न ननननननननीनगनगनएगएग>ऋ2 46. पल्‍रन्‍मर०र33 मन नतमन+»+++न+पन++-+कामगा.. 


१. प्रो० ग्रासमान और 582४ !॥८0९7 के अनवाद-कर्त्ताओं का 

विचार है कि इस मन्त्र में युवा ऋषि का वर्णन है जो स्वयं कों किसी 
वृद्ध ऋषि के साथ शास्त्राथ के लिये सन्नद्ध कर रहा है, लेकिन उसे गअ्रपनी” 
अकेली शक्ति पर विश्वास नहीं है, इसलिये वह मन्त्रों का विषय सुभाने के... 

१0 लिये अग्नि से प्रेरणा प्राप्त करने में विश्वास प्रकट कर रहा है । 

है ० ः “जाम : मअ)माआ3 ० ९ उशध292९4०, ४०!, ॥[ 0. 3]9 ६. #, 

कम २. यदेपामन्यो अन्यस्य वाचं शाक्‍तस्येव वदति शिक्षमाण: । द 

मानेर विलियम्स (शक्क्ांटा-५३॥४४४७) ने इस ऋक में 'शाक्त' काः 


अ्थ 4६३८४०', ए7९८८०(०:४ किया है। (&वकंता-अजझीफ फींटांगवाफ, - 
5. ५. शाक्‍त ) द । 











पिता ११६ 


प्रमाणित करने के लिये निम्न ऋक को उद्धृत किया है :* 

युवोर्दानाय सुभरा असइचतो रथमा तस्थुवंचसं न मन्तवे । ऋक १,११२,२। 

'शोभन स्तोत्रों से युक्त, अन्यत्र अ्रनासक्त स्तुतिकर्ता धन-लाभ के लिये 
तुम्हारे (अश्विनों के) रथ के चप्मीप इस तरह खड़े हो जाते हैं, जिस प्रकार 
( जिज्ञासु) न्याय-युक्त को जानने वाले विद्वान के पास जिज्ञासित अर्थ के 
ज्ञान के लिये खड़े होते हैं ।'' 

किन्तु ऋग्वेद-काल में ग्रध्यापत के विषय में यह प्रमाण असंदिग्ध नहीं 
हे । ग्रिफिथ ने इस ऋक का अर्थ भिन्‍न प्रकार के किया है।* 
१०. पिता के अधिकार 
... (अर) दण्ड का अधिकार--ऋगख्व॑दिक युग में पिता के असीम अ्रधिकार 
थे। उसे सन्‍्तान के शरीर और प्राणों पर पूर्ण अधिकार था। ऋग्वेद में 
ऋचजाइ्व के अन्धा होने और अशिविनौ द्वारा उसके नेत्रों में पृत: ज्योति लौटा 
देने की कथा की ओर अनेक बार संकेत किया गया है। ऋग्वेद १,११६,१६ 
में स्पष्ट कहा गया है कि ऋज्ाशव को १०० भेड़ें वुकी को खिला देने के 
अपराध में उसके पिता ने उसे अन्धा कर दिया था : 

शत मेषान्वृक्ये चक्षदानमुजाश्वं तं॑ पितान्धं चकार । 

तस्मा अक्षी नासत्या विचक्ष श्राधत्तं दस्ना भिषजावनवेंन्‌ ॥ 


ब॒ुकी के लिये सो भेड़ों को काटकर देते हुए ऋज्ञाइव को पिता (वृषा- 
गिरि या वृुषागिर्‌) ने अन्धा कर दिया। श्रौषध-विद्‌ नासत्य और दस्त 
(अश्विनो ) ने उसके नेत्रों को देखने में समर्थ (विचक्षे) बना दिया। 


अधिवनो' की उदारता और चमत्कारों की स्तुति में और अपने प्रति 
अश्विनौ' के अनुग्रह के आकांक्षी ऋषियों ने अध्विनौ' के इस चमत्कार की 
ओर इतनी बार संकेत किया है कि उन सबको उद्धृत नहीं किया जा 
सकता । लेकिन ऋग्वेदिक साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं होता है कि वृषागिरि ने 
ऋजाइव को उसकी वैयक्तिक सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने के अपराध में पिता 
के नाते अन्धा किया था अथवा प्रजा की सम्पत्ति को नष्ट करने के अपराध 
में राजा होने के नाते। सायण ने ऋक १,११६,१६, पर भाष्य करते हुए 
ऋजाइव का विशेषण 'राजधि' दिया है, इसलिये सम्भव है कि वृषागिरि भी 

१. अयंडटवांट (प्र/फ्ा'2, 9. 24. द 

२. मिलाइये, सायणभाष्य । 

"३. मफ्राफह ण ॥#९ उ्ं2४९६ं०, ४0०, 3, 9. 389. 
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१२० ऋग्वेदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


राजा हो | सायण ने स्पष्ट रूप से ऋजचाइ्व का अपराध नागरिकों का अ्रहित 
कहा है। सायण के अ्रनुसार ऋजाइव के अन्धा होने और अरिविनौ' द्वारा 
उसके नेत्र लौटा देने की कथा इस प्रकार 


“बृषागिरि का पुत्र ऋच्ाइव तामक राजधि था ।. उसके समीप अश्विनों 
का वाहन गदंभ व॒की का रूप धारण करके आया। उसने. (ऋजाइव ने ) 
उसके (बृकी के) आहार के लिये पौरजन! की सम्पत्ति १०१ भेड़ खण्ड 
खण्ड करके दे दीं। इस प्रकार नगर-वासियों (पौराणाम्‌) के अहित में 
प्रवत्त (ऋज्ञाइव) को पिता ने शाप द्वारा नेत्रहीन कर दिया |. उसके द्वारा 
स्तुति किये जाते हुए अश्विनौ' ने यह जानकर कि हमारे वाहन के निमित्त 
यह अन्धा हुआ्रा है, उसे नेत्र दे दिये ।' द क्‍ 

उत्तरवर्ती वैदिक अथवा लौकिक साहित्य में ऋज्ञाइव के विषय. में कोई 
संकेत नहीं मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि ऋजाइव का ग्राख्यान इतना 
प्राचीन और धूमिल हो गया था कि वेदिक अथवा पौराणिक परम्परा उसे 
जीवित नहीं रख सकी । सायण ने ऋग्वेद?, ११६,१६ के भाष्य की प्रस्तावना 
के रूप म ऋज्ञाश्व को जो कथा दी है, वह ऋग्वेद में श्राये संकेतों और. 
अपनी मन:कल्पना के आधार पर बनाई प्रतीत होती है। वषागिरि ने 
ऋणजाइव को राजा होने के नाते दण्ड दिया था, सायण का यह मत यक्तियक्त 
नहीं प्रतीत होता, क्‍योंकि पूर्व-वैदिक यग में व्यवस्थित दण्ड-विधान का कोई 
उल्लेख नहीं मिलता । 


ऋग्वेद में पिता द्वारा पुत्र के केवल अ्रद्ध-मद्ध का ही उदाहरण नहीं 
या मल जी जी शक अत कई पक क 5 व म किक कल अर आर कक जल दशक पी फनी 


. १. ऋक १,११७, १८ में १०१ भेड़ देने की बात कही गई है 
जार: कनीनइव चक्षदान ऋजाश्व: शतमेक च मेषान.। 

२. “वुषागिरः पत्र: ऋजचाइवो नाम राजपिः । तस्य समीपे अश्विनोर्वाहन- 
भूतोी रासभो वृक्रीभूृत्वावतस्थे । स च्‌ तस्याहाराथंमेकोत्त रशतसंख्याकान 
पौरजनानां स्वभूतान्‌ मेपान शकलीढृत्य प्रददों | 'ऋचाद्व शतमेक च 
मेषान्‌ (ऋक्‌ सं० १,११७,१८) इति मन्त्रान्तरे दर्शनात। एवं पौराणाम- 
हिते प्रवृत्त पिता ज्ञापेन नेत्रहीनमकरोत । तेन स्तृयमानावश्विनौ. भ्रस्मद्वा हन- 


निमित्तम्‌ अ्रस्य आन्ध्यं जातमिति जानन्तौ तस्मे ग्रक्षिणी प्रायच्छता मिति । 


(सायणभाष्य, ऋग्वेदसंहिता, वैदिक संशोधन मण्डल पना संस्करण, भाग 
१, पृ० ७२२) 
३: एथा04 (:5,) ५. 7. : मझ़ावं। #ठएव्वों 77०67, 9. 2. 
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पिता... १२१ 


"मिलता, श्रपितु जल में डुबो देने का भी उदाहरण मिलता है।' भुज्यु के. 


आख्यान से यह सिद्ध होता है कि पिता पुत्र का देश-निष्कासन तथा जल- 


' मज्जन भी कर पकता था। लेकिन यह उल्लेखनीय है कि ऋग्वेद में भज्य 
सम्बन्धी आख्यान के संकेत ऋजादइव के ग्राख्यान से भी अधिक अस्पष्ट 


कक 


और उनमें परस्पर कुछ विरोध भी है। ऋग्वेद १,११६,३ में कहा गया है: 
तुग्र ने भुज्यु को उदमेघ (जल) में प्रवाहित कर दिया, जैसे कोई 


: मृत पुंषएय धन को छोड़ देता है; लेकिन, हे 'अश्विनौं, तुम उसे अपनी 


ग्रन्तरिक्ष में गसन करने वाली, जल न भरने वाली, प्राणवाली नौकाश्रों से ले 
आये ।”* लेकिन ऋग्वेद ७,६८,७ में भज्य को मध्य समंद्र में छोड़ने वाले 
उसके दुष्ट साथी कहे गये हैं । ऋग्वेद १,१२६,८ में यद्यपि भज्य का स्पष्ट 
कथन नहीं किया गया है, लेकिन इस स्थल पर भी भुज्य के आख्यान का ही 


' संकेत किया प्रतीत होता है। वहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है, कि अशिविनों 
अपने पिता के क्रोध से सताये हुए दूर देश में बिलखते हुए (भुज्यु) के समीप 


गये : 
. तुम (भअश्विनौ) अपने पिता के कोप से पीडित तथा दूर देश में 
(परावति) याचना करते (क्ृपमाण) के समीप गये । इसलिये तुम्हारी 


०. 


प्रकाशयुक्त और अद्भुत रक्षात्रों को सम्मुख प्राप्त करने की कामनाये 


होती हैं। 

भुज्यु के श्राख्यान का ऋग्वेद के प्राचीन और अर्वाचीन सभी भागों में 
उल्लेख किया गया है ।' इससे ऋग्वेदिक काल में भुज्यु के आख्यान को 
लोकप्रियता का अनुमान किया जा सकता है। लेकिन यह आइचर्य की बात 


हैं कि उत्तरवर्ती साहित्य में इस आख्यान का कोई उल्लेख नहीं मिलता । 


५ ीजणणएदभधधभ3607त)तिन-ान-+5 
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१. ऋग्वेद १०,३६,४ में भज्यु के लिये 'तौग्रच' का प्रयोग किया गया है, 
इससे प्रतीत होता है कि तुग्र भुज्य का पिता था। ऋक ६,६२,६ में भुज्यु को 
स्पष्ट रूप से तुग्न का पुत्र (तुग्रस्य सूनुम) कहा गया है । 

२. तुग्रो ह भुज्यमश्विनोदमेघे रयि न कशिचिन्ममृवाँ अवाहा: । 

तमूहथर्नोंभिरात्मन्वतीमभिरन्तरिक्षत्रुशद्धि रपोदकाभि: ।। _ 
३. उत त्यं भुज्युमश्विना सखायो मध्ये जहुदरेवास: समुद्र । 
४. ग्रगच्छतं॑ कृपमाणं परावति पितु: स्वस्थ त्यजसा निबाधितम्‌ । 
स्ववंतीरित ऊतीर्युवोरह चित्रा अभीके अ्भवन्नभिष्टय: ॥। 

५. डा० म्यूर ने 0.5.7'. ४० 5, 90. 2244-45 पर ऋग्वेद के उन 


: सभी स्थलों का निर्देश किया है, जिनमें भुज्यु के आख्यान का संकेत है । 

















१२२ ऋग्वैदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


(आा) दान, विक्रय तथा परित्याग का अधिकार --पिता को परिवार के” 


सदस्यों के विक्रय, दान देने तथा परित्याग का भी अधिकार था। 


निरुक्तकार यास्क के समय में स्त्रियों का दांत, विक्रय तथा अतिसगग' 
किया जा सकता था। किसी किसी ऋषि के मत में पुत्र का भी 

दान, विक्रम तथा प्रतिसर्ग किया जा सकता था। वसिष्ठधमंसूत्र में भी- 
माता-पिता का पुत्र के दान, विक्रय और त्याग का अधिकार स्वीकार किया 

गया है।' निरुक्तकार तथा वसिष्ठ का यह मत है कि माता-पिता को सन्तान' 
के दान, विक्रय तथा अतिसर्ग का ग्रधिकार है, ऐतरेयब्राह्मण के शुनःशेप उपा-- 
ख्यान पर आश्रित प्रतीत होता है। ऐतरेयब्राह्मण के शुनःशेप आख्यान से 

वेदिक काल में पिता के अधिकारों पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। इसलिये यहाँ ' 
इस आख्यान का विश्लेषण अनुपयुक्त न होगा। इस आख्यान को कथावस्तु 
की दृष्टि से तीन भागों में विभकत किया जा सकता है: 


(१) वरुण, हरिश्चनद्र और रोहित की कथा (२) शुनःशेप और 
अजीगर्त की कथा (३) विश्वामित्र के पुत्रों तथा शुनःशेप की कथा । 


: (१) : नारद अपत्यहीन ऐक्ष्वाक हरिश्चन्द्र को वरुण की सहायता से. 
पत्र-प्राप्ति का परामश देता है श्रौर वरुण इस शर्ते पर कि उसकी सहायता 
से प्राप्त पत्र की उसके लिये बलि कर दी जायेगी, हरिश्चन्द्र को पत्र-उत्पत्ति 
का वर दे देता है। पत्र उत्पन्त होने पर वरुण राजा हरिश्चन्द्र से पत्र की _ 
वलि देने को कहता है, लेकिन राजा हरिदचन्द्र पृत्र-बलि तब तक आगे के 
लिये टालता जाता है जब तक कि उसका पुत्र आयध धारण करने थोग्य नहीं: 


हो जाता । जब रोहित आयुध धारण करने योग्य हो गया तो वरुण फिर 


आया और उसने हरिदचन्द्र से पुत्र की बलि देने के लिये कहा । हरिब्चर्द्र ने. 
पुत्र को बुलाया और कहा--वरुण ने तुमको दिया है, इसलिये मैं तुम्हें वरुण 


के लिये बलि दूंगा । लेकिन रोहित ने अपने पिता राजा हंरिइ्चन्द्र की बात 
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१. स्त्रीणां दानविक्रयातिसर्गा विद्यस्ते न पुत्र, पंमोथ्पीत्येके शौन:शेपे 


. दशनात । निरक्‍त ३, ४। 


तस्य दानविक्रयत्यागेषु माता-पितरौ प्रभवत:। व० ध० सू० १५,२। 
लकित आपस्तम्बधमंसूत्र में ऐसे ग्रधिकार का प्रतिषेध किया गया है : दान 
क्रमघमइचापत्यस्थ न विद्यते। २,६.१३,१०; पृ० २३१ (काशी संस्कृत 
सीरीज़ १६३२) द द द 

३. 4 ढत ; #ा872बं४ 8/द्कावआबड :दाआंबाथ्वं, 0. 63, 





जै 


जा 


पिता १२ 


हि 


है. 


स्वीकार नहीं की और हाथ में धनुष लेकर वन को चला गया और एक वर्ष 
तक वन में घूमता रहा । (ऐतरेय ब्राह्मण ७/१३, १४) । 

इस कथा से यह प्रकट होता है कि प्राचीन समय में पिता को पुत्र का 
कम से कम धामिक कार्यों के लिये दान करने का अधिकार था और पिता: 
देवों की तुष्टि के लिये पुत्र की बलि दे सकता था। यदि पुत्र शक्तिशाली 
और साहसी होता था, तो वह पिता के वचन का उल्ड्जलन भी कर सकता: 
था, लेकिन कदाचित्‌ उसे घर छोड़ना पड़ता था, जैसा कि रोहित को करना 
पड़ा था । 


: (२) : वरुण कुपित होकर ऐक्ष्वाक हरिश्चन्द्र को जलोदर रोग से: 
पीडित कर देता है। जब रोहित को इस बात का ज्ञान होता है, तो वह वन 
से गाँव की ओर आता है, लेकिन ब्राह्मण के वेश में इन्द्र उसे घुमते रहने का 
परामर्श देता है। जब-जब रोहित ग्राम में जाने का विचार करता है, तब-- 
तब ब्राह्मण का वेश धारण करके इन्द्र उसे घूमने की प्रेरणा देता है। इस 
तरह घूमते हुए रोहित को छठे वर्ष में निर्धव ऋषि अजीगर्त सौयवसि के 
दर्शन होते हैं, जिसके शुन:पुच्छ, शुनःशेप और शझुनोलाज्भ ल नाम के तीन पुत्र 
थे। रोहित ऋषि से १०० गौश्रों के बदले में अपना एक पूत्र दे देने की 
प्राथंना करता है और अजीगरत अपने मध्यम पुत्र शुनश्शेप को दे देता है।. 
रोहित शुन:शेप को लेकर अपने पिता के समीप जाता है और प्रार्थना करता 
है कि मेरी जगह शुन:शेप को वरुण के लिये बलि दे दिया जाये। वरुण की 
स्वीकृति मिलने प्र हरिश्चन्द्र शुन-:शेप की बलि देने की तेयारी करता है। 
उस यज्ञ में विश्वामित्र होता, जमदरिनि अ्रध्वर्यं, वसिष्ठ ब्रह्मा और अयास्य 
उद्गाता बने । जब शुनःशेप को शब्र॒लंकृत करके बांधने के लिये लाया गया 
तो उन्हें (पुरोहितों को) कोई उसे बांधने वाला न मिला । इस पर सौयवसि- 
अ्रजीग्त ने कहा-- मुझे १०० गौ और दे दो और मैं इसे बांध दूँगा । उन्होंने 
उसे १०० गौ और दे दीं और अजीगत॑ ने उसे बांध दिया । जब शुनःशेप के 
बांध दिये जाने पर कोई उसके विशसन (वध) के लिये तैयार न हुआ तो . 


१. वेदिक काल में नर-बलि के विषय में विवाद है। प्रो० कीथ ने अति 
संक्षेप में इस विषय पर प्रकाश डाला है। हिलब्राण्ट ने शुनःशेप उपाख्यान: 
के आधार पर वेदिक काल में नर-बलि की प्रथा का प्रचलन माना है, लेकिन" 
प्रो" कीथ ने इसका खण्डन किया है। (देखिये, ख87८वं८४ ##काावाव5- 
प/क्राआधा९वँं, 0. 62. 
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१२४ ऋग्वेदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


र्क 


'सोयवच्ति अजीगत १०० और अधिक गौ लेकर उसे मारने के लिए भी तैयार 
हा गया। वह ब्रसि तीक्षण करता हुआ आगे बढ़ा । शुनःशेप ने जब देखा कि 
पिता पशु के समान मेरा घात कर देगा तो वह प्रजापति के पास गया और 
उसका स्तुति की | वह पूर्व पूर्व देवता के वचन से क्रमश अग्नि, सविता 
वरुण, फिर अग्नि, विश्वदेव इन्द्र, अंश्वितौ श्र उषस के पास गया और 


उनका स्तुतियाँ कीं ।* उपस की स्तुति में कहे गये तृच (तीन ऋचाओं का 


समूह) की एक एक ऋक कहने पर उसके पाश कठते गये और ऐक्ष्वाक नी रोग 
हा गया। (ऐतरेयब्राह्मण ७/१५,१ ) 


ऐतरेयब्राह्मण की इस कथा से स्पष्ट जात होता है कि पिता धन-प्राप्ति 


के लिये पृत्र को बेच भी सकता था। लेकिन इससे पुत्र-विक्रय की प्रथा का 
सामान्य रूप से प्रचलन सिद्ध नहीं किया जा सकता | क्योंकि अजीगतं ने 
शुन:शप को भुखमरी से पीडित होकर ही बेचा था।' शाद्भायनश्रौतसूत्र के 
अनुसार तो श्रजीग्त भूख से इतना पीडित था कि व स्वयं पत्र को खा रहा 


थआा। परन्तु इससे इस कथन में कोई अच्तर नहीं पड़ता कि ऐतरेयब्राह्मण 


के समय (लगभग ८०० ई० पद) में और इससे पहले समय में पिता को 
पुत्र के विक्रय का अ्रधिकार था और यह अधिकार समाज में इतना ट्ढ्मूल 


था कि उत्तर काल में वसशास्त्रकार एकम्त होकर पिता के इस ग्रधिकार 


के निषेध नहीं कर सके। आपस्तम्ब पमसूत्र के व्याख्याकार हरदत्त ने भी 


अआपस्तम्ब के “दान क्रयधर्मश्चापत्यंस्थ न विद्यते इस प्रतिषेध को केवल 
ज्यष्ठ पूत्र तक ही सीमित माना है।' ' 


(२) : अजीगत॑ की आर्ष शक्ति से प्रभावित होकर ऋत्विजों ने उस्ते उस 





१. ऐतरेयब्राह्मण के अ्रनसार ऋग्वेद मण्डल १ के सृकत २४, २४, 
२६९ २७,२६९ और ३० में निहित मन्त्रों से चुनःशेप ने विभिन्‍न देवों की स्तुति 
ग थी । (5 
सो5जीगत॑ सौयवसिमपिमशनया प्रीतमरण्य उपेयाय | ऐतरेयब्राह्मण 
४७,१५ (हॉग १८६३, पृ० १८०) 
२. साजीगर्त सौयवसिमपिमशनयापरीतं ५ त्र भक्षमाणमरण्यमपेयाय । 
गाद्वायनश्रोतसूत्र, १५,१६९, १ (हिलब्राण्ट, १८८८, भाग १, पृ० १९१)। 
. ४. द्वादशविधेषु पुत्रेष दत्तक्रोतयोरपि पुत्रयोम॑न्वादिशि: पठितत्वान्नाय॑ 
सामान्यन प्रतिषेध:। $फरि तहि ज्येष्ठपत्र विषय एकपुत्रविषय:, स्त्रोविष- 


यो वा। आपस्तम्ब धर्म (बनारस संस्करण ) पृ० २३१ 





ननननीनिननलक+ 3 क्‍+७०-+ नम नननननानन न पिनीनी पिन पिन ५०3५० ०७००. 





पिता द ४६ १२५७ 


दिन की अन्तिम यज्ञ-क्रिया (संस्था) करने के लिये कहा । इस पर शनः 
शेप ने अव्ज्ज:सव का शआ्राविष्का र किया। यज्ञ-क्रिया कराने के पश्चात शन:-- 
शेप विश्वामित्र की गोद में बेंठ गया और इस विधि से विद्वामित्र का 
पत्र हो गया । अजीगत॑ ने विश्वामित्र से शनः्शेप 'को वापस माँगा, लेकिन 
विश्वामित्र ने: यह कहकर मना-कर दिया कि देवों ने इसे मुझे दिया है। इससे: 
शनश्शेप दिव-रांत' वेश्वामित्र. हो गया। विद्वामित्र ने उसे अपना जेष्ठ पत्र 
बनाकर अपने दंव दाय के लिये” आमन्त्रित किया । .विद्वामित्र के १०१ पत्र 
थे, ५० मधच्छन्दस से बड़े और ५० उससे छोटे । विश्वामित्र ने सब पत्रों को 
बुलाकर कहा -- क्‍या तुम भाइयों में से कोई है जो-इसकी ज्येष्ठता को: 
स्वीकार नहीं करता हो £”” (ऐतरेयब्राह्मण ७,१७) । 

मधच्छन्दस से बड़े भाइयों ने इसे उचित न समझा | विश्वामित्र ने उन्हें: 
शाप दिया-- तुम्हारी सन्‍्तान सीमांग्रों (प्रन्तान) का सेवन करेगी । और वे. 
भ्रन्ध्र, पण्ड, शबर, पलिन्द हो गये, जो (श्रार्यावर्त ) की सीमाओं से परे बड़ी: 
संख्या में रहते हैं। दस्युग्नों में से श्रधिकतर विश्वामित्र के वंशज हैं। 
मधच्छन्दर और उसके छोटे भाइयों ने शुनःशेप की ज्येष्ठता स्वीकार कर 
ली और शुनःशेप से कहा-- हम तुम्हें श्रागे करते हैं, हम तुम्हारे पीछे रहेंगे । 
विश्वामित्र ने प्रसन्‍न होकर अपने पुत्रों की बड़ी प्रशंसा को! “दिवरात: 
(शनःहोप ) ऋषि ने दो रिक्थं--जह्न भ्रों का श्राधिपत्य और गाथिनों का देव 
वेद--दाय में प्राप्त किये । । 





. १. तमृत्विज ऊचुस्त्वमेव नोधञ्स्याहन: संस्थामधिगच्छेति । ऐतरेयब्राह्मण 
७,१७ (हॉग, १८६३, पृ० १८२) । 

. २. कदाचित्‌ उस प्राचीन काल में यह एक सामाजिक-रूढि (502४ : 
(८०४७४८०५०४) थी कि अडद् में बंठने से कोई बालक किसी का पुत्र बन जाता. 
था | हिन्दी का मुहावरा “गोद लेना” इसी सामाजिक-रूढि को प्रतिविम्बित - 
करता है। 

३. ये के च अआ्रातरः स्थ नास्मे ज्यष्ठ्याय कल्पध्वमिति। ऐतणन्ब्रा०७,१७ : 
(हॉग १८६३, पु० १८३) । 

४. अन्तान्‌ वः प्रजा भक्षीष्टति त एतेउन्ध्रा: पुण्डाः शबराः पुलिन्दा 
मूतिबा इत्युदन्त्या बहवों भवन्ति वैश्वामित्रा दस्यूतां भूयिष्ठा:। ऐत०- 
ब्रा०,७,१८ (हॉग १८६३, पृ० १८३) द 

अधीयत देवरातो रिक्थयोरुभयोऋषि: । जह्ल नां चाधथिपत्ये दैवे वेदे:- 
च गाथिताम्‌ । ऐत० ब्रा० ७,१८०, (हाॉँग १८६३, पृ० १८४) । 


























ऋग्वेदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


बल्ले 
ल्‍प्ज 
३६ । 


ऐतरेय-ब्नाह्मण में अ्रन्ध्र, पण्डू झ्रादि अनाये -जातियों को उत्पत्ति का जो 


“कारण दिया गया है, वह यद्यपि ऐतिहासिक तथ्य नहीं माना जा सकता, 


लेकिन इससे पिता के अधिकारों पर पर्ण रूप से प्रकाश पड़ता है। ऐतरेय- 
ब्राह्मण के समाज में पिता की आज्ञा का उल्लड्डन करने वाला पुत्र यह आशा 
नहीं कर सकता था कि उसे पिता के घर में स्थान मिल सकेगा । पिता अपनी 


_ इच्छा का झनुवर्तन न करने वाले पृत्र का त्याग कर सकता था। धर्मंशास्त्रों 


में १२ प्रकार के पुत्रों में अपविद्ध'? पुत्र की गणना से भी यह प्रकट है। 
:शुन/शेप-उपाख्यान में पिता की आआञाज्ञा के उललछ्ून की दो घटनायें 


हैं और दोनों में परिणाम एक ही हुआ है। ऐक्ष्वाक हरिद्चन्द्र के पूृत्र 


रोहित और विश्वामित्र के मध्च्छन्दस्‌ से बड़े ५० पुत्रों को अपने पिता की 
आज्ञा के उल्लद्भन के अपराध में घर का त्याग करना पड़ा है। पिता स्वेच्छा 


से किसी को भी दाय का अ्रधिकारी बना सकता था और किसी भी पुत्र को 


“दाय के अधिकार से वड्चित कर सकता था।. 


अब प्रश्न यह है कि क्‍या ऐतरेय-ब्राह्मण के प्रमाण के आधार पर पिता 
के इस प्रकार के अधिकार ऋग्वेद-काल में भी सिद्ध किये जा सकते हैं ? पितृ- 


'सत्ताक समाजों में पिता के अधिकारों का इतिहास पिता के अधिकारों के... 


क्रमिक हास का इतिहास है। इसलिये यह माना जा सकता है कि यदि 
ऐतरेयब्राह्मण-काल में पिता को सन्‍्तान के विक्रय, दान और त्याग का 
अधिकार था, तो यह अधिकार ऋग्वेद के काल में और भी अधिक रहा 
होगा । यह सत्य है कि ऋग्वेद-काल में शूनःशेप के आख्यान का वह 
रूप नहीं रहा होगा जो रूप हमें अ्रब ऐतरेय-ब्राह्मण में मिलता है ।' फिर भी, 
यह विश्वास किया जा सकता है कि ऋग्वेद के संहिता-काल से बहुत पहले 


पक- लक न नम-नमतनननन न “लग तिलक री +-अनननतनीनारकआ ४2०१० %+५ ननननन्‍% ७५५3५ +न-ननपीन+७७७५०५-++-ननन-नाभतनन जनक ननशान+-+ “नमन धाल२५७५ ०५ > ५०००५. 





मातापितुस्यामुत्सृष्ट तयोरन्यतरेण वा। त॑ पृत्रं परिगहणीयादपविद्ध: स 
 उच्यत | मन० ६,१७१ | 


.... २. ऐतरय-ब्राह्मण का वतमान शुनझोप-आख्यान गाथा और गद्य में 
_निबद्ध है। प्रो० रौध (२०४9) का विचार है कि ऐतरेय-ब्राह्मण के शनःहोप- 
आख्यान ने अपना वतमान रूप ऋग्वेद के संहिता-काल में प्राप्त कर लिया 


था ओर इसके कारण ही संहिताकारों ने ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के कुछ सूकतों 
-का ऋषि शनः:झ्ेप मान लिया। (खा, 3/ग्रवें., 0, 8, ॥६€६९४४९० (० 59 8. 8 


लाए पा शराक्ासवंत #द्ाकराकावर 7+काओंवारवे 9. 64) 


कल 








पिता १२७ 


भ् 


-शुनःशप सम्बन्धी कोई आ्राख्यान वैदिक परम्परा में प्रचलित था जिसका 
ऋग्वेद मण्डल १ सूक्‍त र४ड की १२वीं और १३ वीं ऋचाओं में तथा 
ऋग्वेद मण्डल ५ सूक्‍त २ की सातवीं ऋचा में संकेत किया गया है। ऐतरेय- 
“ब्रोह्मण के शुनःशेप-आ्राख्यान के क्रक विकास की परीक्षा करते हुए प्रो० 


कीथ ने अपना यह मत प्रकट किया है कि विषय की दृष्टि से ऐतरेय-ब्राह्मण 


के शुनःशेप-प्राख्यान का ऋग्वेद से कोई सम्बन्ध नहीं है।। इस आख्यान का 
5 गद्य भांग अर्वोचीन है। यह सम्भव है कि इसका गाथाओं में कोई पद्य-संस्करण 


"कभी प्रचलित रहा हो, लेकिन उसमें हरिश्चन्द्र और रोहित की कथा भी 
- सम्मिलित थी अथवा नहीं, इस विषय में कोई निश्चय नहीं किया जा सकता।' 


शुनःशेप-प्राख्यान की लोक-प्रियताः और विविधता को दृष्टि में रखते 


हुए यह नहीं कहा जा सकता कि यह आख्यान पूर्णतया ऐतरेय-ब्राह्मण की 
अपनी कल्पता है। ऐतरेय-ब्राह्मण और वाल्मीकीय-रामायण के शुनःशेप 
- सम्बन्धी ग्राख्यान के रूपों में इतना अन्तर है कि यह विश्वास नहीं किया जा 
'सक्रता कि आख्यान के एक रूप ने दूसरे रूप से प्रेरणा ली है । उन दोनों रूपों 
- का मूल स्रोत अवश्य ही मौखिक परम्परा रही है जिसने देश और काल की दूरी 


के सहयोग से मूल आख्यान को दो विभिन्‍न रूप प्रदान किये हैं। मौखिक 


'प्रम्परा में चले ग्राने वाले इस प्राख्यान का संकेत ऋग्वेद में भी पाया जाता 


है जो कि इण्डो-यूरोपीय जाति का सबसे प्राचीन ग्रन्थ है । द 

अनुक्रमणी की परम्परा के अनुमार शुतःशेप ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के 
सात सूक्‍्तों (२४--३०) का ऋषि है जिनमें ६७ ऋचाएं हैं। एक अन्य 
सूक्त (ऋग्वेद ६३) का भी ऋषि शुनःशेप ही माना जाता है। ऋग्वेद में 


शुन:शेप का नाम तीन ऋचाझ्रों में आया है । दो बार उसके ही द्वारा दृष्ट 





१, उराक्शवबेंव डबाफावाशवर पफदाहाडादाटवं, 0. 64. 
२. 90, 9. 65. 


3. डा० हरियप्पा (मैसूर यूनिवर्सिटी) ने इस आख्यान का 'राहाथ्वॉट 


.०४७वं8 4॥709087 77० 48०८४ नामक झोध-प्रबन्ध में अति सुन्दर विवेचन 
प्रस्तुत किया है। यह प्रबन्ध दक्‍क्रन कालेज पोषट-प्रेज्यूएट एण्ड रिसचे 
“इंस्टिट्यूट, पूनां की डिस्सटेशन सिरीज़ में १६५३ में प्रकाशित हुआ है । 


४. “कस्य पञ्चोनाजीगर्ति: शुनःशेप: स कृत्रिमो वश्वामित्रो देवरात:।' 
अनुक्रमणी (सायण भाष्य ऋक्‌ १,३२४ की अ्वतरणिका में उद्धृत) । 

















श्र ऋगण्वंदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


मन्त्रों में' प्र एक बार कुमार आत्रेय द्वारा दृष्ट मन्त्र (ऋक ४,२,७) में । 
ऋग्वेद १,२४,१२:१३ में किसी बन्धन में पड़े हुए शुन:शेप द्वारा वरुण का 
ह्वातन किए जाने का उल्लेख हुआ क्‍ 
तदिन्नक्तं तहिवा मह्ममाहस्तदयं केतों हृद झा विचष्टे। 
शनःशेपों यमहृद्गभीतः सो अस्मान्‌ राजा वरुणो मुमोक्तु । 
वे मुझे दित और रात एक ही बात कहते हैं, और मेरे हृदय में भी वह 
भाव (केत:) दीखता है। पीडित शनःशेप ने जिसको पुकारा था, वह राजा 
वरुण हमें छड़ावे । ह 

दुनःशेपो आह्वृदगृभीतस्त्रिष्वादित्यं द्रुपदेष बद्ध:। 

अवन राजा वरुण: ससृज्याह्विद्राँ अदब्धो वि मुमोक्‍्तु पाशान्‌ ॥ 

“निश्चय ही पीडित और तीन काष्ठों में बँधे हुए शुनःशेप ने अदिति के 
पत्र (वरुण) को पकारा था। राजा वरुण इस (याचक) को भी मुक्त कर 
दे । विद्वान और अहिसित (वरुण) पाशों को छड़ा दे । 

यहाँ दोनों मन्त्रों में बाचक ने वरुण से (पाशों से) मुक्त करने की प्रार्थना 
की है और राजा वरुण को दयाद्रें करने के लिए उसके पूर्व आचरित उदार 
कृत्य का संकेत किया गया है जबकि वरुण ने शनःशप के द्वारा पकारे जाने: 
प्र उसे मुक्त किया था। क्‍ 

ऋग्वेद ५,२,७ में कुमार आात्रेय ने भी शुनःशेप की मुक्ति का निदशेन 
दिया है, लेकिन ऋषि कुमार आंत्रेय ने अग्नि देव से प्रार्थना की है और: 
शुनःजेप का मुक्तिदाता भी अ्रग्नि को ही कहा है 

शुनश्चिच्छेप॑ं निदितं सहस्राद्यपादमुज्चो अशमिष्ट हि षः । 

एवास्मदर्ने वि मुमुग्धि पाशान्होतश्चिकित्व इह तू निषद्य ॥... 
तुमने जकड़े हुए शुनःशेप को सहस्न (2) यूप से मुक्त कर दिया प्रौर 

वह शाच्ति को श्राप्त हो गया । ऐसे ही, हे विद्वान होता अग्नि, यहाँ बैठकर 
हमारे पाशों को छड़ाओं। 

ऋग्वेद की ऊपर उद्धुत ऋचाग्नों से यह स्पष्ट है कि इन ऋचाझओं के 


१. डा० हरियप्पा ने इन दोनों मन्त्रों (ऋक १,५४,१२; १३) को प्रक्षेप 
माना है । (78०व८ 7.०इशवेह 77॥70087 87९ 48०४ 7. 88/ । यदि यह 
दो ऋचायें शुनः:शेप सूक्त में प्रक्षेप हैं, तो यह प्रक्षेय ऐतरेय-ब्राह्मण के शनःशेप- - 
आख्यान के वतमान. रूप को प्राप्त करने से पहले ही हो गया होगा, क्योंकि 
_ एतरेय-ब्राह्मण के अनुसार शुनःशेप द्वारा वरुण की स्तुति में कही गई ३१ 

ऋचाओं की संख्या की पूर्ति इनको मिलाकर ही होती है।... 








।उ 





पिता लि श्र्ह 


रचता-काल में शुनःशेप सम्बन्धी कोई आाख्याव वेदिक परम्परा में अवश्य 
प्रचलित था जिसका संक्रेत इन ऋतचाशञ्रों में क्रिया गया है। तैत्तिरीय तथा 
काठक संहिताग्नों में भी शुनःशेप के आाख्यान का संकेत हुआ हैं, और “उत्तर: 
वहण पाशमस्मद्‌ आदि ऋक को शुनःशप का दर्शन कहा गया है । 


एतरेयब्राह्मण के शन:शेप-आ्राख्यान की प्राचीनता की सम्भावना इस 
बात से और श्रधिक्र बढ़ जाती है कि ऐतरेय-ब्राह्मण में शुत:शेप द्वारा विभिन्न 
देवों की स्तुति में कही गई ऋचाओ्रों का क्रम और संख्या ठीक वही है जो कि 
वतंमाव ऋग्वेद-संहिता में पाई जाती है। रौथ का विचार है कि ऐतरेय- 


ब्राह्मण के शनःशेप-भ्राख्यान ने अपना वर्तमान रूप ऋग्वेद के संकलन काल 


में प्राप्त कर लिया था । 


यदि ऐतरेयब्राह्मण का वर्तमान शुनःशेप-श्राख्यान इतना प्राचीन हो, 


. जितना कि रौथ ने आँका है, तो इस आख्यान का ऋग्वेदिक काल की सामा- 


जिक परिस्थितियों के आँकते में -निविवाद रूप से उपयोग किया जा सकता 
है,, क्योंकि यह बिल्कुल सम्भव है कि ऋग्वेद के संकलन-काल के आख्यान में 
यथार्थ में ऋग्वेदिक काल की सामाजिक परिस्थितियों का प्रतिबिम्ब हो ॥ 
यदि ऐतरेय-ब्राह्मण का यह आख्यान उतना प्राचीन न भी हो तो भी इसे 
ऋग्वैदिक काल में पिता के अधिकारों के विषय में अप्रत्यक्ष साक्ष्य (4४8676८६ 


€्एंवंधघ०८) के रूप में तो प्रस्तुत किया ही जा सकता है, जैसा कि पहले 


निर्देश किया जा चुका है। इसलिए ऐतरेयब्राह्मण के शनः:शेप-झ्राख्यान का 
विस्तार में विवेचन किया गया है। 


. (६) यौत अश्रधिकार --ऋग्वैदिक पिता के अधिकारों का विवेचन 
सामाजिक दृष्टि से तब तक श्रपूर्ण रहेगा, जब तक कि उसके यौन-अधिकारों 
(3८४०० 778//8) का विवेचन नहीं किया जाता। पिता के इस अ्रधिकार 
का विस्तृत विवेचन पिता-पुत्री सम्बन्ध के प्रसद्ध में किया जायगा। प्रो० 


तैत्ति० सं० ५,२,१,३। (सातवलेकर द्वारा सम्पादित) । 
काठक सं० १९,११। (सातवलेकर द्वारा सम्पादित) । 
ऋक्‌ १,२४,१५। द 
देखिये, ऊपर पु० १२६ पा० दि० २। 


रख एए 2० 

















श ऋगण्वेदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


- 


न 


एस० सी० सरकार' ने ऋग्वेद में प्रजापति के उदाहरण' से तथा महाभारत 
और पुराणों के उद्धरणों से यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि ऋग्वेद 
तथा उत्तरवर्ती काल में प्राचीन भारत में पिता और पूत्री में योन-सम्बन्ध 
की प्रथा प्रचलित थी। वैदिक काल के विषय में डा० इरावती काव ने भी 
ऐसी ही सम्मति प्रकट को है। वैदिक परिवार के संगठन के सम्बन्ध में 
उन्होंने लिखां है--वेदिक परिवार वद्धतम पुरुष से शासित होता था जिसंका 
परिवार के सब सदस्यों पर पूर्ण प्रभत्व होता था। पिता अपने पत्रों तथा 
पौत्रों पर शासन करता था और अपनी पृत्रियों, पृत्रवधओं तथा बहिनों के 
साथ यौन-सम्बन्ध रखता था। इस सम्बन्ध में यहाँ ऋग्वेद तथा अन्य 
वैदिक साक्ष्य का प्रदर्शन पश्रौर विश्लेषण न करके इतना ही कहना पर्याप्त 
होगा कि ऋग्वेद में कोई ऐसा श्रसंदिग्ध प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर 
परिवार की स्त्रियों पर पिता के यौन-अधिकार सिद्ध होते हों । 


(६) विवाह-सम्बस्धी अधिकार --ऋग्वैदिक काल में पुत्र और पृत्रियों 
का विवाह युवावस्था में होता था, बाल्यावस्था में नहीं । युवक और युवतियों 
को परस्पर मिलने की पर्याप्त स्वतन्त्रता थी और वे अपनी इच्छानुसार 
विवाह कर सकते थे। इसलिए पिता का पुत्र या पुत्री के विवाह. के विषय में 
कोई विशेष अधिकार नहीं था। ज़िमर का कथन है कि माता-पिता अथवा 
भाई की स्वीकृति लेना आवश्यक था। ऋग्वेद में इस सम्बन्ध में कोई प्रमाण. 
प्राप्त नहीं होता । परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं हो सकता कि माता और 


. पिता प्रपने पुत्र भ्रथवा पुत्री के लिए उपयुक्त लड़की श्रथवा लड़के के श्रन्वेषण 





.. ९. ४006 59९28 ० #९€ ऋब्यांर।/ 9ल5ंदा म्रांड०ए णी आवांध 
(928 ), 99. 75, 36--44 
२. ऋग्ेद १०,६१,५-७ । 
३, बु॥8 ५6600 िफराए एव8 20ए6॥66 9ए ॥॥6 ९](७४ 77986 


जा0 ॥र्पाल्त उफ्ाल्ण8 0एश 8] 8 776790४$ 0ी 958 ४०४४९८॥०० 
वक6 दावा पाते 0एश7 कां$ 80758 भात ए"०६0507$ 6 990 ०222८5५ 


- इट्ट्रबबाफ 40 यां$ तक्षापशाशिड ब्रात तब्रपरशाशिइनंत-]8ए७ 70 अंडा 5 


4. 3. 0. 2. 7., ह5%, >, 24 

. ४. ऋक १०,६१,२-७, जिनमें प्रजापति की दुहिता के प्रति प्रेम की बात ह 
कही गई है, अत्यन्त अस्पष्ट हैं। उत्तरवर्ती बैदिक ग्रस्थों में उनकी पौराणिक 
व्याख्या की गई है और इतने पर भी प्रजापति के लिए दण्ड का विध 
किया गया है । (देखिये, ऐत० ब्रा० ३३३) 











पिता १३१ 


पं अवश्य सहायता करते थे ।* प्रायः विवाह-सम्बन्ध का निरुचय किसी 
नसध्यस्थ के द्वारा होता था जो मित्र या कोई सम्बन्धी होता था । कदाचित्‌ 
पिता पुत्री के लिए योग्य वर की प्राप्ति में सहायता करने वाले मध्यस्थ का 
महान्‌ अनुग्रह मानता था।' घुत्री में किसी प्रकार की अयोग्यता होने पर 
योग्य वर के लिए वहतु' (दहेज) देना पड़ता था | जहाँ तक पुत्र अथवा पुत्री 
के विवाह का सम्बन्ध था उसमें पिता के अधिकार का अंश अल्प तथा 
'कत्तंव्य का अंश ग्रधिक था। सन्‍्तान का विवाह करने का प्रइन अधिकार के 
क्षेत्र में न आकर कत्तंव्य के क्षेत्र में आता था। उत्तरकाल में बाल-विवाह 
की प्रथा प्रचलित हो जाने पर उचित अवस्था में कन्या का विवाह कर देने 
-का उत्तरदायित्व सर्वप्रथम पिता का ही माना गया है, जिस कर्त्तव्य को न 
करने पर पिता पाप का भागी कहा गया है। यदि विवाह के सम्बन्ध में 
पिता का कुछ अधिकार सिद्ध होता है तो हमें उन प्रसंगों की ओर ध्यान देना 
चाहिए जहाँ पिता यज्ञ में सहायक पुरोहित को अथवा किसी तपस्वी के शाप 
'के भय से त्रस्त होकर वृद्ध और निधन पुरुष को भी अपनी कन्या दे देता 
“क्योंकि इस प्रकार के मामलों में युवती पुत्री अवश्य ही ऐसे अननुरूप (बेमेल ) 
वर को पिता के प्रभाव के कारण ही स्व्रीकार करती होगी । यद्यपि ऋग्वेद 
में इस सम्बन्ध में कोई प्रत्यक्ष उदाहरण नहीं मिलते हैं, लेकिन उत्तरवर्ती 
वैदिक ग्रन्थों तथा पुराणों और वीरगाथा-काब्यों में इस प्रकार के अनेक 
उदाहरण हैं। शतपथब्राह्मण में च्यवन और शर्यात का उपाख्यान ऐसा ही 
उदाहरण है | शर्यात मानव ने अपने पुत्रों के व्यवहार से कद्ध हुए वृद्ध च्यवन 
'ऋषि को प्रसन्‍त करने के लिए अपनी पृत्री सुकन्या दे दी थी ।' महाभारत 


१. बृहहेवता (५,४६९ तथा आगे) के अनुसार व्यावाश्व के विवाह का 
प्रस्ताव उंसके पिता ने किया था । 

२. देखिये, हू8९४३ : यु के 4शलंशा। आधों4, 90. 28 

३. पृषा अपनी पुत्र के वर (मध्यस्थ) अश्विनो को अपने पिता के 
समान मानता है. (ऋक्‌ १०,८५११४) । 

४.  ऋतुमत्यां हि तिष्ठन्त्यां दोष: पितरमृच्छति | वसिष्ठस्मृति १७,६२। 
'पितुर्वेश्मनि या कन्या रजस्तु समुपस्पृशेत्‌ । श्रूणहत्या पितुस्तस्या: सा कन्या 
ववूषली स्मृता ॥ अंगिरःस्मृति १२६। माता चेव पिता चेव ज्येष्ठो श्राता 
व्तथैव च । त्रयस्ते नरक यान्ति कन्यां दृष्ट्वा रजस्वलाम्‌ ॥ संवर्तेस्मृति ६६ । 

५. शत» ब्रा० ४,१,५,६-७, स रथं युक्‍त्वा सुकन्यां शार्यातीमुपाधाय 
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की कथा के अनुसार तो स्पष्ट ही सुकन्या ने वुद्ध च्यवन को पसन्द नहीं कियार 
था । लेकिन बाद में जब च्यवन ने शाप द्वारा राजा की सेना को रुग्ण कर 
दिया और राजा ने उसे प्रसन्न करना चाहा तो सुकन्या को उसकी भार्या: 


बनता पड़ा 


(उ) वुद्धावस्था में पिता के अधिकारों का ह्ास --सामान्यतया: 
ऋग्वैदिक पिता को परिवार के सब सदस्यों पर पूर्ण अधिकार था । उसकी 
आज्ञा ही परिवार के लोगों के लिए कानून थी। श्र परिवार के सब सदस्य: 
उसके वचन को सुनते ही पालन करने के लिए आतुर रहते थे ।' लेकिन यदि 
पिता परिवार के सदस्यों के साथ ऋर व्यवहार करके उनको, विशेषतया पत्रों: 
को, विद्रोही बना लेता था, तो वह परिवार पर केवल तभी तक शासन कर 
सकता था, जब तक वह शरीर से सशक्त होता था। बलवान और साहसी 
पुत्र अपने क्र और अन्यायी पिता को अधिकोर से वड्व्चित भी कर सकते थे 
यहाँ तक कि उसका वध भी कर सकते थे। इन्द्र ने अपने पिता (त्वष्टा ?) 
का वध किया था ।' पृत्र वृद्ध पिता की सम्पत्ति का विभाजन कर लेते थे ।* 
कदाचित्‌ उसे वनों में मरने के लिए भी छोड़ दिया जाता था। च्यव॑न के साथ- 
कंदाचित्‌ इसी प्रकार की घटना घटित हुई थी, जिसे नासत्या ने पुनः युवा: 
बनाकर युवतियाँ प्रदान की थीं।' ऋग्वेद 5,५१,२ में भी प्रस्कण्व नामक 
किसी वृद्ध पुरुष को 'उद्धित' किए जाने का प्रसद्भं श्राया है जिसकी इस्द्र ने 


_ललन न नाना फनी जान“ फनन++०+०++ 


प्रसिष्यन्द । स ग्राजगाम यत्रषिरास तत्‌। स होवाच--ऋणे नमस्ते यन्नावेदिषं 
तेनाहिसिषम्‌ । इयं सुकन्या तया तेउ्पह नुवे संजानीतां मे ग्राम इति। तस्य ह 
तत् एवं ग्रामः संजज्ञ सह तत एवं शर्यातों मानव उद्युयुजे नेदपरं हिनसानीति ।' 
१. वनपव्व १०,३१६ और आगे। डाक्टर म्यर ने 0. ५9. 7, ७०, 5: 
(370 ८११00०9) पृष्ठ २५४ पर संक्षिप्त कथा दी है । द द 
ऋक १,६८,५ | क्‍ । क्‍ 
३. कसते देवो भ्रधि मार्डीक आसीचत्पाक्षिणा: पितरं पादगढ्य । 
कद, ऋक्‌ ४,१८५, १२।. 
४. पितुर्न जिब्न वि वेदों भरन्त । ऋक १,७०,५। 
४. जुजुरुषो नासत्योत वत्रि प्रामुऊचतं द्रापिसिव च्यवानात | 
प्रातिरत॑ जहितस्यायुद॑स्रादित्यतिमकृणतं कनीनाम ॥ 
ऋक्‌ १,११६,१० $ 

















पता ४5. इक २३३ 


रक्षा की थी । लेकिन पिता और परिवार के श्रन्य सदस्यों में परस्पर संघर्ष 
की घटवायें भझ्वश्य ही अ्पवाद स्वरूप रही होंगी, क्योंकि ऋग्वेद. का सम्पूर्ण 
साक्ष्य इस बात का संक्रेत करता है कि पिता का अपने आज्ितों के प्रति 
व्यवहार अत्यन्त उदार तथा सहयोग और सहानुभूति से पूर्ण होता था। ऋषियों 
ने स्थान स्थान पर अपने आराध्य देवों की पिता से उपमा दी है, देवों को 
पिता के समान रक्षक कहा गया है और देवों के संरक्षण की पिता के संरक्षण 
से तुलना की गई है। ऋक १०,३३,३ में ऋषि इन्द्र से प्राथता करता है-- 
हे इन्द्र, तुम एक बार हमें आनन्दित कर दो और हमारे प्रति पिता के समान 
बन जाग्रो ।” | द 


. जब साधा रणतया अपने आश्िितों के प्रति पिता का व्यवहार उदा रतापूर्ण 
होता था तो यह आशा नहीं की जा सकती क्रि अपने वृद्ध पिता के प्रति 
सन्तान का व्यवहार प्राय: क्रतापूर्ण रहा हो। परन्तु प्रश्न यह है कि क्‍या 
ऋग्वैदिक शआ्रार्यों में संसक्ृति की वह अवस्था झा गई थी कि वे कोई कार्य 
करने में ग्रसमर्थ और परिवार के लिए भारभत वद्ध परुषों की सेवा करते । 
प्रायः जंगली जातियों में वद्धों को मरने के लिए असहाय छोड़ दिया जाता है । 
जिमर ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ आ्राल्ट-इण्डिशस्‌ लेबन्‌' (2/४४०8८४८४ ,८०७८४ ) 
में यह मत प्रकट किया है कि ऋग्वेदिक आार्यों में वृद्धों के परासव (मरने के 
लिए छोड़ देने, ८5४57०5०८) की प्रथा प्रचलित थी। ऋग्वेदिक आरयों के सम्बन्ध में 
जिमर का यह मत ऋक ८,५१,२ और अथवंवेद १८,.२,३४ पर आधारित है ॥। 
ज़िमर को अ्रपना यह मत स्थिर करने में जर्मन जातियों में व॒ृद्धों के परित्याग 
की प्रथा से और अ्रधिक बल मिला। जिमर लिखता है--“जर्म त लोगों में जब 
गृहपति ६० वर्ष से ऊपर का हो जाता था तब यदि वृद्धावस्था के कारण 
बह इतना क्षीण हो जाता था कि बिना सहारा लिए चलने फिरने, उठने तथा 
थोड़े पर चढ़ने में असमर्थ होता, चाहे उसका मानसिक सन्तुलन, स्मरण- 
शक्ति ठीक भी रहती तो भी उसे अपने अधिकार पुत्रों को सौंप देने पड़ते थे । 
उनके द्वारा उससे तुच्छ कार्य भी लिये जाते थे। कठोर पुत्र और क्र पौत्र 
वुंद्ध जनों से उन कठोरताश्रों का प्रायश्चित. भी. करा सकते थे जो उन्होंने 
अपने प्रभत्व के दिनों में प्रेम और कोमलता की उपेक्षा करके बच्चों के प्रत्ति 





१. पार्षद्वाण: प्रस्कण्वं समसादयच्छयान जिब्रिमुद्धितम्‌ । 
. - २. देखिए ऋक १,१०४,६; ७,५४,२; ८,४८,४; ७५,१६ इत्यादि । 
३. सक्ृत्सु नो मघवच्निन्द्र मृडयाधा पितेव नो भेव । 
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की थीं। उन लोगों को जो बिल्कुल बेकार और भारस्वरूप हों जातें थ, या 
तो एक दम मार दिया जाता था, या धूप-शीत में या भूखों मरने 
के लिये छोड़ दिया जाता था। (ग्रिम 702॥/520९ /7९८॥४5व४, पुृ० ४८७ 
तथा आगे ) । हमें भारतीयों में भी ठीक वैसी ही परिस्थितियों की कहपना 
करनी चाहिए, जबकि ग्रन्थों (ऋग्वेद तथा अ्रथवंवेद ) में वृद्ध पिता की . 
सम्पत्ति के विभाजन” और मरने के लिए त्याग दिए गए वृद्धों, का कथन 
किया गया है ।”' प्रो० अ्विनाशचन्द्र दास का विचार है कि ऋग्वेदिक आये 
संस्कृति की उस बबंर और असभ्य अवस्था को पार कर चुके थे जिसमें वृद्धों 
के प्रति ऐसा निर्दय व्यवहार किया जाता है। ऋग्वैदिक आर्य पुत्रों के लिए 
अत्यन्त लालायित रहते थे और वे अपने मृत पिता तथा पृ्वंजों की पूजा करते 
थे। ऐसी दशा में यह किसी प्रकार भी कल्पना नहीं की जा सकती कि वे- 
अपने वृद्ध तथा अशक्त माता-पिता को मार देते थे या धूप-शीत में भूखों मरने 
के लिये छोड़ देते थे। प्राचीन जर्मन तथा रोमन लोगों में यह बर्बर प्रथा 
उनकी अर्ध-सम्य अवस्था में यूरोप की असभ्य आ्रादि-निवासी जातियों के 
सम्पक से प्रचलित हुई होगी ।* 


जेसा कि पहले कहा जा चुका है, ऋग्वेद में कोई ऐसा प्रमाण नहीं है, 
जिससे वृद्धों के परासन (८5००४: ) की घटनाओं का सामान्‍य प्रचलित प्रथा 

के रूप में होता सिद्ध किया जा सके । ऐसी घटनायें केवल अपवादस्वरूप ही 
हो सकती थीं। प्रो० मैक्डानल और कीथ ने ऋग्वेद (८,५१,२) के विषय. 
में ठीक ही लिखा है-- यह सन्दर्भ केवल किसी ऐसे व्यक्ति के उदाहरण के 
असज्च में है जिसे बाहर फेंक दिया गया हो । इससे इस प्रथा के प्रचलित तथा 
स्वीकृत होने के सम्बन्ध में कुछ भी सिद्ध नहीं होता है। न ही च्यावान' के 
आख्यान से ऐसी प्रथा के प्रचलन का अनुमान किया जा सकता है. द 
जज ाआ कपट द अप किक 








१. ऋक १,७०,५॥ 

२. अथवें० १८,२, ३४; ऋषक ८५,५१,२। | 

. है. आश्रो० ग्रविनाश चन्द्र दास द्वारा 28०40 (४:0४: धो शक आओ 
पर उद्धृत । ्ः कर 


४... उचंहएथवांट "०४४2, 9, 244, द मन 
५. संस्कृत साहित्य में च्यवन और च्यावान दोनों नामों का व्यवहार 


हुआ है। (देखिए, ॥72ध्र|० ॥74९४, 7, 264 ) | 


$.. #४वॉट ॥धं००, ५४०, ], 9. 395. 





पिता द द १३४५ 


११. पितृत्व--एक धामिक कत्तेंब्य 

ऋग्वेद में ऐसे साक्ष्य की अत्यधिक बहुलता है, (जिसका अगले अध्याय 
में विवेचन किया जायगा) जिससे ऋग्वेदिक आरार्यों में सन्‍्तान-प्राप्ति की प्रबल 
आ्ाकांक्षा प्रगट होती है। ऋग्वेदिक आरयों की अपने इष्ट देवों से प्रायः दो 
कामनायें ही प्रधान रूप से होती थीं। वह कामनायें थीं-- गौ, अहइव तथा खाद्य 
_ के रूप में धत श्र इस धन को अजित करने वाले वीर पुत्रों की । ऋग्वेदिक 
आय॑ लोगों की दृष्टि प्रधान रूप से सांसारिक थी। उन्हें दरिद्रता और 
अवीरता से सबसे अधिक भय था । इसलिए ऋषियों ने ऋग्वेद की ऋचाशओं 
में इन दोनों बुराइयों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए अपने सभी इष्ट देवों से: 
प्रार्थना की है। 

ऋणग्वेदिक आयों की तत्कालीन परिस्थितियाँ ही ऐसी थीं क़्रि सन्‍्तान, 
विशेष रूप से पुरुष-सन्तान, उत्पन्न करना धामिक कत्तव्य के समान आवश्यक 
हो गया था । श्रार्य-लोगों को आदि-निवासी जातियों से निरन्तर युद्ध करने 
पड़ते थे, नये प्रदेशों पर विजय करनी थी, और अपने पशु-धत की जंगली 
जानवरों तथा प्रादि-निवासी एवम्‌ आये शबन्रओं से रक्षा करनी होती थी । 
इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि ऋग्वेदिक आये लोग वीर-प्रजा के लिए 
आतुर होते । | 

इस सांसारिक दृष्टि के अतिरिक्त बेंदिक आयों की धामिक भावना भी 
पुत्र-प्राप्ति की आतुरता में कारण थी । पारिवारिक अग्नि का बराबर बनाये 
रखना महान्‌ धामिक कत्तंव्य था और यह काये पुत्र के द्वारा ही हो सकता 
था। वैदिक आये मनुष्य-जीवन की नश्वरता और देवों की शअ्रमरता से 
प्रभावित थे, उनकी कामना देवों के समान अमर होने की थी। उन्होंने 
कदाचित्‌ यह बात जान ली थी कि उनके द्वारा प्रारब्ध किये गये कार्यों का 
सातत्य ही अ्मरता का चिह्न है और पुत्र ही उनके प्रारम्भ किये कार्यों को सतत 
रखकर उन्हें अ्मरता प्रदान कर सकता है, जैसा कि एक वेदिक ऋषि की 


प्रार्थना से प्रकट होता है: हे ग्रग्नि मैं सन्‍्तान द्वारा श्रमरता प्राप्त करूँ। 


यही कारण है कि ऋग्वेद-काल में भी पुत्र उत्पन्न करता महान धामिक कृत्य 





द १. मा शुने अग्ते नि षदाम नृणां माशेषसोब्वीरता परि त्वा। 
ऋक्‌ ७,१,११। 
मा नो अग्नेइमतये मावीरताय रीरध:। ऋक्‌ ३,१६,५ । 

२. प्रजाभिरम्े अमृतत्वमश्याम्‌ । ऋक्‌ २,४१० । 
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श्श्द.... ऋण्वै दिक काल में पांरिवारिक सम्बन्ध 


और ततीय कर्म समझा जाने लगा था जो उत्तरवर्ती वंदिक साहित्य में तथा 
धर्मशास्त्रों में तीव ऋणों में से. एक, माना गया ।' ऋषि बृहदुक्थ कहता है-- 
द्विधा सूनवो5्युर _स्वविदमास्थापयन्त तुतीयेत कर्मणा। साथण के प्रनुसार 
इसका -श्रथ है-प्रादित्य पुत्र अज्धिरसों ने तृतीय कर्म ग्रर्थात्‌ प्रजा उत्पत्ति द्वारा 
स्वज्ञ अथवा स्व प्रापक असुर (बलवान, सूर्य) को उदय और अस्त के रूप 
में दो प्रकार से स्थापित किया। तैत्तिरीयस्नंहिता ६,३,१९०,५ में तो स्पष्ट 
रूप से प्रजोत्पाद॑न द्वारा वितरों के प्रति श्रगणता की बात कही गई है ।' इससे 
अ्रतीत होता है कि ऋग्वेद-काल में ही सनन्‍्तान का उत्पादन करना पिंतु-ऋण से 
मुक्त होने के लिए भ्रतिवायं समझा जाने लगा था। तैत्तिरीयआरण्यक में 
स्पष्ट रूप से प्रजातन्तु' का छेदव न करने का आ्रादेश दिया गया है । ऋग्वेद 
१०,१३,६ में तनन्‍्तु का विस्तार करने का आदेश दिया गया है।' ऐतरेय- 
ब्राह्मण में ऋशेद के इस मन्त्र में तन्‍्तु' का श्र्थ प्रजा किया गया है।' 
सायण ने इस मन्त्र में तस्तु' का अर्थ यज्ञ! किया है, लेकिन ऋग्वेद १०,५६,६ . 
का भाष्य करते हुए तनन्‍्तुमाततम्‌ कीं व्याख्या में पूर्वोक्त ऐतरेयब्राह्मण को 
उद्धत किया है ।* 2 कर 225क "रोम द हुक 


: ऊपर के साक्ष्य से विदित होता है कि सामाजिक सुरक्षा और जाति- 
संरक्षण की स्वाभाविक जीवशास्त्रीय भावना के साथ साथ पारिवारिक अग्नि 
तथा अन्य धामिक और सामाजिक प्रथाओं और परम्परात्रों को जीवित रखने . 
को अभिलाषा की भावना ने वैदिक ग्रार्यों में गाहंस्थ्य जीवन-यापन तथा 


_ सन्तानोत्पादन और विशेषत: पृत्रोत्पादत को अ्रनिवायं धारभिक कृत्य के रूप 
. में स्थापित कर दिया था। 





१. जायमानो वै ब्राह्मणस्त्रिभिर ऋणवा जायते ब्रह्मचर्यंणषिष्यों यज्ञेन 
देवेम्य: प्रजया “पितृभ्य: | तैत्ति० सं० ६,३,१० (बौ० धर्मसूत्र में उद्धृत) 
.. २. ऋक्‌ १०,४५६६। 

३. ब्रह्मचयणपिश्यों यज्ञेत देवेभ्य: प्रजया पित॒भ्य: | एब वा अनणों य: 


: धुत्री यज्वा ब्रह्मचारिवासी | 


.._ ४. प्रजातत्तु मा व्यवच्छेत्सी:। ७,११,१ । 
.. ५. तन्तुं तन्वन्‌ रजतों भानुमन्विहि । 
६. प्रजा वे तन्तः: । ३,३५। ि 
७. देखिये सायणभाष्य, ऋक्‌ १०,५३,६ और १०,५६,६ (पूरा 


संस्करण ) 





पिता १३७ 


ऋग्वेद-काल में ब्रह्मचयं और तपस्या के प्रति उतनी निष्ठा नहीं थी 
जितनी उत्तरवर्ती साहित्य में देखी जाती है। ऋग्वेद के महाद से महान्‌ 
ऋषि भी गहस्थी हैं, पुत्र और पौत्रों की कामना में रत हैं, तथा सांसारिक 
सुख और उपभोगों की ही कामना करते दृष्टिगत होते हैं, उनमें उत्तरकालवर्ती 
मुन्ियों की पलायनवादी प्रवृत्ति परिलक्षित नहीं होती, जो सांप्तारिक सुखों 
का परित्याग करके. नैष्ठिक ब्रह्मचय व्रत धारण करके अतीन्द्रिय दिव्य ज्ञान 
की प्रांप्ति के लिए कठिन साधता करते हैं। ऋग्वेदिक्‌ ऋषियों को गौ, अदृव, 
भीजन और वीर पृत्र-पौत्रों की कामना है और साथ ही यह शक्ति प्राप्त 
करते की कि वे . विदर्था (यज्ञमण्डप, सभा) में देवों तथा उदार मघवाग्रों 
की स्तुति कर सकें---बुहद्ददेम विद्थे सुवीरा: ।' 


१. ऋग्वेद में यह कामना बहुत बार की गई है। देखिये ऋक्‌ २,१,१६; 


ह,८छपरि,.य है हे 
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अ्ध्याप श2 


पिता-पुन्र 


पहले यह बतलाया जा चुका है कि ऋग्वेदिक परिवार पितृप्रधान होता 
था; इसमें पुरुषों की प्रधानता होती थी ।' यही कारण है कि ऋग्वेदिक 
परिवार में पिता के पंचात्‌ पुत्र का ही स्थान था। पूर्व अध्याय में 'विता' 
के अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों का विवेचन किया जा-चुका है। इस 
ग्रध्याय में पुत्र के वाचक शब्दों का विवेचन करके पिता-पुत्र सम्बन्ध का 
विविध दृष्टिकोणों से अ्रध्ययन् किया जायेगा । । 

ऋग्वेद में पुरुष-सन्तान (पुत्र, पौत्र आदि) के वाचक शब्दों का बड़ा 
भण्डार है। पुत्र के वाचक शब्दों का प्राय: बच्चे के अर्थ में प्रयोग हुप्ना है ॥ 
न केवल मनुष्य के प्रसंग में, प्रत्युत देवों तथा अन्य प्राणियों, यहाँ तक कि 
आलझ्डारिक दृष्टि से अचेतन वस्तुओं के प्रसंग में भी पुत्र-वाचक शब्दों का 
प्रयोग किया गया है। जिस प्रकार ऋग्वेद में पिता और पिता के पूर्वंवर्ती 
पीढ़ियों के पुरुषों के लिये 'पितर (पितरः) शब्द का ही प्रयोग हुआ्ना है, उसी 
प्रकार पुत्र के वाचक शब्दों का भी सामान्यतया वंशज मात्र के लिए प्रयोग हुआ्ना 
है। पहली और दूसरी पीढ़ी के वंशजों में प्रायः भेद नहीं किया गया है, उदाहरणार्थ 
नपात्‌ शब्द का पुत्र और पौन्र दोनों के लिये प्रयोग हुआ है । लेकिन ऋग्वेद 


में ऐप्ते उदाहरण भी मिलते हैं, जहाँ पहली और दूपरी पीढ़ियों के वंशजों के 


लिये भिन्‍न भिन्‍न शब्दों का प्रयोग किया गया है' और सामान्य सनन्‍्तान के 


१. इण्डो-य्रोपीय भाषाओं में पुरुष के लिये सामान्य शब्द बोर है। 
इस लिये (७८5 ने इण्डोयूरोपीय भाषा-परिवार की भाषाग्रों को बोलने वाली: 


जातियों को शप705 नाम दिया है। ( (क्राशांब8९ माध079 ता 7/वोव,- 


५०. ॥, 9. 66) । लौकिक संस्कृत में पति और पत्र के लिये वीर' शब्द 
प्रयुक्त हुआ है। (देखिये, अमरकोश प्‌ृ० &३--अरवीरा निष्पतिसुता'-- 


पति ग,और पुत्र से हीन नारी अवीरा' कही जाती थी) । कुछ आाय॑-भाषा 


परिवार की बोलियों में वीर शब्द का प्रयोग भाई के श्र में भी होता है । 
मार (अमृतसरी पंजाबी) : वीर्‌, ग्रियर्तन, भाग ६, खण्ड १, पृ० ८०८; 


_ बजभाषा: वी रन, वही, पृ० ५७५॥। 


२. करीडन्तो पृत्रन॑प्तृभिमोदमानौ स्‍्वे गहे । ऋक १०,८५५,४२। 


पिता-पुत्र मा १३६: 


वाचक शब्दों का विशेष सम्बन्धी (पुत्र आदि) के श्रथं में प्रयोग हुझ्ना है। 
ऋग्वेद में सन्‍्तान या बच्चे के अर्थ में आने वाले छब्दों के प्रयोग में बड़ी: 
 अव्यवस्था है। अनेक स्थलों पर यह निश्चय नहीं हो पाता कि वक्‍ता की 


कौन-सी पीढ़ी के वंशज के लिये शब्द का प्रयोग हुआ है। एक ही शब्द का. 


श्रथ॑ पुत्र, पौत्र या केवल सनन्‍्तान मात्र भी पाया जाता है, जैसा कि ऊपर 
'नपात्‌' शब्द के विषय में कहा गया है । 
१. पुत्र के वावक दाब्द और उनका प्रयोग 

(भ्र) सूनु (झा) पुत्र, पुत्रक (इ) तृच्‌, तुज्‌, तुजि, तोक (ई) तन्‌, तन, . 
तनय, तनस्‌, तना, तनू, तान्‍्व (उ) वीर (ऊ) अपत्य (ए) जा, जात, प्रजा 
(ऐ) नपात्‌, नप्तर्‌ (नप्तु), नप्त्य (ग्रो) शेषस्‌ (और) वत्स (क) यहु, यद्व 
(ख ) भ्रन्य शब्द--पभ्र भे, अभेक, अभेंग; कुमार, कुमारक; शिकश्षु; कन, कनीन, . 
कनीनक । द 

(अर) सुनु--सूनु' //सू अथवा ४कु उत्पत्त करता धातु से निष्पत्न 
है । इस शब्द का पुत्र के लिये प्रयोग इण्डो-यूरोपीय भाषा-परिवार की अनेक 
भाषाओं में मिलता है। पुत्र के लिये इस शब्द का प्रयोग इण्डो-यूरोपीय काल 
से प्रचलित था।' लौकिक संस्कृत में प्रचलित सुत' शब्द भी इसी धातु से 
निष्पन्त है, लेकिन ऋग्वेद में सुत' शब्द का प्रयोग पत्र के श्रर्थ में नहीं है । 
ऋग्वेद में 'सुत' शब्द का प्रयोग केवल सोम के प्रसद्भ में हुआ है, कभी सोमः 
के विशेषण के रूप में और कभी सोम के श्र्थ में संज्ञा शब्द के रूप में ॥. 
सोम के लिये प्रयुक्त होने वाला “बुरा शब्द /सु (सुनोति--निचोड़ता” 
है) धातु से निष्पन्न है । 

ऋग्वेद में 'सून! शब्द का पुत्र के अथ में अनेक बार प्रयोग हुम्ना है। 


१. क्योंकि साधारणतया प्राथना पुरुष-सन्तान के लिये ही की जाती थी, 


इसलिये जहाँ कहीं अ्रजा', 'अपत्य' की कामता की गई है, वहाँ इन शब्दों काः 
अर्थ पृरुष-सन्तान या पुत्र समझना चाहिए 
२. (5785804709, जि. + #0#/0//पटॉ डाक स्‍पं2 7९६०४, 5.५9. तनय । 


३. गाल: अआक्ॉश2ए्रत,, 9. 200, 8]50 007706०, (0]२-- 5एचा,, . 
50॥. ५ए७--8४00: 00.--2007; 00903-४$छ7 (पर); ६४७४९५००--४०70; (005--- 
5प्राए; (४ -६७॥०९, 50706; ९४४--४०07; रिप55-$५970; “?0,.-$ए8 (80808, 9... 
05). ऊपर पृ० ४६ भी"'देखिये । 

४. ऋक्‌ १,१,६; ६६,१; १५९६,३; २,३६,२; ३,१२३; २४.५) 
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१४० ऋग्वेदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


अधुच्छच्दस्‌ ऋषि अग्नि से प्रार्थना करता है -- हे श्रग्ति, आप हमारे लिये 
इस अकार सुगम बने जिस प्रकार पिता पत्र के लिये सुखपुर्वक्र प्राप्त होने 
योग्य होता है ।* क्‍ 
यद्यपि सायण ने तथा ऋग्वेद धुनिक भाषान्तरकारों ने ऋग्वेद 
मआय सुन शब्द का प्रायः सर्वत्र पूत्र अर्थ ही किया है जो कि एक 
निश्चित सम्बन्ध को प्रकट करता है, लेक्रिन फिर भी कुछ ऐसे स्थल हैं, जहाँ 
यूनु शब्द का प्रयोग पृत्र के श्र में न होकर केवल “उत्पन्न (0072 ) के 
अ्रथ मे प्रतीत होता है। जहाँ अग्नि को 'सहसः सून' श्रथवा 'दिव सूनु कहा 
गया है, वहाँ इन पदों का भ्रर्थ 'सहस से उत्पन्न', “दिव से उत्पन्न आदि ही 
उपयुक्त होगा । इन स्थलों में सन शब्द का मूल भ्रथ. उत्पन्न, “उत्पत्ति 
परिलक्षित होता है। 
अग्ने दिव: सूनुरसि प्रचेतास्तना पृथिव्या उत विश्ववेदा: । ऋक्‌ ३,२५,१ । 
हैं अग्नि तुम, दोौसे उत्पत्न हो, तुम बद्धिमान हो, तुम पृथिवी के 
सववत्ता शिशु हो ।' (यहाँ 'सून' और 'तना' दोनों पर्यायवाची हैं) 
अधरमान के अनुसार ऋक ६,१६,४ में 'सून' दब्द का विज्येषण के रूप में 
भी प्रयोग हुमा है। क्‍ 
अमरकोश में सून' का अर्थ पूत्री भी किया गया है,' लेकिन ऋग्वेद में 
पत्री अर्थ में सन' शब्द के प्रयोग का कोई उदाहरण उपलब्ध नहीं है । लौकिक 
संस्कृत में भी पृत्री के लिये 'सुन' शब्द का प्रयोग केवल एक बार हुंआा है,' और 


वह भी लाक्षणिक रूप से । मेदिनी* त्रिकाण्डशेष,, और विश्वकोष'' में 'सन 
१. स नः पितेव सूनवेझम्ते सपायनों भव। ऋक १,१,६। है 


२. डा० इरावती कार्वे : 4. 9. 0. 7. 7 $ 5, 7 89 

२ मिलाइये, 876६, 9. 05 

४. डा० इरावती कार्वे : 4. 8. 0. 7. 7.. ४९ ?. .88 

' (77855778॥]] ्रशश्प्रटा डक मांछारव4, 3. 77, -#४ (९.0! 
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द ९. आत्मजस्तनयः सूनु: सुत: पुत्र: स्त्रियां त्वमी । आहुदुहितरं सर्वेड्पत्यं 
. तोक तयोः सभे ॥ अमरकोश २, ६। ५७ 
..._ ४ आपो नारा इति प्रोक्‍्ता आापो वे नरसूनवः । मन्‌० १ / १०५ (देखिय, 

-सेण्ट पीटर्सबर्ग लेक्सिकन, 5. ७. सन्‌ )। 

८. सूनुः पत्रेडनजेडर्क ना । 

६. पुत्रे रवी च सूनुः स्थाद्‌ भ्रातयंपि कनीयसि । 

१०, सुनः पृत्रेडनजे रवौ 








पिता-पुत्र १०2 १४१ 
$ 


 डाब्द का अर्थ अनज श्रर्थात छोटा भाई भी क्रिया गया है. 


.. (आ) पूत्र, पुत्॒क--ऋग्वेद में पुत्र के अर्थ में दूसरा अत्यधिक प्रचलितः 
शब्द पत्र है। पत्र के श्रथ में इस शब्द का प्रयोग भारंत-ईरानी काल में ही 
प्रचलित हुम्नरा है । इण्डो-प्रोपीय भाषा-परिवार की यरोपीय भाषात्रों में पुत्र के. 
समान-प्रभव (००४४० ) शब्दों का प्रयोग छोटा, बच्चा इन श्रर्थों में हुआ है। 
ऋणग्वेद में पृत्र' शब्द का प्रयोग प्राय: पुत्र के अर्थ में हुम्ना है, लेकिन कुछ स्थलों 
पर मनुध्येतर प्राणियों के बच्चों के लिये भी पुृत्र' शब्द का प्रयोग मिलता 
है ।' देवों के प्रसद्ध में तो पृत्र' शब्द के प्रयोग के बहुत उदाहरण पाये जाते 
'हैं। लौकिक संस्कृत और आावनिक भारतीय आर्य भाषाओ्रों में पृत्र/ शब्द 
'केवल मनुष्य के बच्चे के अर्थ में सीमित हो गया है ओर सम्बन्ध-वाचक पद 
के रूप में प्रयुक्त हुआ है अन्य प्र॒थों में इस शब्द का प्रयोग केवल लाक्षणिक 
एवम अत्यधिक विरल है। यरोप की भाषाग्रों में पत्र के अर्थ में अधिकतर 
सन्‌ के समानप्रभव (००४०४(८) शब्दों का ही प्रयोग प्रचलित है। कुछ 
भाषाग्रों में लैटिन भाषा के (दााद्वा० (माता का दूध पीना) से सम्बद्ध शब्दों 
से पत्र अर्थ का बोध होता है। केवल कुछ ही भाषाञ्रों में मनुध्य के प्रसद्भ 
- में पत्र” के समानप्रभव (०८०४४४०५) शब्दों का प्रयोग होता है, लेकिन 
पुत्र अर्थ में नहीं, अपितु लड़का या लड़की के श्रथ में। जरथुस्त्र 
(2००8४/४७) की गाथाप्रों में मनृष्य-पुत्र के लिये पृथ्रा (500/8) शब्द का 
प्रयोग हुआ्ना है। संस्कृत सूनु से सम्बद्ध शब्द हुनु' का प्रयोग केवल एक बार 


.. १. किरातार्जुनीय (,28) में भी एक श्लिष्ट पद में सून' शब्द छोटे 
$ई के अर्थ में आया है-- कथाप्रसदड्भेन जनरुदाहुतादनुस्मताखण्डलसन्‌ विक्रम: । 
यहाँ 'प्राखण्डलसूनु” का अर्थ (१) इच्द्र का पुत्र श्र्थात अर्जुन और (२) इन्द्र 
का छोटा भाई उपेन्द्र श्र्थात्‌ विष्णु है। देखिये, मल्लिनाथकृतव्याख्या । 
.. २. [0 ,-ए9प्रफ-8 एछणी085 (-एुपा--5) एपीीपड; (+. $].--7/68 ६ 
0४9800ऐ ॥0. गपा 8श' ४082; [.-कछछप्परापा-$ , [प्रा807 ४0०26; एस0--- 
छपा, शिप्रांत]ए60,. (. का : #0/020४2८४, ४०0. ॥, ७9. 375). 


३. ऋक २,५७,३; - ५८,१; ५,६,४; १०,११६,४; ११४,४। 
४. देखिये ऊपर पृ० ४९६, १३६ 


प्‌. (--57४४४ (009, 7, ०णा।6) ; 7.8-|%#ए७' (5009). ७92ए०!& 
(९॥); 050--90४पफ्ा (पता), (. 870९, 9, 88 गा पक 




















ख्श्षर ऋग्वेदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


-हुआ है । लेकिन ऋग्वेद में सूनु और पृत्र' दोनों ही शब्दों का समान रूप 


से प्रयोग मिलता है। लौकिक संस्कृत में भी दोनों शब्दों का प्रयोग अत्यधिक 


प्रचलित रहा है। परन्तु कदाचित धमशास्त्र-सम्बन्धी साहित्य की भाषा में 
पत्र के लिये उचित शब्द पत्र' ही है। उत्तरवर्ती धर्मशास्त्र के ग्रन्थों में प्रायः 
पत्र शब्द का ही प्रयोग किया गया है । 


पत्र' शब्द के प्रवत्तिनिमित्त की जिज्ञासा एवम व्याख्या की ओर भारतीय 


मनींषियों कछ ध्यान बहुत पहले ही चला गया था। पपुत्र' की निरुक्ति श्रनेक 
प्रकार से की गई है। उनमें जो निरुक्ति सर्वाधिक लोकप्रिय हुई है, वह भाषा- 
जिज्ञान तथा तथ्य के अनुकल उतनी नहीं है, जितनी कि तत्कालीन धामिक 
'भावनाप्रों एवम्‌ विश्वासों के अनुरूप है। यास्‍स्काचाये ने पुत्र” की निरुक्ति द 
तीन प्रकार से बतलाई है--(१) पुरु (बहुत) + %/त्रा (रक्षा करना) धातु 

से, क्योंकि पुत्र अनेक प्रकार से रक्षा करता है; (२) नि-+-%/प्‌ (पिण्ड 
देता) धातु से, वह श्राद्धविधि में पितरों को अन्‍्त-पिण्ड देता है; (३) पु 


(नरक का नाम) + %/त्रा (रक्षा करना) धातु से, अर्थात्‌ पुत्र पिता तथा 


'पितामह ग्रादि पितरों को पुम्‌ नरक से बचाता है, इसलिये उसे “वृत्र' कहा 


जाता है | गोपथ-ब्राह्मण' में पुत्र” शब्द की जो निरुक्ति की गई है, वंह 








१. जेण्ड (भाषा) में हुनु का प्रयोग 'पुथ्व| के विरोध में दुष्ट प्रात्माओं' 
लिये हुआ है । (वही, पृ० १०५) । 


पुत्र: पुर त्रायते निपरणाद्वा पूं नरक ततस्त्रायत इति वा। निरुक्त 


जा] 


३. देखिये पूर्व उद्धृत पर दुर्गाचाय कृत व्याख्या । 
४. पुम्‌ एक नरक का नाम माना गया है। कुछ ग्रन्थों में इसे पुत'- 


अथवा पुद भी कहा गया है। रोथ आरादि पांइ्चात्य विद्वानों ने श्रपने कोषों 
में पुत्‌ या पुद्‌ शब्द ही स्वीकार किया है। सम्भवतया शुद्ध शब्द 'पुतत 
-अथवा पुद ही है। 'पुत्‌' में पुम' ही आन्ति का कारण यह है कि निरुक्त 
तथा गोपथब्राह्मण में 'पुतु से आगे क्रमश: “नरक' और 'नाम' शब्द आया 


है। सन्धिनियम से 'त्‌' भी 'न' में बदल जाता है और 'म' भी । 'पत' शब्द 


के लिये अगले पृष्ठ पर पा०ढछि० १ भी देखिये । कोई विद्वान पुन्तामन! को 


एक ही पद मानते हैं। 


... *+ पन्‍्नाम नरकमनेकशततारं तस्मात्त्रातीति पत्रस्तत्यत्रस्थ पत्रत्वम | 
भें० १, ब्र० २ रे । द 





मिलो पुओ , | ह १४३ 


यास्काचाययं की तीसरी निरुक्ति से शब्द तथा. भाव दोनों में मिलती है। 
उत्तरतर्ती हिन्दू-धमंशास्त्रों में "पुत्र शब्द की यास्काचार्य की तीसरी निरुक्ति 


ही स्वीकार की गई है ।' क्षीरस्वामी' ते 4/पु (पवित्र करना) धातु से 


भी (पृत्र' शब्द की व्यृत्पत्ति मानी है--पुनाति वा! अर्थात्‌ वह पव्रित्र करता 
हैं, इसलिये पुत्र कहलाता है। प्रो० ग्रासमान' का विचार है कि कदाचित्‌ 
"पुत्र'ं शब्द 4/पा (रक्षा करता) धातु से निष्पन्त है। जिस प्रकार 'पातीति 
"पिता' श्रर्थात्‌ रक्षा करने वाला श्रथ में </पा धातु से कत्तृवाच्य में (पिता 
निष्पन्न होता है, उसी प्रकार पायते इति' अर्थात्‌ (रक्षा किया जाता है 
इस अर्थ में </पा धातु से कमेवाच्य में पृत्र' शब्द निष्पन्न होता है। प्रो० 
मानेर विलियम्स का विचार है कि कदाचित्‌ पृत्र शब्द ५/पृष्‌ (वृद्धि करना) 
धातु से निष्पन्न है, क्योंकि वह कुल की वृद्धि एवम्‌ उन्‍्तति करने वाला 
होता है । पर द 
वस्तुत:' पुत्र' शब्द इतना प्राचीन है कि इसकी व्युत्पत्ति पर पहुँचना 
असम्भव ही है। निरक्त आदि प्राचीन ग्रन्थों में जो पुत्र शब्द की निरक्तियाँ 
_(८(४४४००६४४८४) प्रदर्शित की गई हैं, वे भाषा-विज्ञान तथा तथ्य दोनों के 
प्रतिकूल हैं, क्योंकि इत निरुक्तियों का श्राधार केवल ध्वनि-साम्य तथा 
तत्कालीन धामिक विश्वास हैं। ऋग्वेद-काल में कदाचित्‌ भारतीय आययों में 
. “तरक' के भाव का विकास नहीं हुप्ना था।* ऋग्वेद में कहीं भी 'पुत्‌” या किसी 
अन्य नरक का नाम नहीं मिलता । इसलिये गोपथब्राह्मण तथा निरुक्त में दी 
गई पुत्र' शब्द की यह निरुक्ति कि 'पुत्‌”' नाम के नरक से त्राण करने के कारण 
पुत्र होता है ऋग्वेद-काल के लिये सत्य नहीं हो सकती । इसी प्रकार 
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१. पन्‍ताम्तो नरकाद यस्मात्‌ जायते पितरं सुत:। तंस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः 


'स्वयमेव स्वयंभवा । मन॒० ६, १३३; पत्तस्त्राणात्पनत्र इति श्रति:। महाभा० 
१४, २७५२ (कलकत्ता संस्करण) । रौथ ने सेण्ट पीटसंबर्ग लेक्सिकन में 
'पृत्तस्त्राणात्‌' के स्थान पर 'पुतस्त्राणात्‌' संशोधन प्रस्तुत किया है ।***'* नरक 
पदिति ख्यातम । पदस्त्राणात्ततः पत्रमिच्छन्तीह परत्र च। हरिवंश १४४२०; 
१४४२१ । पत्रार्थ जनितरचा यम पन्‍नाम्नों बिभ्यता । मार्केण्डेय प्राण ७३, १६॥ 
२. अमरक्ोशोद्घाटन, पृ० ६५! 
रे- #9/४9फ7८ 2॥ /उ27८६०८, 5. 7. पर 8, 


४. द्वाओदाप-8ककीएओ /22707479, 5. 7. 9प8, 
५. ०. 2/वट्ंशाशं : शब्बांट ॥/॥79००829, 9. 69. 
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१४४ . ऋचषैदिक काल में पं।रिवारिक सम्बन्ध 


निरुक्तकार द्वारा दी गई दसरी निरुक्ति निपरणाद्वा भी ऋग्वेद के समय के 


लिये सत्य नहीं है, क्योंकि ऋग्वेद के समय में श्राद्धविधि इतनी विकसित 


नहीं हुई थी कि धर्मशास्त्रों के काल के समान पिण्डंदान के प्रधिंकारियों का 


विचार किया जाता हो । कोई भी गृहपति बिना इस भेदभाव के कि यह मेरा 


पिता; पितामह ग्रथवा प्रपितामह है, श्रथवा इनसे भी पूर्व पीढ़ी का है, मृत 
पूर्वजों की पूजा कर सकता था । ऋग्वेदकाल में पितृ-पूजा के सम्बन्ध में पृत्र 
की प्राथमिकता का प्रादुर्भाव नहीं हुम्ना था| निरुक्तकार द्वारा दी गई पहली 


निरुक्ति--पुरु त्रायते अर्थात्‌ पुत्र अनेक प्रकार से रक्षा करता है---भाव की दृष्टि 


से ऋगेद-काल या उससे भी पूर्व काल के लिये सत्य हो सकती है, लेकिन यह 
निरक्ति भाषा-विज्ञान के सिद्धान्तों के अनुकूल नहीं हैं, यह केवल जन-प्रचलित 
निरुक्ति है, जिसे यास्क ने अपने ग्रन्थ में स्थान दे दिया है । द 


क्षीरस्वामी ध्ोर ग्रासमान द्वारा दी गई निरुक्तियाँ यद्यपि सम्भव हैं 


क्योंकि पू' और “पा दोनों धातुएँ मूल इण्डो-यूरोपीय भाषा में पाई जाती हैं,' 
लेकित निदिचित नहीं हैं क्योंकि किसी भी प्रन्य इण्डो-यरोपीय भाषा-परिवार 
को भाषा में इत धातुओं से निष्पन्न शब्दों के श्रथं का विकास इस दिशा में 
नहीं हुम्ना है।... 


वस्तुत: पृत्र शब्द क्षद्र अथवा अल्प अ्र्थ के वाचक इण्डो यरोपीय शब्द 
४ 5पा या 5५" से सम्बद्ध प्रतीत होता है। पत्र से सम्बद्ध पोत 


पोतक' शब्दों का लौकिक संस्कृत में पशुओं के बच्चों के लिये तथा छोटे 
पौधों के लिये प्रयोग प्रचलित है,' जैसे 'मगपोत', 'अश्वपोत' आदि। इसलिये 
. यह सम्भव है कि पृत्र' शब्द का मूल अर्थ 'क्षुद्र, अल्प (]४४४९४, ए०५॥४2 
. ००८) रहा हो, जैसो कि इसके समानप्रभव (००४४४/८) शब्दों का कुछ भ्रन्य 
'इण्डो-यूरोपीय भाषाश्रों में है, और बाद में प्रुष-सन्‍्तान या पत्र अर्थ ही गया 


मा 2 मल पक मी अली जक!की 8 रमन 2 शलह मर कस कस जप लक कक 
१. ४क्षात4 (॥.) $800॥69#एब7 : )70008/९४ ० 2652०, 9. 03 
(4. कण : काशस्प्रक, ५० ॥, 59. 32 बा0 46,.... 
३. बही, पृ० १४७। द 


४. एेएव8 (0/7,) $8900॥868॥ए व : टाफश०782४8 ० 745/:० 0.: 26 द 


फू वही पृ० १०३१ रे 
६ ऋवद मे पोत, प्रोतक छाब्द नहीं पाया जाता। ऋग्वेदकाल 


में मनुष्येतर प्राणियों के बच्चों के लिये भी 'पत्र' शबद का प्रयोग होता 


था। देखिये आ्रागे पृ० १६२ । 


$ १2220 लिक ००० व कन्ल मे न 





पिता-पुत्र न १४५ 


हो । डा० इरावती काव * ने पत्र” शब्द की व्यत्पत्ति 909 00 90८५-9८ 
8702! (छोटा) से मानी है, जो ठीक ही है । छ् 

अथवंवेद के निम्न मन्त्र में पृत्र” शब्द का मूल श्रर्थ (क्षुद्र, बच्चा) 
सुरक्षित रह गया प्रतीत होता है 7. केश 

पुर्मांस पत्र जनय त॑ पुमान अन जायताम्‌ । ३, २३, ३ । 

पुरुष शिशु को उत्पन्त करो, उसके पदचात्‌ भी पुरुष उत्पन्न होवे।. 

ऋग्वेद में जहाँ भ्रग्नि तथा अन्य देवों को 'सहसस्पुत्र', ऊर्जस्पुत्र, 
शवसस्पुत्न ' आदि पदों से निर्दिष्ट किया है, वहाँ भी पत्र” शब्द का अर्थ 
बच्चा' हो सकता है और यह आवश्यक नहीं कि पत्र" शब्द सम्बन्ध विशेष 
को प्रकट करे । लेकिन ऋग्वेद में अधिकतर पुत्र” शब्द निश्चित रूप से 
सम्बन्ध वाचक है और परुष-सन्तान का ही बोध कराता है 

पित्॒न पत्रा: ऋतु जुषन्त श्रोषस्ये अस्य शासं तुरास:। ऋक १,६८,५ | 
क्‍ लोग अग्नि के कथन का श्रवण करते हुए इस प्रकार उसकी सेवा करते 
हैं, जंसे पत्र पिता की । 
क्‍ मम पत्रा: शत्रहणो5थों मे दुहिता विराट । ऋक्‌ १०, १५९, ३ । 

मेरे पत्र छशत्र का हनन करने वाले हैं और मेरी पुत्री शासन करने 
वाली है। 

पुत्रक---ऋग्वेद में एक बार पृत्रक' शब्द का भी प्रयोग हुआ है । 'पुत्रक 
- पत्र शब्द से अल्प या दयचीय अर्थ में क' प्रत्यय जुड़कर बना है। 'पूत्रक 
का श्र्थ 'प्ल्पवयस्क श्रथवा दीन गअ्रथवा प्रिय पृत्र' होता है। पृत्रक' शब्द 


का प्रयोग केवल अपने पुत्र के अर्थ में ही सीमित नहीं है, अपितु किसी भी 





१, 4. 2. 0. #. 7., ४5, 9. 88 

२० ए०्पं या 9४ लैटिन 9०७४ (लड़का) में दृष्टिगोचर होने वाला 
प्रकृति-अंश (57०70) है । द 

३. डा० इरावती काव: ऊपर उद्धृत । 

४ इस ऋक में स्पष्ट रूप से पुरुष और स्त्री सनन्‍्तान का पृथक्‌ निर्देश 
किया गया है और पपृत्र' पुरुष-सन्तान के लिये आया हैं । द 

५. संस्कृत प्रत्यय 'क' और जमंन प्रत्यय ८४०४ में अत्यधिक सादृश्य है | 
जर्मन भाषा में ०४०० प्रत्यय भी “अल्प या प्रिय' का श्रथ बोध कराता है । 

६. देखिये अष्टाध्यायी ५, ३, ७६ पर सिद्धान्तकौमुदी--अनुकम्पित: पुत्र: 
बुत्रक:। 





'3:$हकस्टकड सजपकलनपयन फलर+ नशा नितिन थ ५ पयन्‍कल लिन अल 














श्डद्‌ ऋग्वैदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


अल्पवर्यस्क अथवा दीन के लिये स्नेह में 'पुत्रक' सम्ब्ोध्नन. किया जाता है । 
ऋषि प्रियमेवत अपने कुज के लोगों को इन्द्र की अरचेता करने के लिये प्रेरित 


करता है 


ग्रचंत प्रार्चत प्रियमेधासो अ्रवंत | ग्रवेन्त पृत्रंक। उत पर न धष्ण्वचत ।। 
ऋक ८, ६९६९, ६ ॥। 


है ब्रियमेवल्ों, प्रचंता करो, प्रचंता करते रहो। छोटे बच्चे भी अचना 


करें | दर्ग के सदश शक्तिशाली (इन्द्र) की प्रचेगा करो. #॥... 


यहाँ पत्रक' दब्द सम्बन्ध विशेष के अ्र्थ में प्रयक्त न होकर सामान्यतया 


बच्चे के ग्र्थ में प्रयक्त हुम्ना है।* 


(इ) तुच, तुज्‌, तुजि, तोक, घछुतुक्त --तुच्‌', 'तुज और तोक' इन 
शब्दों का निषण्टकार ने अपत्याथंक शब्दों में पाठ किया है। ये शब्द सामान्‍्य- 
तेया संन्‍्तानप्रात्र के वाचक्र हैं और पत्र-पत्री, पौत्र-पौजो सब, का बोध 
कराते हैं। ये शब्द परस्पर प्रम्बद्ध हैं श्रौर किप्ती एक मल धात से निष्पन्न 
प्रतीत हीते हैं। निरक्त के टीकाकार देवराजयज्वा ने तच को टच प्रसादे 
ओऔर.-त्ज को तृज्‌ हिंसायाम' धात्‌ से क़िवप्‌ प्रत्यव जोड़कर सिद्ध किया है। 
यास्करावाये ने 'तोक' शब्द को 'तुद व्यथने धात से निष्पन्न माना है।' .रौथ 


ने इन तीनों शब्दों को «/तज (प्रेरणा देता, वृद्धि करना) धात से सम्बद्ध माता 


है।प्रो० ग्रासमाव का विचार है कि यह शब्द 4/तक्ष या त्वक्ष (इण्डो- 
यूरोपीय *तक्‌, या *त्वक्‌) धातु से निष्पन्न हैं और इनका मूल श्रर्थ बनाया 


हुआ, उत्पन्न था। निषण्टु में अ्पत्य नामों में पठित 'तक्मन्‌' श्रौर 'तोक्मन 


. शब्द भी इन्हीं धातग्रों से निष्पन्त हैं। 'तच्‌' और इसके समानप्रमव शब्दों का 


सन्‍्तान' या बीज भ्थ में प्रयोग भारत-ईरानी काल में भी प्रचलित था। 
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0[#--7४८२०४ ; ०८४७ 08४०६, 9०७7, 5६८०० 'ठांता०7' (8प07, 9, 06.) 


२० भशाउ,-- 0०, 4008 (0०3०७॥3470), जी (७०8०४४९),  ६0दावा 
ई769 $970प, प्रश्ज्ण 860 08080) ; 2970--80/07वा (2०7, 88०० 





सी +म क हक दे आए 


पिता-पुत्र 3, ही 


डुन शब्दों का मूल अर्थ कदाचित्‌ 'क्षद्र या भ्रल्प था। ऋग्वेद में इन छब्दों 
नका अ्रथ सन्ताव, बच्चे या पृत्र है। | ै 
तुच, तुज और तुजि शब्दों का प्रयोग केवल ऋग्वेद में ही मिलता है 


'बजेकिन तोक' शब्द उत्तरवद्िक ग्रन्थों तथा लौकिक संस्कृत में भी प्रयक्‍त 


हुआ है । इस वर्ग के शब्दों में से तोक' शब्द हीं अधिक प्रयुक्त हुआ है। 
नतुच्‌ शब्द का प्रयोग केवल चतुर्थी विभक्ित में ही हुप्रा है । । 
तुच शब्द का एक्र बार तन शब्द के साथ भी प्रयोतरहुग्रा है : 
 तुचे तंनाय तत्सु नो द्राघीय आयुर्जीवसे । 
आदित्यास: सुमहसः कृणोततन ॥। ऋक 5,१८५, १८ । 
है तेजस्वी आदित्यों, हमारे पुत्र-पौत्र के जीवन के लिये दीर्घ आयु प्रदान 
करो । । 
प्रो० ग्रासमानत के कोष के अनुसार तुज्‌ शब्द का अपत्य अथ्थ में ऋग्वेद. 
समें तीन बार प्रयोग हुआ है, लेकिन उनमें से एक स्थल पर तुज' का अ्पत्य 
यया सन्‍्तान भ्रथ संदिग्ध है। द 
आ नस्तुजं रथयि भरांशं न प्रतिजावते। 
वक्ष पक्‍्व॑ फलमज्ीव धूनुहीन्द्र सम्पारणं वपु ॥| ऋक्‌ ३ ४५,४ । 

.. (ऋषि विश्वामित्र इन्द्र से प्राथंना करता है )--तुम हमें प्रहार करने वाला 
घन लाग्रो जेसे अनुमति देने वाले (वयस्क' पुत्र) को उसका भाग दिया जाता 
है । हे इन्द्र, जैसे लग्गीवाला (त्रद्धी) वृक्ष से पके फल हिलाता है, वैसे ही 

(हमारे लिये) विपत्तियों से निकालने वाला' (सम्पारण) धन लाओ ।. 

यहाँ यद्यपि प्रहार करने वाला धन से पुत्र का ही अ्रभिप्राय प्रतीत 





इटका।0099,. ०6 #हाा00); 0. शेश$.--कप्रा4 (दिया) ; 
प, ?788,.--पछ67, ६0६07, 07४॥7793॥ (87॥/9)., 7. 6, ५०.7 
४00. 326, 327 
:. १, मिलाइये, संस्कृत--तुच्छ, तृच्छय, स्तोक । 

7. निरुक्तकार ने तोक' छाब्द का अर्थ पृत्र किया है (१०, ७; 
१२, ६) । द 

३. अथव १,१३,२; २८,३; शत० बा ० ७, ५,२, २९; भागवत पु० ६,४, १२; 
अमरकोश २,६,२८। 

४, ऋक ६,४८५,९; ८,२७,१४ | 

५. (5. जाता : 02872००, ४०. 7, 9, 3535---ए67 86 78पर79 


६. (0604॥67 ; 22४ उसं४7०202, ४०. 3, 9. 387--8घ5$ 66४ ०६ 
॥_#6।00365 

















5७, 


१८ ऋग्व॑दिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


होता है, लेकिन 'तुज्‌' का अर्थ (हिंसा करने वाला' है और 'तुजम्‌ 'रयिम्‌ 
का विश्येषण प्रतीत होता है। । 

तुजे नस्तने प्वता: सन्‍्तु | ऋक्‌ ५,४१,६॥ 

हमारे पुत्र और पौत्र के लिये पर्वत होवें।' 

यहाँ तुज' और तन्‌' दोनों शब्दों का एक साथ प्रयोम सामानन्‍्यतयाः 

तति के शअ्रथ में हम्रा प्रतीत होता है । 

तोकाय तुजे शुशुचान हू क्ृध्यस्मम्यं दस्म श॑ कृधि । ऋक ४,१,३ । 

हे दीप्यमान (भ्रग्ति), हमारे पुत्र-पौत्रों को सुख दो । हे दर्शनीय हमारे 
लिये सुख दो ।' ली | 

तुज' शब्द का सन्ताने श्रर्थ में 'तन्‌! या तोक' शब्द के साथ ही 
प्रयोग हुआ है। तुज-तन' या तोक-तुज” का प्रयोग हिन्दी भाषा के: 
मुहावरे--बेटे-पोते--करे समान प्रतीत होता है। वसे इन शब्दों के प्रयोग में 
अव्यवस्था दिखलाई पड़ती है। सायण ने तुज का अर्थ ऋक ५,४१ ६ में 
पुत्र और ऋक ४,१,३ में पौनत्र किया है । द द 

तुजि' शब्द का सन्तति के अ्रथ में केवल एक बार प्रयोग हुआ है 


देवानां पत्वीरुशती रवन्तु नः प्रावन्तु नस्तुजये वाजसातये । 
ऋक्‌ ५,४९, ७ ॥ 

देवों की पत्नियाँ इच्छापु्वेक हमारी रक्षा करें; सन्‍तति और धन-प्राप्ति 
द्वारा हमारी रक्षा कर । 

जंसा कि ऊपर कहा गया है, इस वर्ग के छाब्दों में से 'तोक' शब्द: 
. सर्वाधिक प्रयुक्त है। 'तोक' शब्द का अकेले अनेक बार प्रयोग हुआ्ना है। 
 वोकः शब्द का ऋग्वेद में एक स्थल को छोड़कर सर्वत्र एकबचन में प्रयोग 
हुआ है, लेकिन बहुत्व” ग्रथ भी विवक्षित हो सकता है । 


तोक' शब्द का अधिकतर 'तनय” शब्द के साथ प्रयोग हुआ है। ऐसे 
स्थलों में तोक' की पूवेस्थिति और तनय” की पश्चात्‌ स्थिति है। 





मिलाइये, हिन्दी-प्रयोग - बेटे-पोते, बालक-नन्‍्हे, बाल-बच्चे । 
२- ऋक्‌ १,5,६३ ४१,६६३ ३,१३,७; ५४,७७,४;  ७,१८,२३. 
६२,६; ६३,६। द 
न कक ७,४६,२। . । हर * 
डे. ऋक्‌ १,१००,११६ २,२५२: ४,१२४; ४१,६; / ५,५३,१३;. 
७,5४५; ८५,५९५; 5,६,११। ७ का 202 








पिता-पुत्र १४६ 


पयास्काचायय ने और उसका अनुसरण करने वाले उत्तरवर्ती टीकाकारों ने इन 
हथलों पर 'तोक' का अर्थ पृत्र और सतना का अ्रर्थ पुत्र का पुत्र 
किया है । 

तोक' का घिसा हुआ रूप (जा: 0770) सुतुक' में देखा जाता है, 
जिसका भ्रर्थ उत्तम सन्‍्तान वाला' है : 

मर्तो यो अस्में सुतुको ददाश । ऋक १, १४६,५ । 

जो मनुष्य इस (ग्रगर्नि) के लिये हवि देता है, वह उत्तम सन्‍्तान प्राप्त 
करता है । 

(ई) तन, तन, तनय, तनस्‌ू, तना, तन्‌ू, तान्व--इस वर्ग के पुत्र के 
बाचक शब्द 4/तन्‌ धातु से निष्पन्न हैं, जिसका अर्थ फैलाना, जारी रखना, 
स्थायी रखना, परिवार की वृद्धि करना' आदि है। क्‍योंकि कोई समाज या 
कुल अपने बच्चों से ही जीवित या स्थायी रह सकता है, इसलिये बच्चों का 
तन्‌' तनय आदि शब्दों से निर्देश किया जाना स्ंधा स्वाभाविक है। 
तनू, तन, तनय, तनस्‌ और तना इन सबका अर्थ सन्‍्तान, शिक्षु या बच्चा 
है। लेकिन प्रसंगवश ये शब्द सम्बन्ध विशेष का बोध भी कराते हैं । 


ऋग्वेद में ऐसे अनेक स्थल हैं, जहाँ ये शब्द निश्चित रूप से पुत्र या पौत के. 


लिये प्राये हैं । 
श्रध समा यच्छ तच्चे तने च छद्रिचित्तं यावय द्वेष:। ऋक ६,४६,१२ | 
(ऋषि शंयू इन्द्र से प्रार्थना करता है) -- हमारे लिये और हमारे पूत्रों के 
लिये शरण प्रदान करो, भअ्रदृष्ट शत्रुओं को दूर भगा दो । 








मे अल डी 2 सल पिन, मी तल 3 जलता अल कक अर उन कर ८-७ब२०>.२२०२०००.००० _+७०५००++न+५3०3३५3७)७७७५»५+५५»५ «१ 


१. सक्डानल और कीथ का मत है कि 'तोक' का अथ पुत्र या बच्चे 
झौर तनय' का अर्थ पौत्र मानते के लिये कोई आधार नहीं प्रतीत होता ॥ 
(/८वांट ##2०., ४0], ॥, 0. 298) 

२. सन्‍्तान के वाचक ग्रन्य शब्दों के समान इस वर्ग के छाब्दों का 
सन्तान अर्थ कदाचित्‌ क्षुद्र श्र्थ से ही विकसित हुम्रा है, क्‍योंकि अन्य 
इण्डो-यूरोपीय भाषाओं में तन्‌' के समानप्रभव (००६४४७०) शब्दों का 
'अल्प', पतला" अर्थ होता है। लौकिक संस्कृत में तनु का अर्थ कृश, अल्प 
भी होता है। हिन्दी की बोलियों में भी 'तनु' के समानप्रभव (८०४४४) 
आब्दों का अल्प' अर्थ होता है। लेकिन ऋग्वेद में पुत्र कों माता पिता की 
वृद्धि का हेतु सम्रका जाने लगा था। देखिये ऋक्‌ १०,१,७--आ हि 
ज्यावापृथिवी अ्रगंत उसे सदा पुत्रो न मातरा ततन्थ । 
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श्प््० ऋग्वैदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


_ राया मदेम तन्‍वा तना च। ऋक ६,४९६, १३ । 
“(सम धन, गरीर और बच्चों की ओर से आनन्द कर । 
ऋग्वेद में 'तन' शब्द का केवल तुृतीया और चतुर्थी विभक्ित में एकः 
वचन में ही प्रयोग हुआ है । ह 
ग्रा वो मक्ष तनाय क॑ रुद्रा अवो वणीमहे । ऋक १,३९,७ | 
हे रुद्र के पत्रों (रुद्रा:), हम पुत्र के लिये तुम्हारी सहायता की शीघ्र 
कामना करते हैं । 


इन शब्दों का, जैसा कि ऊपर कहा गया है, तुजू, सून शझ्रादि ग्रपत्यवाचक' 
शब्दों के साथ भी प्रयोग किया गया है। ऐसे स्थलों पर ऐसा प्रतीत होता है 
कि एक शब्द वक्‍ता से अगली पीढ़ी के लिये और दूसरा शब्द उससे शअ्रगली 
पीढ़ी के लिये प्रयुक्त हुआ है । 
. तुचे तनाय तत्सु नो द्वाघीय प्रायुजीवसे | ऋक्‌ ८,१८,१८। 
. मारे पृत्र-पौत्र के जीवित रहने के लिये दीघे आयू होवे। | 
तन! का केवल चतुर्थी विभकति एक वचन में प्रयोग हुआ है। 
सामानन्‍्यतया 'तन' का अर्थ अपत्य मात्र है, लेकिन प्रसद्भ के प्रनुसार पुत्र या 
पौत्र ग्रथे हो सकता है। | 


इस वर्स के शब्दों में तनय' सर्वाधिक प्रयक्‍त दाब्द है। लौकिक संस्कृत 
में 'तनय' प्ल्लिज्भ में पृत्र का वाचक तथा स्त्रीलिज्ग में पुत्री का वाचक शब्द 
है। ऋग्वेद में 'तनय' का प्रयोग विशेषण झौर संज्ञा दोनों तरह से किया गया 
है। 'तनय' शब्द नपुंसकलिज्भ' में सामान्य रूप से अपत्य का वाचक है जबकि. 
पुल्लिज्ध में यह पत्र या पौत्र का वाचक होता है। ऋगेद में 'तनय' शब्द 
का स्त्रीलिज् में प्रयोग नहीं हुआ है । जहाँ (तनय' शब्द का विशेषण के रूप में 
प्रयोग किया गया है, वहाँ इसका गअथ वद्धि करने वाला या स्थायी करने - 
वाला है। द क्‍ 

एवा पुनानों अप: स्वर्ग अ्रस्मभ्यं तोका तनयानि भरि। ऋष्‌ ९,६९१,६ ।. 


१. ऋक्‌ ३,१,२२; ६६१,६; १० कक 5 रा 
5 ऐ ऋक १११२४; १८४५; २२३ १६; २४१६; ३१४२) 
. ६,६२,/१०; ७,१,२१ | ा 25 
! हे, तोकं च तस्य तनय॑ च वर्धते । ऋक २,२५,२ | . 


. ४. लेकिन सामान्य सन्‍्तान के वाचक शब्द से विशिष्ट ग्रर्थ॑ पत्र ग्रादि भी 
समझा जाता है। पा 





जि 











कितायुत्र (४१ 


: इस प्रकार पवित्र करने वाला (सोम) हमें जल, प्रकाश, गऊ और बहुत से 


अपने दरीर से उत्पन्त बच्चे देवे 


रक्षा णो अग्ने तनयानि तोका रक्षोत नस्तत्वो अ्रप्रयुच्छन्‌ । ऋक्‌ १०,४ 


है अरग्ने, हमारे शरीर से उत्पन्न (अथवा कुल की वृद्धि करने वाले) 
बच्चों (पुत्रों) की रक्षा करो और प्रमाद न करते हुए हमारे शरीरों की रक्षा 
करो ।* 


.. उपर्युक्त दोनों स्थलों में, 'तवय' 'तोक' का विद्येषण प्रतीत होता है और 
'तोक' (नपुंसक, बहुवचन) सामान्यतया सच्तान के अर्थ में प्रयुक्त हुआ प्रतीत 
होता है | निम्न ऋक में 'तनय' शब्द को सायण ने भी विशेषण माना है-- 


: स्यान्नः सुनुस्तनयों विजावाग्ने सा ते सुमतिर्भत्वस्मे । ऋक ३,१,२३॥ 
हमारा पुत्र (कुल की) वृद्धि करने वाला और उत्पन्न होने वाला होवे । 


है अ्रग्ति, हमारे प्रति तुम्हारी यही सुमति (दया) होवे।*' 


तोक' के साथ 'तनय' शब्द का “च॑ अ्रव्यय के साथ भी प्रयोग हुग्ना है । 
ऐसे स्थलों में 'तनय निश्चित रूप से संज्ञा शब्द है और सन्‍्तान के श्रर्थ का 
वाचक है। एक शब्द, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, वक्ता से अगली पीढ़ी 
के लिये और दूसरा शब्द उससे अगली पीढ़ी के लिये प्रयुक्त होता है। इस 
लिये उनमें से पूव प्रयुक्त शब्द का अथ पुत्र या पुत्री और परचात्‌ प्रयुक्त शब्द 


का श्र पौत्र या पौत्री होता है । 


१, यह भाषान्तर गेल्डनर के अनुसार किया गया है । गेल्डनर ने 'तनय 


को तोक का विशेषण मानकर !७४०॥८४८ (शरीर से उत्पन्न) अर्थ किया है। 
- लेकिन वद्धि करने वाला अर्थ भी उपयुक्त हो सकता है। सायण ने यहाँ 


तोक' का अथ पत्र और तनय' का अथ पोौत्र किया है, परुतु ऋक 


१०,४,७ में 'तोक' का अर्थ पौत्र और 'तनय' का श्रथ पुत्र किया है । ऐसा 
अतीत होता है कि सायण ने तोक श्रौर तनय दोनों शब्दों को अपत्य के अर्थ 
में समझा है, इसलिये वह पहने आने वाले शब्द का अ्रथ पृत्र और बाद में 
आने वाले शब्द का अर्थ पौत्र करता है। 

. २: तनयः संतानस्थ विस्तारयिता विज्ञावा पृत्रपौत्रादिख्येण स्वयं 

_विजायत इति विजावा स्यात्‌ । (पूना संस्करण) । द 


३. क्योंकि वैदिक आये पुरुष-प्रधान जाति थी, इसलिए जहाँ सन्तान 
की कामना की गई है, वहाँ सन्‍्तान का अभिप्राय पुरुष-सन्तान ही, बमभना 
चाहिए। श्रतः 'तोक' और तनय' का अ्थ पुत्र या पौत्र ही अधिक सम्भव है। 

















(. 
हा ; 
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उषस्तच्चित्रमा भरास्मभ्यं वाजिनीवति । येन तोक॑ च' तनयं च धामहे। 
ऋक १,६२,१३। 


है वाजिनीवतती उषस, हमारे लिए वह अद्भुत उपहार लाभो जिससे हम 
 युत्र और पौन्र प्राप्त कर सकें । द 

'तनस्‌' शब्द का ऋग्वेद में केवल तुतीया एक वचन में एक बार प्रयोग 
हुआ है और वह भी अपत्य के वाचक शेषस्‌' शब्द के साथ। इसलिए जंसे 
तन! या 'तनय' शब्द तुच्‌ या 'तोक' शब्द के साथ में प्रयुक्त होने पर वक्ता से 
आगे की एक पीढ़ी छोड़कर दूसरी पीढ़ी की सन्‍्तान के वाचक होते हैं, वैसे ही 
दनस' शब्द भी शेषस' के साथ प्रयक्त होने पर वक्ता से भ्रागे की एक पीढ़ी 
छोड़ कर दूसरी पीढ़ी की सन्‍्तान का वाचक है। 


मा कस्यादभृतक्तू यक्ष भूजेमा तनृभिः। मा शेषसा मा तनसा || 
ऋक्‌ ५,७०,४ | 


हैं अद्भुत शक्तिशाली (मित्र और वरुण), हम अ्रपने शरीरों से अर्थात्‌ ' 


स्वयं किसी श्रन्य के अन्न का उपभोग न करें। हम अपने पुत्रों श्रथवा पौजत्रों 
द्वारा भी (अन्य के श्रन्न का उपभोग न करें) । 
तना' तन' से ही सम्बद्ध स्त्रीलिज्भरशब्द है, जिसका अर्थ पुत्र (शिशु) 
है। ऋग्वेद में इस शब्द का दो बार प्रग्नि के प्रस्भ में प्रयोग हुआ है ।' 
. अग्ने दिव: सूनुरसि प्रेचतास्तना पृथिव्या उत विश्ववेदाः । 
ऋषगदेवाँ इहु यजा चिकित्व: ॥ ऋक, ३,२५,१ । 


हे अग्नि, तुम दिव के ज्ञानी पुत्र हो और तुम पृथिवी के सर्ववेत्ता पुत्र 


(तना) हो। हे ज्ञानवान्‌ ( अग्नि ), तुम देवों को यहाँ पूजा के लिये ले 
आओ। द 


तनु अथवा तनू शब्द ऋग्वेद में शरीर भ्रथवा स्वयं (ग्रापा, आत्मा) 


के अर्थ में आया है। लेकिन एक स्थल पर 'तनू' सन्तान या पुत्र के अर्थ में द 


 अयक्त हुआ प्रतीत होता है 


ता वां विश्वकों हवते तनूकृथे मा नो वि यौष्टं सख्या मुमोचतम । 
ऋक्‌ 5,5८६, १-३ । 








.. १. छावष्णाशा। ; किश्तों द का उरंड्रारवे० 9 59 
२ ऋंक३,२५,१;२७,६७॥ 
३. सायण- तना--तनयः (पूना संस्करण ) । 











पिता-पुत्र १५३े 


'विश्वक ऋषि पुत्रों के लिए तुम दोनों (अ्रश्विनौ) को बुल ता है।' 
हमारी मित्रता को समाप्त न करो | (अपने घोड़े) छोड़ दो... 


. ऋग्वेद १.१६५,१५ में भी 'तन्‌ शब्द पुत्र के श्रथ में प्रयुक्त हुआझ्ना प्रतीत 
होता है। 


.._तान्वा छब्द तनू' (शरीर) से निष्पन्न है, इसलिए तान्‍व' का अर्थ शरीर 
सम्बन्धी भ्रथवा अपने शरीर से उत्पन्न  है। अतः तानन्‍्व' बंध या औरत पुत्र 
का वाचक है। ऋग्वेद में इसका प्रयोग केवल एक ऋक में हुआ्ना है जो कि 
अत्यन्त अस्पष्ट है।.... 


न जामये तान्‍वो रिक्थमारक । ऋक ३,३१,२ | 


. “तान्‍्व (औरस पुत्र) जामि (बहिन अथवा भाई) के लिए पित््य धन 
स्नहीं छोड़ता ।' क्‍ 
(उ) बवीर--वीर शब्द की व्युत्पत्ति </वीर्‌ (प्रतिशोध करना, पराजित 
करता) या &/वी (जाना) धातु से मानी जाती है ।' लेकिन यह शब्द मूल 
'इण्डो यरोपीय भाषा में भी पाया जाता है जहाँ इसका श्र्थ पुरुष (४787) 
है ।' ऋग्वेद में वीर शब्द का अर्थ श्र या पुरुष सन्‍्तान है। अ्रथवंवेद में भी 
यह शब्द इन दोनों श्र्थों में प्रयुक्त हुआ है। लौकिक संस्कृत में कुछ अ्रपवादों 
१. सायण--तनोति कुलमिति तनू: पुत्र: । (पूत्रा संस्करण) । गेल्डनर-- 
मापता +प एइएबॉप्ब छाए १७० ३०व६०फ्राध्याउटाव शरीक (विश्वक 
तुम्हें सन्‍्तान की कामना से बुलाता है ) । द 
२. एपा यासीष्ट तन्‍वे वां विद्यामेषं वुजनं जीरदानुम्‌ । 
देखिये, ग्रिफिथ कृत ऋग्वेद का अंग्रेजी अनुवाद, भाग १, पृ० २६६ । 
द ३. शश्वांट #धै०४, !,38006, द 
४. जामि' का विवेचन आगे किया जायगा | _ द 
सायण और यास्‍स्काचार्य ने यहाँ जामि का अर्थ बहिन किया है। 
गै० मैक्डानल और कीथ ने भी यहाँ जामि को बहिन अ्रथ में ही स्वीकार 
किया है। (ऊपर उद्धुत) । परन्तु लुडविग और ग्रिफिथ ने जामि का अर्थ 
भाई माना है। (ग्रिफिथ, पू० नि०, ३,३१) । 


५. निरुक्त १.७ । 
६. . 5.---शॉा0-5, शा/0-5; [/7.--एए७98$ 08877; (0060.--पथ्ाा'8; 


त्‌६.--णा. 
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को छोड़कर वीर' शब्द प्रायः शर (पराक्रमी) श्र्थ में ही प्रयुक्त हुआ है ।* 
लेकिन ग्राधनिक बोलियों में वीर भाई के. लिए भी आता. है।' ऋग्वेद में: 


वीरसू' समासयुक्त पद में वीर का अर्थ पुत्र ही समझना चाहिए । 
वीरसूर्देवकामा स्थोना श॑ नो भव द्विपदे श॑ चतुष्पदे। ऋक १०,८५५,४४ । 


(वध को अ्राशीर्वाद दिया जाता था)-ततू पूृत्र उत्पन्न कर, देवों की 


कामना कर, कल्याणी हो और हमारे दो-पर वालों तथा चार-पैर वालों के 
लिए सुखकारी हो । 

(ऊ) अपत्य--यह शब्द सामान्यतया सन्‍्तान का वाचक है। यास्काचार्य 
ने इसे भ्रपः उपसग पूवेक 4/तनू धातु से अथवा नज्यूवंक </पत्‌ धातु से 


निष्पन्न माना हैं ।' परन्तु ये निरुक्तियाँ आधुनिक भाषा-विज्ञान के सिद्धान्तों 
के विपरीत हैं। कदा[चित्‌ यह शब्द “श्रप' ग्रव्यय से त्य प्रत्यय जुड़कर बना है* 


और इसका त्र्थ ग्रागे रहना, बाद में रहना' है और इससे “कुल की वद्धि' 


अर्थ की व्यज्जना होती है। ऋग्वेद में अपत्य शब्द का सन्‍्तान भ्रर्थ में अ्रनेक 


बार प्रयोग हुम्ना है। का 
होता निषत्तो मतोरपत्ये स चिन्त्वासां पती रयीणाम । ऋक १,६८,४ | 
(अ्रग्ति). मन की सन्‍्तान के मध्य में स्थित होता (पुरोहित) है। वह 
ही इन सत्र धनों का स्वामी है । 
अगस्त्यः खबमान: खनित्रे: प्रजामपत्यं बलमिच्छमान:ः । 
उभौ वर्णावषिरुप्र: पुपोष सत्या देवेष्वाशिषों जगाम | ऋक १,१७६,६। 


_5ग्न ऋषि अग्रस्त्य ने खनित्रों से खोदते हुए और सन्‍्तान, सन्‍्तान की 


सन्‍्तान (? ) तथा बल की इच्छा करते हुए दोतों वर्णों को पुष्ट किया और 
देवों से सत्य आशीर्वाद प्राप्त किया | 








१. अपवाद के लिये देखिये, ऊपर पृ० १३८, पा०टि० १ । 
देखिये, ऊपर पृष्ठ (३८ पा० दि० १। 
4.8. 0 #.7., हज, 3, ६2. 
इसका पाठान्तर दिवकामा भी है। 
. अपत्यं कस्मादपततं भवति, नानेन पततीति वा । निरुक्त ३,१। 


शए्वा9 (07.) 506॥#865४ फ्रधा' 82/9०/०8८४. ० । 
“799. 40, 5 


(ाच्चवा) + किक परत डच्चाक उपटएसवेंध 0. 7] 
. ८, “-शभाा38 (07) इ॥6भीज़वा डएक0/98/605 ०. एदात्व 


2 हद # ६ [७ टू 


9. 5 














| वितायुत्र १५४ 


सनन्‍्तान के वांचक अन्य शब्दों के समान अपत्य' भी जबः सनन्‍्तान के वाचक 
किसी अन्य शब्द के परचात प्रयुक्त होता है तो कदाचित्‌ वक्ता से आगे की दूसरी 
पीढ़ी की सन्‍्तान के श्र में ही प्रयक्त होता है । क्‍ 
..... (ए) जा, जात, प्रजा--जा और प्रजा शब्द </जन्‌ (उत्पन्न होना) धातु 
से निष्पन्न है। सामान्यतया इनका भी ग्र्थ सन्‍्तान होता है। अ्रधिकतर इन 
का प्रयोग वक्ता से अगली पीढ़ी के लिए होता है । 
परि पाहि नो जा: । ऋक १,१४३,८ | 
हमारी सम्ताव की अच्छी प्रकार रक्षा करो ।' 
प्रजायेमहि रुद्र प्रजाभि:। ऋक २,३३,१ । 
हे रुद्र, हम सनन्‍्तान के द्वारा वद्धि को प्राप्त होवे। 
ग्रिफिथ' ने निम्न मन्त्र में प्रजा का अर्थ पत्र किया है-- 
प्रजा ते देवान हविषा यजाति स्वर्ग उ त्वमपि मादयासे । 
ऋक १०,६०४, १८० । 
तेरा पृत्र हवि से देवों की पूजा करेगा और तू भी स्वर्ग में आनन्दिक 
होगा । 
५/जन्‌ धातु से निष्पन्न पुत्र का वाचक एक अन्य शब्द जात है।* 
आ गा श्राजदृशना काव्य: सचा यमस्य जातममृतं यजाम 
ऋक १,८५३,५ ) 
कवि के पुत्र (काव्य) उशना ने अपने साथ गायें हाँकी । हम यम केः 
अप्नृत पुत्र की पूजा करते हैं ।' हे 
(ऐ) नपात्‌, नप्तर्‌ ( नप्तु ) नप्त्य-“नपात्‌' को परम्परा-प्राप्त 
व्युत्पत्ति नज्पूर्वंक णिच्प्रत्ययान्त पतु धातु से मानी गई हैक 
पातयति, न तेन पतति' अर्थात वह पितरों को ( नरक्त में ) नहीं 
गिरते देता अथवा उसके कारण 'पितर' नरक में नहीं गिरते। 
१, माफ्राफर ०76 उ_रां४ए९धव, 707. 77, 9. 306 द द ह 
| २. संस्कृत नाठकों में प्रायः: सम्बोधन में बच्चों के लिए प्राकृत भाषा 
में जाद', जादे' का प्रयोग किया गया है 
.. ३. श्रष्ठाध्यायी २,३,७४५ में नपात की व्य॒त्पत्ति 'न+पात्‌' मानी गई है । 
पात” «/पा (रक्षा करना) धातु से निष्पन्न माना है । देखिए, श०प्ाांध-- 
ए०१]890705 : व्राडदपॉ-आआहाओा लागादा:, नपात । 
देंवराजयज्वा :.. निषण्टटीका २,३ . [ बिब्लियोथिका इण्डिकाः 
संस्क रण, भाग १, पृष्ठ १७५)। 
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परन्तु नपात्‌ शब्द, जेसा कि पहले बतलाया जा चुका है, इण्डो यूरोपीय शब्द 
+7८00६ से सम्बद्ध है ।! मानेर विलियम्स का सुझाव है कि नपात्‌' शब्द की 
“निष्पत्ति कदाचित्‌ 4/नभ्‌ (उत्तरवर्ती, ५/नह, बाँधना, जोड़ना) धातु से है ।' 
आस्काचार्य ने 'नपात्‌' शब्द को पौत्र के अर्थ में लिया है--नपादित्यननन्तंराया: 
ग्रजाया नामधेय॑ निर्णततमा भवति ।' श्रर्थात्‌ पौत्र को 'नपात” इसलिए कहा 
जाता है क्‍योंकि पुत्र पिता से एक सीढ़ी नीचे होता. है और पौत्र उससे भी 
एक सीढ़ी और नीचे । कदाचित्‌ यास्क ने 'नपात्‌” शब्द की निरुक्तति “निर-+- 


५“नम्‌ + तम स्वीकार की है। 
ऋ-ग्वेद में 'नपात्‌ शब्द सामान्य सन्‍्तान, पुत्र और पौजन्नद्रमर्थों में प्रयुक्त 
हुआ है। “तपात्‌' और नप्तर्‌ में से प्राचीन शब्द नंपात्‌ ही है, नप्तर्‌ 
(नप्तु) कदाचित्‌ पित्त के छ्ुदृश्य पर बना लिया गया है। ऋग्वेद में 
नप्तर्‌ की अ्रपेक्षा नपात्‌' का ही प्रयोग अधिकतर हुआ : 
इच्द्रस्य सख्यमृभवः समानशुर्मनोनंपातो अपसो द्धन्विरे । ऋक ३,६०,३ । 
ऋषुओं ने इन्द्र की मित्रता प्राप्त कर ली। मनु की सन्‍्तान (ऋभश्रों) 
ने चतुरता से कार्य किया ।' मी 
हाँ नपातः सन्‍्तान (3८४०८४०८४४) के अर्थ में ही प्रयक्त हआा है। 
ऋशभुश्नों का पिता सुधन्वन्‌ माना जाता है, जैसा कि ऋभओों के विशेषण के 
रूप में प्रयक्त सोधन्वनास:' पद से प्रकट है। 
नपातो दुगहस्य मे सहस्रेण सुराधस: | श्रवों देवेष्वक्रत । ऋक ८,६५,१२। 
दुगह के दानी वंशजों ने मुझे सहस्न (गौ) देकर देवों में कीति प्राप्त 
की ।' 
.... यहाँ भी 'नपात्‌! सामान्य सस्तान के अ्र्थ में श्राया है। नपात्‌' बहुवबचन 
. के प्रयोग से प्रकट है कि दुर्गह के अनेक वंशजों की ओर संकेत क्रिया गया है । 


डििननानाज 














१. देखिये ऊपर पृ० ५२-५३ ॥ 


२.  श०ागांटा- सितराण5 ३ 3 फंड) ंटांप्ाव/2, ७. 7 
 अरध09. 


३. निरुक्त 5, ५। द 
४. देखिये, निरुक्त 5,५ पर देवराजयज्वाकृत टीका (बिब्लियोथिका 
_इण्डिका संस्करण, भाग ३, पृ० ४६३) 
नै. ऑआक १,९(०,२; 5; २३,६०,३ । हे 
६. सायण ने इसका भ्रथे भिन्न प्रकार से किया है। उसने 'नपात: और 
दुर्ग हस्य' को में का विशेषण माना है । ि 





हँ 


पिता-पुत्र॒ +# १५७० 


लेकिन ऋग्वेद में दौ्गह” (अर्थात्‌ दुर्गह- का अपत्य ) से केवल पुरुकुत्स का 


और पौरुकुत्स्य' या पौरुकुत्प्ि' से केवल त्रसदस्यु का उल्लेख हुआ है । त्रसदस्यु' 
का पैतक नाम (7270०४५४॥0०) गरिक्षित भी आता है। प्रो० मेव्डानल: 


और कीथ का विचार है कि त्रसदस्यु की वंशांवलि निम्न प्रकार थी--- 
ठुगह 


बे 


: पुरुकुत्स- 


त्रस॒दस्यु 

ओह; द । 
मित्रातिथि तृक्षि.. अ्यरुण 
कि आओ द 
कुरुश्॒वण 


। 


.. उपमश्रवस 


पुरुकुत्स और त्रसदस्यु का ऋग्वेद में अनेक बार उल्लेख हुआझा है 
कदाचित्‌ नपातो दुर्गहस्य' से पुरुकुत्त और उसके परवर्ती त्रसदस्यु आदि की 


ओर संकेत है। 
द्वे नप्तुदेववत: शते गोरा रथा वधूमन्ता सुदास: । 
अहँन्नग्ते पैजवनस्य दान होतेव सझ पर्यमि रेभन्‌ || ऋक ७,१८०,२२ । 


(ऋषि वसिष्ठ सुदास पैजवन के दान की स्तुति करता है)--मैं देववान्‌ 


के (देवव॒त:) वंशज सुदास पेजवन के दात--दो सौ गाय और घोड़ियों (वध) 


से युक्त दो रथ-के योग्य हूँ और होता (पुरोहित) के सदृश उसके दान 


की प्रशंसा करता हुआ घर जाता हूं । 


यहाँ नप्तर शब्द भी सामान्य सततान या वंशज के शअ्रथ में प्रयकत 
हुआ्ना है, पुत्र या पौत्र विशिष्ट अ्थ में नहीं। क्योंकि ऋग्वेद में आये उल्लेखों 
के झ्राधार पर कल्पित वंश-वृक्ष के भ्रनुसार सुदास्‌ के निकटवर्ती पूर्वज निम्न 
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१. दुर्गह का पुत्र पुरुकृत्स और पोत्र त्रसदस्यु था। पुरुकुंत्स के कद हो 


जाने (अयवा मारे जाने) पर पुछकुत्स की पत्ती ने तरसदस्यु को सात ऋषियों: 


के माध्यम से इन्द्रावरुण से प्राप्त किया था। (ऋगखेद ४,४२,5; ६) । 
२, /2्वॉंटर खहबरं2४, 7, .32] 
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5020: 
. दिवोदास (अतिथिग्व) 


पिजवन 


| 


सुदास द 
इस वंशवृक्ष में कहीं देववान्‌ नहीं आता | देववान कदाचित सृदास का 
वश्त्यश्व से पूव॑वर्ती पृ्वंज था । । रा 
 ऋखेद में कुछ स्थलों" पर 'तपात्‌” का पुत्र के अर्थ में प्रयोग हुआ है। 
एवा नपातो मम तस्य धीभिमभंरद्वाजा अभ्यर्चन्त्यके: । ६,१०,१५। 


(ऋजिश्वा ऋषि कहता है)--'इस प्रकार मेरे पुत्र॒भरद्वाज स्तोत्रों से 
(धीमि:) और अर्चन विधि से पूजा करते हैं। 


ऋग्वेद में 'नपात्‌' और नप्तर' शब्द का पौत्र प्र में भी प्रयोग हुआ है--- 
ग्रधि पुत्रोपमश्रवों नपारि मत्रातिथेरिहि । पितुष्टे भ्रस्मि वन्दिता ।। 
कक १०,३३,७। 
(ऋषि कवष ऐलूब कुरुश्रवण -त्रासदस्यव के दान की प्रशंधा करता हुझ्ा 
कहता है)--हे पुत्रं| उपमश्रवस्‌ , तू मित्रातिथि का पौन्न (नपांत्‌) है, मेरी 
प्रोर ध्यान दे । मैं तेरे पिता का प्रशंसक (वन्दिता ) हैँ । द 


. क्रीडन्तौ पुत्ैन॑प्तश्िमोंदमानौ स्वे गृहे । ऋक्‌ १०,८५,४२ । 


पुत्रों और पौत्रों के साथ क्रीडा करते हुए अपने घर में आ्रानन्द करते 
रहें ।' 


के > 8, एड आवक, ।, 38 775 ॥/#4ं९5४, । द 


[, 363 
२. कंदाचित्‌ पिजवन भी सुदास का पिता न होकर कोई दूरवर्ती 


'इवज था। ऋक ७,१८,२४ में सुदास का पिता दिवोदास कहा गया है । 


रे. देखिये, ऋक ६.२० ११ 7 ९) ०) ९५; १० १० 


१३ 0: १ ३े पर 
"सायणभाष्य । 


४... सायण, नपातः-पुत्रा:; ग्रासमान ने भी फ्रकाश9ब्रत) डच्ात 
ऐं2/८४४ में इस मन्त्र में 'नपात' का श्रर्थ पुत्र माना है। 


5. इस मन्त्र में पृत्र' शब्द का बच्चे' के श्रथे में प्रयोग हुआ है। 


“उपमश्नवस्‌ के वंशवृक्ष के लिये पृष्ठ १५७ देखिये । 





ज-ण --यसलकननसकध्पनल८प>त><र कक पा 7" कर 





च्यख ।' 
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; >ग्रस्‍्ते शुज्धवों नपात्‌ प्रणपात्‌ कुण्डपाय्य: । स्यस्मिन्‌ दक्ष आ. मनः॥। 
.. है खूड़वृष्‌ के. पौत्र, जो कुण्डपाय्य तेरा प्रपौत है, इसमें अपना मन 


इस प्रहार हम देखते हैं कि ऋग्ेद में नपात्‌ . प्रौर 'नप्तर्‌' दोनों शब्दों 
का प्रयोग हुआ है. और ऋग्वेद में इनका प्र्थ सन्‍्तान, वंशज, पुत्र और पोत्र 
होता है । लौकिक संस्कृत में 'नपात्‌ शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है शौर नप्तर्‌' 

( नप्तु) शब्द,का, अर्थ. केवल पुत्र का पुत्र (प्र्यात्‌ पौत्र) रह गया है। पुत्री 
के पुत्र' के लिए भी दुहितर्‌ से 'दौहित्र' नया शब्द बना. लिया: गया है ।, 

ह लप्त्यः (नपूं०) झब्द का केवल एक बार प्रयोग हुआ्ना है, जहाँ इसका 
अर्थ सन्‍्तान या पौत्र है। यूरोपीय विद्वानों ने इसे 'तप्ती' का द्वितीया एकबचन 
मनी हक मर ्ि का 

शासद्‌ वह्निईहितुनंप्त्यं गातू। ऋक रे का 
ब्रश्ञास्ता पुत्रहीत पिता ने पुत्री से पोत् प्राप्त किया । 


लप्त्य' का प्रयोग अथर्ववेद में भी हुआ है ।' लेकिन लौकिक संस्कृत में : 


इसका प्रयोग नहीं मिलता । क्‍ 

. (ओ) शेष॑स्‌ - शेषस्‌' शब्द/शिष्‌ (शेष रहना) धातु से निष्पन्न है। 
सन्तान या पुत्र को शोबस्‌ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह माता पिता की 
मृत्यु के पश्चात्‌ रह जाता है । -ऋणेद में शेपत्‌ शब्द का प्रयोग सन्तान के 

अर्थ में हुआ है, इसलिए उसका अर्थ पुत्र भी हो सकता है। 
. मा शने अग्ते नि षदाम नृणणां माशेषसो&्वी रता परि त्वा । 

रा री की | . ऋक ७,११११ | 
हे भ्रग्ति, हम नरों के अभाव में न बैठें (अर्थात्‌ हमें नरों का श्रभ्ाव न 
हो) । हमें सन्‍्तान का अभाव न हो। अवीरता (वीर पुत्रों का ग्भाव ) 
तुम्हारे चारों भर न हो ।' | द 





विश िद नमक लीला अर कक 
१. यह मस्त्र अत्यधिक अस्पष्ट हैं। सायण ने वह्ति' का अथे पृत्र-हीन 

पित।' क्रिया है, परन्तु यहाँ वक्ति का अर्थ पुरोहित भी हो सकता है । ग्रासमान 
ने यहाँ 'वह्ि' का श्र्थ ऊध्वे प्ररणी और दुहितु' का अर्थ निम्त भझ्रणी किया 


है । (देखिये, छपगीए : प्र]शफ्ाड ० ॥॥8 उंतं87०६०, ४०. गा, 9.83) 


२. पृत्रमत्तु यातुधानी स्वसारमुत नप्त्यम्‌ । भ्रथवे० १,२८,४। 
३. शोष इत्यपत्यनाम शिष्यते प्रयत:। निरुकत ३े,२॥ 





;2७०७००५७-०७५+ 


। 
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न शोेषो अस्ने अन्यजातमस्त्यचेतानस्य मा पथो वि दुक्ष: । ऋक ७,४,७ । 
(औरस पृत्र की कामना करता हुआ वसिष्ठ ऋषि अग्नि से प्रार्थना करता 
है।--हे अग्नि, श्रन्य द्वारा उत्पन्न (गप्रपना) पुत्र नहीं होता । हमारे लिए 
मूर्खों के मार्ग को विस्तृत न करो । 
अवातिरतं बृसयस्य शेषो5विन्दतं ज्योत्तिरेकं बहुभ्यः॥ ऋक १,६३,४ । 
हे अग्निषोम, तुमने बृसय के पुत्र (वत्र ) का वध किया और अनेक के: 
लिए अ्रद्वितीय प्रकाश (सूय) प्राप्त किया । “ द 
एतत्त्यत्त इन्द्रियमचेति येनावधीवेरशिखस्य शेष: । ऋक ६,२७,४ । 
“(हे इन्द्र) हम केवल तुम्हारे उसी बल को जानते हैं, जिससे तुमने 
वरशिख (नामक असर ) के पत्रों का वध किया था। 
ग्रायवंसान उप वेतु शेष: । ऋक १०,१६,५ । 
नया जीवन प्राप्त करके वह (मृत व्यक्ति) अपनी सन्‍्तान की वृद्धि 
करे 
मा कस्यादुभुतक्रतू यक्ष भुजेमा तनूभि:। मा शेषसा मा तनसा ॥ 
ऋक ५,७०,४ | 
हे प्रदूभत शक्तिसम्पन्न (मित्र एवं वरुण) हम स्वयं किसी अभ्य का अन्नः 
न खायें । हमारे पुत्र (शेषस) और पौत्र भी पराया अन्न न खायें।' 
(रो) वत्स--उणा दिसूृत्रों के अनुसार “वत्स” शब्द 4«/वद्‌ (बोलना) 
धातु से निष्पन्त है। परन्तु कदाचित्‌ वत्स' का सम्बन्ध मूल इण्डो यूरोपीय- 


शब्द “००६98 (वर्ष) से है। फ़िक (प7८8) के अनुसार “वत्स' (एथ8७) का 


.. मूल रूप ४४४5४ है और इसका मूल प्र्थ 'एक वर्ष का' है । लेकिन इण्डो 


"किक नजनत नी _++ «० नकल त---लनननननक+--+ 











१. ऋग्वेदिक लोगों का विश्वास था कि मृत व्यक्ति पित लोक में. 
जाकर देवों के समान अपनी सरतान का हित-साधन करता था और द्यावा-- 
पृथिवी में प्रजन॒त शक्ति पितरों द्वारा ही आहित की जाती थी । देखिये, ऋक द 

१०,६४ क्‍ 

२. देखिये ऊपर पृ० १४२ । 

३. वृतृवदिवचिवर्सिहनिकम्तिकषिश्य: सः ३,६२ । क्‍ 

४... 0६, छ. 207: 55, ए258 (सती ए889) परत 7६६०8 ॥7. 
#80, शंशशयावदा धात8-+] 4 


. गरप-8 >प पंथ 8०6 
095 एांगरत656॥5 धर 38॥7 86) 


ए८ए8४- 0067 एशट0४0-] ए&८(९।७- 
एढांधा--न74 4. 2पएएंथा (लंश्दादा 
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यूरोपीय काल में ही इस शब्द का प्रयोग बछड़े, बैल या भारवाहक पश्ु के 


लिये होने लगा था। ऋग्वेद में वत्स' शब्द के प्रयोग का बाहल्‍य है ओर इस 


का अर्थ प्रायः बछड़ा है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि ऋग्वेद में 'बत्स' 
शब्द स्नेह का सूचक हो गया था और स्नेह में किसी मी बच्चे को वत्स शब्द से 
सम्बोधित किया जा सकता था। लौकिक संस्कृत में 'वत्स' दब्द का सम्बोधन 
में अत्यधिक प्रयोग मिलता है। ऋग्वेद में मनुष्य के प्रसद्भ में वत्स शब्द का 
केवज एक बार प्रयोग हुआ है, जहाँ इसका प्रिय के अथ में प्रयोग हुम्ना प्रतीत 
होता है : 

आवो यहस्य॒ह॒त्ये कुत्सपुत्र प्रावो यहस्युदृत्ये कुत्सवत्सम्‌ । 

क्‍ ऋक्‌ १०,१०५,११॥ 

“(हे इन्द्र) जब दस्युप्रों के वध के समय तुमने कुत्स के पुत्र की रक्षा की, 
जब दस्युश्नों के नाश के समय तुमने कुत्स के प्रिय की रक्षा की !' 

इस मन्त्र में वत्स का अर्थ पत्र भी हो सकता है। क्योंकि दसरा चरण 
प्रथम चरण की आवृत्तिमात्र है, और कुत्सवत्स कुत्सपुत्र के स्थान पर शब्द 
परिवर्तनमात्र है, इसलिये पृत्र>नवत्स। लौकिक संस्कृत में वत्स' का पूत्र के 
लिये प्रयोग हुम्ना है। आये-भाषा को आधुनिक बोलियों में 'वत्स' के समान- 
प्रभव शब्दों का बच्चे या पुत्र के अर्थ में प्रयोग होता है । 


(क) यहु, यह्--पृत्र के वाचक ये शब्द 4/यह धातु से निष्पन्न हैं, जो 
कदाचित्‌ इण्डो-यू रोपीय मूल धातु *प88०४ से सम्बद्ध है।!' एक स्थल पर पत्र 
अ्रथ भी है जहाँ भ्रग्नि को भ्रदिति का पृत्र कहा गया है। 

वृषा वष्णे दुदुहे दोहसा दिवः पयांसि यह्ो पअ्रदितेरदाम्य: । द 

| ऋक्‌ १०,११,१ । 
बलवान्‌ (भ्रर्वि) ने बलवान्‌ के लिये दोसे जलों का दोहन किया। 
अदिति के पत्र को धोखा नहीं दिया जा सकता है ।'. क्‍ 

'यहु' शब्द का पुत्र के श्रर्थ में अनेक बार प्रयोग हुआ है, जहाँ अ्रग्ति को 

सहस: यहु: कहा गया है । ः 


नननल जल ल-+नल-+-+--+- ८५८-९२----+---+५०२०५००-ननन्‍न्‍गककन-न-- न 


१... फबडडधाबराप : करिक/शएत टापा अधंड2वं7, 5. ५... मिलाइये 
जमंत--328«४ (पीछा करना, झीघ्रता करना) । है मी शी, 
प्रिकिय के भ्रनुसार 'यह्दो अदिते:” वरुण के लिए प्रयुक्त हुआ है, 
लेकिन ग्रासमान तथा सायण के ग्रनुसार अ्र्नि के लिये | | 
३- ऋक १,२६,१०; ७४;४ ७है।४; ७,१५,११॥। 
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है 


तिम्मा अ्रस्य हनवो न प्रतिधृषे क्ुजम्भ: सहसो यहु:। ऋक्‌ ८,६०,१३ । 
(अ्रग्ति) के हनु तीक्षण हूँ जिन्हें सहा नहीं जा सकता | सहस का 
पत्र सुन्दर दाँतों वाला है। 

(ख) श्रत्य शब्द--पुत्र अथवा स्तान के वाचक उपर्युक्त शब्दों 
अतिरिक्त ऋग्वेद में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग मिलता है, जिनका श्रथ अ्रल्प, 
अल्पाय, बालक आदि हाता है। ऐसे शब्द श्र, अभेक, अभग (ग्रल्प, हृस्व, 
अनाथ, दर्बल या छोटा बच्चा); कुमार, कुपारक (बालक या किशोर ); शिशु 
(छोटा बालक) श्रादि हैं। प्रसज्भवश माता ग्रौर पिता श्रादि सम्बन्ध वाचक 
शब्दों के साथ प्रयकक्‍त होने पर इनका भश्रर्थ पुत्र या सन्‍्तान भी माना 
जाता है। क्‍ 
'छोटा' या छोटा बालक' आदि भ्रर्थ में प्रयुक्त होने वाला एक ग्रन्य शब्द 
कनः भी है। यद्यपि 'कन' शब्द का प्रयोग ऋग्वेद तथा उत्तरवर्ती साहित्य में 


नहीं पाया जाता, लेकित इससे निष्पन्न (4७7४ए८०) कनीन कनीनक शब्दों 
का झल्प, नवजात, बाल, कुमार, अल्पायु श्रादि श्र्थ में प्रयोग मिलता है। 


ऋग्वेद में इन शब्दों का जहाँ पल्लिज् में प्रयोग हुआ है, वहाँ इन्हें पूत्र आदि 
मम्बन्ध के वाचक्र सिद्ध नहीं किया जा सकता, परल्तु स्त्रीलिज्ध में इनका 
सम्ब्रन्ध वाचक पदों के रूप में भी प्रयोग हुआ है । 
२. पृत्र के वाचक शब्दों का मनुष्येतर के प्रसंग में प्रयोग 

ऊपर प्रनुच्छेद (१) में यह दिखलाया जा चुका है कि पुत्र के वाचक 
शब्दों का देवों के प्रसंग में प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ स्थलों 
में पश तथा पक्षियों के बच्चों के जिए भी पत्र शब्द का प्रयोग किया गया है । 
ऋक ५,६,४ में सर्प के बच्चे का “पत्र” दाब्द से निर्देश किया गया है। 
ऋक १०,१४४,४ में सोम को लाने वाले सुपर्ण को ह्येन का पत्र” कहा 
गया है। ऋक ६,७५,५ में इषधि को पिता तथा बाणों को उसके पृत्र 
कहा गया है । 
३. सन्‍्तान की, विशेषतः, पुत्र की कामना 


जैसा कि पहले कहा जा चुका है ऋग्वेदिक आ्रार्यों का दृष्टिकोण 


... सांसारिक था। सांसारिक समृद्धि और सुरक्षा का हेतु वीर पुत्र समश्ज़ जाता... 
 था। ऋणग्वेद-संहिता के प्राचीन तथा ग्र्वाचीन सभी भागों में ऐसी ऋचाओओं 


रु देखिये, आझागे अध्याय ६। 
२. ऋक ३,५७,२; *८,१; १०,११६,४॥। 


की बहुलता है जिनमें अग्नि, इन्द्र 


सविता", 


पिता-पुत्र _ 


सूर्य, सरस्वान, विश्वेदे 
रे 


अजापति 3, ऋभु ४ आदि देवों, पित 
स्त्री-देवों से गो, अश्व तथा अन्न के साथ साथ अपत्य (सन्तान) 
विशेषतः वीर अथवा पुमात्‌ सन्‍्तान (पृत्र, पौत्र) की कामना की गई है। 


रा 


ग्टै 
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?* सोम, मह्त्‌, अद्विनौ', बहस्पति', 
35, मिन्रावरुण' , ल्वष्टा है, 
देवपत्नियों एवम्‌ उपस * 


गरदि 
की, 


ऋषि अथवा स्त॒तिकर्ता केवल अपने लिये ही सनन्‍्तान की कामना नहीं 
करता था, अपित अपने धनी और राजा यजमानों के लिये भी देवों से सन्तान 
की कामना करता था और यजमानों को 


दे, अर 0 528 के 


६,१३,६;, 
इत्यादि ! 


र्‌ हि 
५ 
३. 


प्ा,€८, 


७0 


उनकी उदारतापूर्व क्र दी गई 


१६,२६९; ३६; ७,४,६; 5,39१,/६; १२; १०,३*, ९२; 


हती 


ऋक १ १०, :) २,२०,४; हर रे ३६,९६०; ६ १८,६; 3 आज 


; १०,१२८,८ इत्यादि। 


तन 6 6 ३ 6७ » + ० बी 
करू 0९,९,९०, २०, २ १ हा 


£७,२१; १०,१२८५,४ इत्यादि । 


४. ऋक १,६४,१०; 
४. ऋक १,११६९,२२४: 


१७); ७६,५१५) ७७,५४५ । 
ऋक २,२३,१६,; २४,१५; ४,५०,६९ । 


के 


श्र. 
१३: 
१४. 
१५. 
१६, 
१७, 


ऋक्‌ ४, ३,७, *,८२,४॥। 
ऋक १०/३७,७। 

ऋक्‌ ७,६६,६ | 

ऋक ३,५४,८, ६,६८,१०; 
ऋक श,६९,३। 
ऋक्‌ ७,२४,२०३ 


ह ऋषक (०,८४५, ४३२ । 


ऋक्‌ १,१११,२; ४,३६,६ । 
ऋक १०,१५, ९ १ | 


 ऋक ५,४६,७ । 


ऋक्‌ ७,४९१ हि ७५,८ |। 


न) न, मे १५; 3 र५, २० 
११७,२३; २४; ११८,२; ५,४२१८ 


| २९, ९ । ६०,४; ६८,९१०; ६९,८; 


१०,३६,३ | 


के 


न्‍ै 


४७,६; ६२, ३ । 


४३, 
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दक्षिणा के प्रतिदान-स्वरूप सन्तान-प्राप्ति का. श्राशीर्वाद देता था।' ऋषि 
वसिष्ठ इन्द्र से प्रार्थना करता है : 
इषं पिनन्‍व मघवदध्यः सुवीरां यूयं पात स्वस्तिभि: सदा नः । 
द ऋक्‌ ७, र४, ६; २५, ६।.. 
'हमारे मघवाओं के लिये उत्तम वीरों वाला अतः लाओ और तुम हमारी 
कल्याणों द्वारा रक्षा करो ।' 
ऋषि वसूयव आात्रेय भ्रग्नि की स्तुति करता हुआ कहता है 
अतूर्त श्रावयत्पति पुत्र ददाति दाशुषे । ऋक्‌ ५, २५, ५ । 
_ अग्ति दानी यजमान को पराजित न होने वाला, यशस्वियों का स्वामी 
पत्र देता है।' गे 
सोमाहुति भागंव ऋषि भी भअग्नि से अपने लिये तथा अपने यजमानों के 
लिये ऐसे भ्रन्त की कामना करता है जिससे वे उत्तम वीरों-से यक्त होवें तथाः 
शत्रुओं को जीत सकें : 
सुवी रासो भ्रभिमातिषाहः स्मत्सूरिम्यो गृणते तद्यो धाः। 
ऋक २, ४, € । 
ऋग्वेद-काल में विवाह का मुख्य उद्देश्य वैध पत्रों की प्राप्ति था। 
इसलिये नव-वध्‌ को वीरसू' होने का आशीर्वाद दिया जाता था।' इन्द्र से 
प्राथंना की गई है कि इन्द्र नवववधू को सुपुत्रा तथा सुभगा बनावे और उसमें 
१० पुत्रों को जन्म देवे । नवदम्पती के लिये भी यही कामना की गई है कि वे 


पुत्र पौत्रों के साथ क्रीडा करते हुए अपने घर में प्रसन्‍न रहें और कभी वियुक्तः . 





१. उत्तरकाल में भी पत्र आप्ति के आ्राशीर्वाद की प्रव॒त्ति देखी गई है। 
देखिये, रघुवंश (५, ३४); अभिन्ञानशकुन्तल (४ ७) । उत्तररामचरित 
नाटक में वसिष्ठ और ऋष्यश्वुज्ध ने सीता को पृत्रवती होने का ही आ्राशीर्वाद 
दिया है (ग्रद्धू १) । बड़ी-बूढ़ी स्त्रियाँ वधुग्रों को चरण-स्पर्श करने पर अब 
भी 'दूधो नहाओ, पूतों फल्नो' शब्दों से आशीर्वाद देती हैं । 

२. वीरसूदवुकामा स्पोना श॑ नो भव द्विपदे श॑ चतृष्पदे । ह 

ऋक १०, 5५, ४४ फे 
. हे. इमां त्वमिद्ध मीढूव: सुपुत्रां सभगां कृण ॥ * 8४ 
... दशास्यां पत्राना धेहि पतिमेकादशं कृधि । ऋक- १०,८५,४५.॥ 
यथेयभिन्द्र मीढ्वः सुपुत्रा सभगा सति | ऋक १०,८५,२४॥। 
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न होवें। यजमान और यजमान-पत्नी को भी सस्तान द्वारा वृद्धि करने का 
आशीर्वाद दिया जाता था ।* पत्नियों के समीप आने का फल सनन्‍्तान-प्राप्ति 
ही समभा जाता था, इसलिये त्वष्टा से प्रार्थना की गई है: जब पत्नियाँ 
हमारे समीप आवें तो शोभन करों से युक्त त्वष्टा वीर पृत्र धारण करे ।* 


४. सन्‍्तान की कामना के कारण 


ऋग्वेद में आये सन्‍्तान-कामना के प्रसद्धों का निर्देश किया जा चुका है। . 


अब प्रश्न यह है कि सन्‍्तान की कामना की प्रबल इच्छा का कारण क्‍या है ? 
ऋण्वेद में ऐसे प्रसड्भध आये हैं, जिनसे ऋग्वेदिक आय लोगों की सन्‍्तान-कामना 
के कारणों पर प्रकाश पड़ता है। 

यह निविवाद है कि जिन प्राकृतिक एवम्‌ मनोवेज्ञानिक कारणों से अन्य 
जातियों में सन्तान-प्राप्ति के लिये उत्कट अभिलाषा एवम्‌ आतुरता पाई जाती 
है, ऋग्वैदिक आये भी उन कारणों से सन्‍्तान के लिये आतुर रहे होंगे । 
सन्‍्तान, और विश्येष कर पुत्र, की तीव्र अभिलाषा के मुख्य कारण जीवशास्त्रीय 
तथा मनोवज्ञानिक भावनायें, सामाजिक एवम्‌ आर्थिक सुरक्षा तथा पुत्र द्वारा 
ऋण-मुक्ति, अमरत्व-प्राप्ति आदि धामिक विश्वास हैं । 


(ग्र) जीवशञास्त्रीय तथा सनोवेज्ञानिक--प्रजनन झौर जाति संरक्षण 
की भावना सभी प्राणियों तथा सभी जातियों में स्वाभाविक रूप से पाई जाती 
है। यह भावना ऋग्वेदिक आर्यों में भी भ्रवश्य रही होगी। इसीलिये तो 
ऋग्वेद में स्थान-स्थान पर सन्‍्तान की कामना की गई है और देवताशओरों से 
सन्‍्तान की प्रार्थता की गई है। 

... आात्म-संरक्षण तथा मात्त्व-पितुत्व की भावना भी सन्‍्तान की अभिलाषा 
उत्पन्न करती है | ऋग्वेदिक आयों को यह विश्वास था कि मनुष्य सन्‍्तान 
द्वारा फिर से नया जन्म धारण कर लेता है और अनेक रूप हो जाता है। 





१. इहैव स्तं मा वि यौष्टं विर्वमायुव्यश्तुतम्‌ । 
क्रीलन्त पृत्रन॑प्तृभिमोदमानौ स्वे गृहे | ऋक्‌ १०, ८५, ४२ । 
२. इह प्रजामिह रथयि रराणः प्र जायस्व प्रजया पुत्रकामे । 
ऋक १०, ई८रे, है| 
उप मामुच्चा युवतिबंभूयाः प्र जायस्व प्रजया पृत्रकामे । 
द द ऋक्‌ १०, १८३, २। 
३. आ यन्‍्तः पलीगेमन्त्यच्छा त्वष्ठा सुपाणिदंधातु वीरान्‌ । 
द ऋक्‌ ७, ३४, २० । 
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'उत्तर-कालीन वैदिक साहित्य में तो यह विश्वास बहुत ही स्पष्ट शब्दों में 
व्यक्त किया गया है, यहाँ तक कि पृत्र को आत्मरूप माना गया है।' ऋग्वेद 
२, ३३, ! में रुद्र से कामना की गई है कि हम प्रजा द्वारा अनेक हो 


जायें।' इसी प्रकार, यह विश्वास प्रकट किया गया है. कि जो ह॒वि प्रदान 
करके देवों को अनुकूल कर लेता है शभ्रथवा देव जिस पर अनुग्रह करते हैं, वह 


मनुष्य धर्मातुसार उत्तादित सन्‍्तान द्वारा भ्रनेक-रूप हो जाता है भ्रथवा नूतन 


जन्म धारण कर लेता है ।* 


सम्पत्ति भी सन्‍्तान की कामना का एक कारण है । मतुष्य अपने परिश्रम 


से अजित सम्पत्ति का स्वयं उपभोग करना चाहता है और उस पर अपना 
एकाधिकार बनाये रखता चाहता हैं। वह चाहता है कि उसके द्वारा उपाजितः 
सम्पत्ति का उपभोग अन्य न करें। वह सन्‍्तान को ग्रात्मरहूप समझता है. 
इसलिये अपना उत्तराधिकारी पाने के लिये मनुष्य उतावला बना रहता है । 
सन्तान के द्वारा कुल की वृद्धि भी होती है,' कोई मनृष्य अपने कुल को नष्ट 


हुमा नहीं देखना चाहता, इसलिये भी सन्‍्तान की उत्केट अ्भिलाषा देखी 
जाती है। पित॒पक्षीय परिवार वाले समाजों में क्योंकि सम्पत्ति का उत्तराधि- 


कारी पुत्र होता है और कुल का नाम भी केवल पुत्र ही चलाता है, इसलिये 


ऐसे समाजों में विशेषतः पुत्र की प्रबल इच्छा होना स्वाभाविक है । 


.. नन्‍्हें बच्चों की भोली क्रीडा, श्रबोध शरारतों तथा तोतली बोली में 
माता-पिता तथा प्रेक्षरों की जो सख मिलता है और जिसका महाकविः: 


१. पतिर्जायां प्रविशति गर्भो >भत्वा स॑ मातरम 
.. तसयां पुननंवो भृत्वा दशमें मासि जायते । ऐत० ब्रा० ७, १३। 
तज्जायावां जायात्वं यच्चास परुषो जायते । गो० ब्रा० १, २। 


२. प्रात्मा वे पुतरतामासि' स जीव शरदः शतम्‌ । शत» ब्रा० १४, ६ 
४, २६; आत्मासि पृत्र मा मथा;। सा० म० ब्रा० १, ५, १८ । 


३. प्र जायेमहि रुद्र प्रभजाभिः। ऋक २, ३३, १। 
. ४. प्र प्रजाभिर्जायते धर्मणस्परि । 
ऋषक द्‌ ७०,३२३ ) ) ९७ १६ 7 १०,६ ३, १३ ५ 


५० सन्‍्तान के लिये, प्रयुक्त 'तनय' शब्द की प्रवृत्ति का हेतु यही 
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हि 


कालिदास नें भ्रपने चाठक में संकेत किया है,' वह सुख भी सन्‍्तान की प्रबल 
कामना का एक महान्‌ कारण है। भवभूति ने सन्‍्तान को आनन्द की ग्रन्थि 
कहा है ।' बंच्चों के प्रति प्रेम की भावना ग्रादिम और असम्य जातियों में 
भी पाई जाती है, यद्यपि कुछ मानव-समाज-शास्त्रियों का विचार है कि 
जंगली जातियों में बच्चों के प्रति उस प्रेम-भावना की कल्पना नहीं को जा 
सकती, जो सभ्य जातियों में पाई जाती है। कुछ भी हो, ऋग्वेद-काल में 
बच्चे विशेषकर पृत्र एक श्रलौकिक एवम्‌ उदात्त सुख के स्रोत समझे जाते 
थे | ऋषि पराशर प्रज्वलित हुए यज्ञ-अ्रग्नि को देखक हपित हो उठता 
है, ज॑से घर में जन्म लेने वाले झानन्दित करने वाले पुत्र को देखकर : 

पुत्रो न जातो रण्वों दुरोणे वाजी न प्रीतो विज्ञो वि तारीत । 

रा द ऋक्‌ १, ६६, ३ । 
.. घर में उत्पत्त, आनन्दित करने वाले पृत्र के समान, तथा प्रसन्‍्त 
बलवान्‌ झइव के समान, अग्नि प्रजा (विश) को धारण करता है।... 


ऋग्वेद १, १६६, २ में औरस पृत्र को मध्‌ के समान कहा गया है। 
ऋषि अगस्त्य मेत्रावरुण मरुतों की स्तृति में कहता हैं कि रुद्र के पृत्र मरुत 
यज्ञ में मधु को धारण करके ऐसे प्रसन्‍त होकर क्रीडा कर रहे हैं, मानो उन्होंने 
अपना पुत्र (नित्य सुनु) श्रद्धू में धारण किया हुआ हो । 

ऋषि उत्कील कात्य अग्नि से प्रार्थना करता है कि अग्नि उसके द्वारा 
विरचित स्तोम (स्तृति) का इस प्रकार आनन्द लेवे जेसे मनृष्य अपने औरस 
पुत्र में आनन्द लेता है ॥ 


जन्मेव नित्य तनयं जषस्व स्तोम॑ में अग्ने तन्‍वा सजात । 


इसी प्रकार एक शअ्रन्य मन्त्र में श्रग्ति की स्तुति करते हुए उसे औरस पृत्र 


१, आलक्ष्यदन्तमुकुलाननिमित्तहासे रव्यक्तत्रण रमणीयवचो प्रवृत्तीनू । 

अद्भाश्रयप्रणयिनस्तनयान्‌ वहन्तो धन्यास्तदज्भरजसा मलिनीभवन्ति ॥। 
.. अभिन्नानशाकुत्तल ७, १७॥ 

२. भ्रन्तःक रणतत्त्वस्य दम्पत्यो: स्नेहसंश्रयात्‌ । 
आनन्दग्रन्थिरेकीउ्यमपत्यमिति बध्यते | उत्तररामचरित ३, १७ ॥ 

३. #. #. ू&., ए०. 3, 5. ए. टश्ञाकर॥0 (4४८८ं८००४ ) ह 

४. नित्य त सूनूं मधु बिश्रत उपक्रोडन्ति क्रीडा विदथेषु घृष्वयः । 

: ४६ ऋक ३, १५, २। द 
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के समान कहा गया है । इससे प्रतीत होता है कि ऋग्वैदिक आ्रा्यों में पत्र 
महान आनन्द और सन्तोष का स्रोत था । ऋग्वेद-काल में पत्र और विशेष कर 
गृणशाली पुत्र का पिता होना बड़े गयब॑ की बात समझी जाती थी । किसी को 
नाम लकर सम्बोधन करने की अपेक्षा अमुक का पिता” सम्बोधन करना 
अधिक प्रिय तथा ग्रादरपूर्ण सम्बोधन समभका जाता था।* ऋषि कौत्स 
आज्िरस ने रुद्र की स्तृति में रुद्र को इसी प्रकार निर्दिष्ट किया है 


इदं पित्रे मरुतामुच्यते वचः स्वादोः स्वादीयो रुद्राय वर्धनम । 
कक १, ११४, ६। 


मैं मरुतों के पिता रुद्र के लिये स्वादु से स्वादुतर और वद्धि करने वाला 


वचन कहता हूँ 

उत्र के सद॒गुणों और उत्तम कार्यों से पिता के अहम्भाव की सन्तष्टि 
होती थी, इसलिये भी पत्र की कामना की जाती थी । ऋषि दीघंतमा ने इसी 
दृष्टि से द्यावा-पृथ्वी की स्त॒ति उनके पत्र सूय के गुणों एवम्‌ कार्यों का वर्णन 
करके की है 

स वक्तिः पुत्र: पित्रो: पवित्रवान्युनाति धीरो भवनानि मायया । 
कऋक्‌ १, १६० 

इन माता-पिता (द्यावा-पृथ्वी) का वह प्रशंसनीय, पावन ब॒द्धिमान पत्र 

अपनी माया से भवनों को पवित्र करता है । 


इसी प्रकार ऋक्‌ १, १५६, १ में द्यावा-पथिवी की 'देवपत्रे (देव जिनके _ 
पत्र हैं अर्थात जो देवों के माता-पिता हैं) कहकर स्तृति की गई है। इसी 


तरह बलवान्‌ इन्द्र को जन्म देने के कारण इन्द्र के माता-पिता का प्रशंसा के 
रूप में उल्लेख किया गया है। द 


(ग्रा) सामाजिक तथा राजनेतिक-- ऋग्वेद-कालीन सामाजिक तथा 


राजनंतिक परिस्थितियाँ भी एसी थीं जिनमें केवल उसी मनृष्य का जीवन 


तथा सम्पात्त सुरक्षित रह सकती थी, जिसके अपनी वी र सन्‍्ताने थीं। उस 
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१. रयिने चित्रा घूरो न संदगायन प्राणों नित्यों न सूनः। 
ऋक १, ६६, १। 


२. स्त्रियाँ आजकल भी अपनी पीढ़ी की स्त्रियों और पुरुषों को 'अ्रमक 


की माता या .अमुक के पिता' आरादि शब्दों से सम्बोधन करती हैं । 
३. देवेभिय देवपुत्रे सुदंसप्तेत्था-धिया वार्याणि प्रभषत: । 
४. वृषा जजान वषणं रणाय तमु चिन्नारी नर्य॑ ससूव । ऋक ७,२०,५ । 





। 


की | 





पिता-पुत्र ला १६६ 


समय प्रत्येक परिवार को अपनी तथा अपने धन, गौ, अहव तथा क्ृषिभिमसि की 
रक्षा स्वयं करनी होती. थी । उस समय सांस्कृतिक दृष्टि से ऋग्वेदिक आये 
'शासन-तन्त्र (5६86) की अवस्था तक नहीं पहुँचे थे। “वंदिक इण्डेक्स' के 
लेखकों ने लिखा है कि (वंदिक-काल में) राजा अथवा प्रजा में निहित संगठित 
दण्ड-व्यवस्था का कोई चिह्न नहीं मिलता । ऐसा प्रतीत होता है कि अभी 
भी वीर-शुल्क (ए८:४०४) की प्रथा प्रचलित थी, जिससे प्रकट होता है कि 
दण्ड-व्यवस्था उनके हाथों में थी, जिनके प्रति अपराध किया जाता था।” 
वसिष्ठधर्मसूत्र ३, १५ के अनुसार आततायी को मारकर मारने वाले को 
'पाप नहीं लगता ।' आन्तरिक तथा बाह्य शत्रुओं का प्रतिरोध करने के लिये 
समान रक्त वाले अथवा समीपवर्ती परिवार परस्पर संघ बना लेते थे | वेतन- 
भोगी सेनिक संस्था का उस समय तक प्रादुर्भाव नहीं हुम्मा था । इसलिये संकट 
. के समय, जिनकी प्रायः बहुलता रहती थी, वीर सन्तान ही एकमात्र आश्रय हो 
सकती थी ।* वृद्धावस्था में अपने आश्चित स्त्रियों--पत्ती, पुत्री श्रादि--तथा 
'धन-सम्पति की रक्षा करने में ग्रशकत तथा भोजन सामग्री जुटाने में असमर्थ पिता 
केवल शक्तिशाली पुत्रों पर हो आश्वित रह सकता था। इस प्रकार तत्कालीन 
सामाजिक असुरक्षा और वद्धावस्था का विचार भी पुत्र की प्रबल कामना का एक 
सुख्य कारण था। ऋगेद में ऐसे अ्रनेक संकेत आये हैं जिनसे पुत्र की इस दृष्टि से 
महत्ता प्रकट होती है | शत्र॒ग्रों का प्रतिरोध करने तथा उन्हें पराजित करने में 
पुत्र महान्‌ संबल थे । इन्द्र की स्तुति में कहा गया है : अपने पुत्रों के समान, रुद्र 
के पुत्रों (मरुतों) से शक्तिशाली इन्द्र पराक्रमपूर्ण यद्धों में शन्र॒ुग्रों को जीत लेता 
है।' वीरपुनत्रों की ग्रजेय शक्ति पर सर्बंदा विश्वास रखा जा सकता था। 
ऋग्वेद ५४४,६ में वीर पुत्रों से प्राप्त होने वाले बल को कभी अ्रसफल न होने 





२. #रबांट आधे, 4, 397] 

२. आततापिनं हत्वा नात्र प्राणच्छेतु: किडिचत्‌ किल्विषमाहुः । 

३. ऋगवेद १०,४५,१० में कहा गया है कि जो यज्ञ करता है वह प्ररिति 
ओर सूर्य का प्रिय हो जाता है और वह पुत्र हारा तथा उत्पन्न होने वाले 
पुत्रों द्वारा शत्रु को जीत लेता है। (देखिये सायणभाष्य तथा गरेल्डनर कृत 
ऋग्वेद का जन अनुवाद । ग्रिफिथ ने इसकी तनिक भिन्‍त प्रकार से व्याख्या 
की है) 

४, (रई. (/१ए्मट, ॥. 72. : 4 प+#टवांडट ता मगवंध >बक दा्वं (5422० 
280 ९१.,, 880) 9. 58 द 

५. से सूनुभित रुद्रेभिऋम्वा नृषाल्ये सासह्वाँ अमित्रान्‌ू । ऋक १,१०० ५, 











१० ऋगेदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


वाला कहा गया है।' ऋग्वेद में यज्ञ-प्रग्ति की उत्पत्ति का वर्णन करतें हुएं अग्नि 
को माता-पिता से उत्पन्न ऐसा पुत्र कहा गया है जो रक्षा तथा कामना करने 
योग्य है और पिता की वृद्धि करते वाला है।' इंससे यह अनुमान किया जा 
संकता है कि ऋग्वैदिक पिता अपने पुत्रों को रक्षा तथा कामनोी करने योग्य 
समभते थे और उन्हें विश्वांस था कि पुत्र उनकी वद्धि के कारण हैं। 


(ई) आ्राथिक--पुत्र केवल-वंश की वृद्धि तथा शत्रुग्रों से रक्षा करने वाला 
ही नहीं था। उत्तकी आर्थिक महत्ता भी थी । पुत्र. सम्पत्ति के उपाज॑न में 
भी पिता की सहायता करता था। वह क्रृषि. के. लिये-नई भूमि तोड़ने तथा 
शत्रुओं की कृषि-भूमि को हस्तगत करने में भी अपने पिता की. सहायता करता 
था और जो छात्रु उसके पिता तथा कबीले की क्ृषिभूमि तथा- पशुम्रों का 
अपहरण करने का प्रयत्न करते थे, उन्हें नष्ट करने में भी सहायता, करता 
था | ऋघेद ६,२०,१ में प्रग्ति से ऐसा धन देने की प्रार्थना की गई. है 
जो सहस्रों कृषि-भूमियों को लाने वाला तथा शत्रु का संहार करने वाला 
होवे । यह स्पष्ट है कि ऐसा धन पृत्र ही हो सकता था। ऋग्वेदिक आये 
केवल विजय या रक्षा के लिये ही युद्ध नहीं करते थे, श्रपित्‌ पाइवबंवर्ती प्रदेशों 
में लूटमार करने के लिये भी बहुत अ्रधिक आक्रमण करते रहते. थे। ऋग्वेद 
७५६,२४ में मरुतों से ऐसा बलवान पृत्र देने को प्रार्थना .की- गई है. जो 
शत्रुओं का संहारक (विधर्ता) हो और जिसकी सहायता से . निवासार्थ सुन्दर 
_ भूमि प्राप्त करने के लिये जलों को पार कर सकें और मरुतों के सम्मुख 
अपने घर में (स्वमोक:) रह सकें।' एक अन्य स्थान पर सोम से प्रार्थना. 
की गई है कि उत्तम वीर पत्रों से युक्त हम धन जीतें | द क्‍ 


ऋग्वेदिक आये शरीर से बलिष्ठ, खाने पीने के शौक्ीन पैर युद्ध में 








बहत्सुवी _मनपच्युतं सहः । द 
२. आ साच्य कुपय वर्धनं पितु:। ऋक १,१४०,३ । 
. है. तें न: सहखभरमृवरासां दद्धि सूनो सहसो वृत्रतुरम । 
४. टिशवाट आब०5 ॥7, 47; फक्लुप्रक्रववा [ 77) 8. छू, ; 7॥6 
गैडाधवाए 5फाशा के लंबा शव्ंध, 9. 24 द द 
४. अस्मे वीरो मझुतः शुष्म्यस्तु जनानां यो असुरो विधर्ता । 
अपो येव सुक्षितये तरेमाध स्वमोको अ्रप्मि व: स्थाम-।। 
६. सुवीरासो वयं धना जयेम सोम मीढ्व: । ऋक ६,६१,२३। 








 पिता-पुत्र . ऑशडई! 


उत्साही तथा प्रवीण थे और गौ आदि पशु विजय करते की उन्तके हृदय में 
प्रबल कामना थी । वे सब्ंदा युद्धों में विजय प्राप्त करके ही धन प्राप्त करना 
चाहते थे । जिस धन को वह युद्ध करके जीत न लेते थे, उसे .वह पराया 


समभते थे और पराये धन से उन्हें बडी घणा थी। देवों से ऐसी 


सहायता की अपेक्षा करते थे जिससे वीर पत्रों द्वारा उत्पन्न धन प्राप्त कर 
सके। ऋग्वेद १०,३६ ११ में ऋषि लुश धानाक ने विद्वेदेवों (विश्वेदेवा:): 


से ऐसी ही प्रांथना की है 
मह॒दद्य महतामा वणीमहेथ्त्रो देवानां बहतामनवंणाम्‌ । 
यथा वसु वीरजात॑ नशामहै तदेवानामवों अद्या वृणीमहे ॥। 


हम ग्राज महान, उदात्त तथा शत्ररहित देवों के महान प्रसाद की 
आकांक्षा करते हैं | श्राज हम देवों के उस अनग्रह की कामना करते हैं जिससे 


वीर पुत्रों से उत्पन्त धन को प्राप्त कर सकें । 


(3) धामिक विश्वास--(ुत्र की प्रबल-कामना का एक अन्य कारण 
कुछ धाभिक विश्वास थे। उत्तर वंदिक काल में तो पुत्र को नरक से बचाने 
वाला माना जाने लगा था और पृत्र को अनेक प्रकार से रक्षा करने वाला 
समभा जाता था ।* ऋग्वेद के प्राचीन माने जाने वाले भाग में भी पत्र को 
ऋणंच्युत' (ऋण से मुक्त करने वाला) कहा गया है। ऋषि भारद्वाज 


. बाहंस्पत्य सरस्वती की स्तुति में कहता है : 
इयमददाद्र भसमणच्यतं दिवोदासं वष्त्यश्वाय दाशषे । ऋक ६,६१, १ । 


“इस (सरस्वती ) ने दाता वष्चयश्व को शक्तिश।ली और ऋण-मोचक. 


दिवोदास प्रदान किया । 


 इण्डो-यूरोपीय भाषा-परिवार के लोग अति प्राचीन काल से वीर-पूजक 


तथा पित-पूजक थे । ऋग्वेदिक आरार्य भी अ्रपने पूर्वजों (पितरः) की देवों के 


समान पूजा करते थे और उन्हें देवों के सदश ही कल्याणकारी तथा दिव्य-- 
शक्ति-सम्पन्न समभते थे। इसलिए पितृ-पूजा करना तथा उसे आगे जारी: 
रखना अपना परम कत्तंव्य समभते थे। कदाचित पत्र को 'ऋणच्यत' कहने का 


१. जर!।। 097089७६ : 7॥९ $/99 ० (/श|2डद7097, ४०0. 4, 9..397 
२. ऋक २,७०,४॥। ८: :: हम 

३. (हित : ममामरज ० ॥॥6 इरॉट्ाटवंव, ४०. 7५, ऊ. ! 

४, गो० ब्रा० १,२; निरुक्त २११ (ऊपर पृ० १४२ पर उद्धृत) 











एश्छरः ऋग्वैदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


प्रभिष्राय पितृ-ऋण से मुक्ति दिलाने वाला' भी रहा हो, जैसा कि उत्तर काल 
में पाया जाता है।' इतना निश्चित है कि पति द्वारा पत्नी के श्रालिड्भन से 
प्रसृत फल पितरों के लिए सुन्दर उपहार समझा जाता था। ऋषि घोषा 
काक्षीवती' अश्विनौं की स्तुति करते हुए कहती है द 
वार्म॑ पितभ्यों य इदं समेरिरे मयः पतिभ्यो जनयः परिष्वजे । 
ऋक १०,४० २१० ! 
जब पत्नियों ने पतियों को आलिज्ुन का सुख दिया तो पतियों ने पितरों 
को कामना करने योग्य उपहार (पृत्र ) दिया। द 


सस्मवतया ऋग्वेद के अर्वाचीन भाग में सनन्‍्तानोत्यादन को तृतीय कर्म! 


-अर्थात्‌ तृतीय आ्रावश्यक धामिक कृत्य के रूप में समझा जाने लगा था। सायण : 


के अनुसार प्रथम और द्वितीय कर्म ब्रह्मचय और यज्ञ थे ।* 


द्विधा सूनवोअ्युरं स्वविदमास्थापयन्त तृतीयेन कर्मणा । 
स्वां प्रजां पितर: पित्यं सह आवरेष्वदधुस्तन्तुमाततम्‌ ॥ 
ऋक १०,५६,६ । 
'पितरों ने (पूर्व पीढ़ी या देवों की दृष्टि से पुत्रों ने) प्रकाश को प्राप्त 
करने वाले ग्रसुर (भ्रग्नि) को दो प्रकार स्थापित किया। पितरों ने ततीय 
"कर्म (सन्तानोत्यादन) द्वारा अपनी सन्‍्तान के रूप में पैतक दाय पृथिवी पर 
रखा और तन्तु (सच्तान परम्परा) को अविच्छिन्न क्रिया । 





७७७७७ ७७ मनन म  ननलीनशवनकल 


१. लेकिन ऋग्वेद में ऋण का यह अभिप्राय निश्चित नहीं है । 
२. तत्ति० सं० ६,३,१० (ऊपर पु० १३६ पा० टि० १ में उद्धत); मन 
 स्मृु० ६,३५ इत्यादि । 


३. परम्परा के अनुसार घोषा राजकन्या थी (ऋक १०,४०,५), जो 
किसी पापरोग से पीडित होने के कारण विवाह योग्य प्रवस्था हो जाने पर 


भी भ्रविवाहित रही। घोषा ने २ सूक्‍तों (ऋक १०,३६;४०) द्वारा अ्रश्विनौ 
की स्तुति करके पति प्राप्त किया था और सहस्त्य नामऊ पत्र को जन्म दिया 
था जो ऋक्‌ १०,४१ का ऋषि कहा जाता है । (बुहह्देवता, ७,४२--४८ )। 
४. मिलाइये, सायणभाष्य तथा ग्रिफ़िथक्ृत ऋग्वेद का अंग्रेजी अनुवाद । 
४. सायणभाष्य, ऋक १०,५६,६ । 
यह भाषान्तर ग्रिफिथ के आधार पर किया गया है। सायण ने 
सूनव: का अथ आदित्यस्य पुत्रा देवा अ्रद्धिरुस:' किया है। लेकिन 'ततीयेन 
कर्मणा' के अर्थ के विषय में सायण भी सहमत है । 








। 
| 
| 
'ः 
। 
क्र 





पिता-पुत्र॒ हि १७२ 


ऋग्वेद ६,७५,२ में सोम की स्तुति में कहा गया है कि पुत्र यो 
के दीप्यमान स्थान में माता-पिता का चुतीय गुप्त नाम धारण करता है।' 
सम्भवतया ऋग्वैदिक आरयों को यह चिह॒वांस था कि पुत्र माता-पिता के लिये. 
गुप्त नाम से दौ में स्थान सुरक्षित कर देता है। ऋग्वेद १,६४५,३ में भी. 


लगभग इसी प्रकार का भाव व्यक्त किया गया है।' 


पुत्रों की कामना का एक अन्य कारण यह विश्वास था कि सन्‍्तान के 
द्वारा श्रमरत्व की प्राप्ति होती है। यह विश्वास ऋष्वेद में कई ऋचाश्ों में: 


 अभिव्यक्त हुआ है। गाहंपत्य भ्रग्ति को, जो कि घर में सवंदा प्रज्वलित रहता 


था, मनु की सच्तान का होता और उतकी सम्पत्ति का स्वामी कहा 
गया है और यह विश्वास प्रकट किया गया है कि अग्नि के अनुग्रह से सब 


लोग अपने शरीर में पुत्र को उत्पन्न करने वाला वीय॑ प्राप्त कर लेते हैं औरः 


इस प्रकार प्रजोत्पादन रूप कम द्वारा चिरकाल तक जीवित रहते हैं ।' ऋग्वेद 


. ५,४,१० में अग्नि जातवेदस्‌ से यश तथा प्रजा द्वारा “अमृतत्व' प्राप्त करनेः 


की कामना की गई है: क्‍ 
- है जातवेदस, हमारे में यश्ञ का आधान कर । हे अग्नि, मैं सन्तान द्वाराः 
अमृतत्व को प्राप्त करूँ । 


४. पुत्री की अपेक्षा पुत्र की अधिक आर्काक्षा 


ऋग्वेद में सामान्यतया प्रजा या अपत्य की कामना की गई है। प्रजा या: 
अपत्य से पुत्र और पुत्री दोनों का ग्रहण होता है। परन्तु यह स्पष्ट है कि 
ऋणग्वेंदिक आये पुत्री की अपेक्षा पुत्र की अधिक कामना करते थे । क्योंकि पितृ- 


सत्ताक समाजों में वंश को चलाने वाला तथा कुल की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी 


पुत्र ही होता है। फिर, ऋग्वेदिक आये योद्धा थे; उन्हें निरन्तर युद्ध करने पड़ते थे । 
इन यद्धों में पुत्रियों की अपेक्षा पुत्र अधिक उपयोगी होते थे। पुत्र का धनोपारजन 
की दृष्टि से भी अधिक महत्त्व था। यद्यपि ऋग्वेद में ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख 
नहीं है जिससे पुत्रियों के प्रति घृणा या कृपणता का भाव प्रकट हो, साथ ही 


कोई ऐसा भी उदाहरण नहीं है जिसमें विशेषकर पुत्री की कामना की गई हो । 


&--+.२२२॥+ना्मनालफ्क) पनननननममकबनननावभमाकाकबककक५५५५५५५५७३५७५३,५५)५७५५३५५५८» ५3५५ बनना “८+०--१००+५५५५५५५५७ २७५५५५५३५५५५५०००-.५0५०५५५५५५५५५५५५५५५५-५५००००५०००२०००-०++-ल जज ञ न वन डणनननणणन७ननतनीननननननी -ननिनानननानननतणतनीनाणनना।ख।णा।ख।ख।ख।ण।णख किभ।ण-।-जजज3+०+ब---++++०+ल लक 3 


१. दधाति पुत्र: पिन्नोरपीच्य नाम तृतीयम्रधि रोचने दिवः । 
२. दधाति पृत्रोरं पर पितुर्नाम तृतीयमधि रोचने दिव:। 
३. होता निषत्तों मनोरपत्ये स चिन्त्वासां पती रयीणाम्‌ 


 इच्छन्त रेतो भियस्तनूषु सं जानत स्वैद॑क्षैरमूरा: ॥ ऋक १,६८)४॥: 


४. जातवेदो यशो अ्रंस्मांसु वेहि प्रजाभिरग्ने अंमृतत्वमई्याम्‌ । 
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$ 


परन्तु ऋग्वेद में ऐसे प्रसंगों का बाहुलय है जिनमें (पुत्र! या वीर” की 


कामना की गई है ग्रथवा पृत्न-प्राप्ति का आशीर्वाद दिया गया है। ऋग्वेद में 


बीर' शब्द पुत्र के अर्थ में प्रंयुक्त हुम्ना है, यह पूर्व प्रदर्शित किया जा चुका है । 
उत्तर वैदिक युग में तो स्पष्ट रूप से कन्या को कृपण (कष्ट) कहा गया है।' 
. अथवंबेद में पुरुष गर्भ के स्त्री गर्भ में परिवर्तित न होने की कामना की _ 


गई है। 


नहनडे 


६. पुत्र-प्राप्ति के उपाय 


ऊपर यह प्रदर्शित किया जा चुका है कि ऋग्वंदिक ग्रा्य सन्‍्तान, 
“विशेषकर पुत्र के लिए कितने लालायित रहते थे ।' पुत्र-लालसा के कारंणों 
पर भी विचार किया जा चुका है। ऋग्वेदिक आये अ्रवीरता' - (पृत्र 


रहित होने) को- महान दुःख समभते थे श्रौर अ्रग्ति से. प्रार्थना करते थे- 


कि उन्हें यह दुःख न दे ।' वह “नित्य सुतु" तनू-तोक या नित्य तनया 


प्र्थात्‌ अपने शरीर से उत्पादित (औरस) पुत्र की अभिलाषा रखते थे। 


'लेकिन यदि उनकी यह अभिलाषा सामान्य विधि-से पूर्ण न होती थी तो स्तुति 

था पूजा द्वारा देवों को अनुकूल करके अपनी कामना पूर्ण करने का प्रयत्न 
करते थे। उनका यह विश्वास था कि देवों की अप्रसन्नता के कारण ही धन 
तथा सन्‍्तान का अभाव होता है। जो देवों की पूजा नहीं करते हैं, उनके वीर 
सन्‍्तान नहीं होती हैं। उन्हें देवों की दिव्य और अद्भुत . शक्ति में अगाध 
विश्वास था, इसलिए वे पुत्रों की प्राप्ति केः लिए देवों की स्तुति करते थे । 


श्रश्विनौ के अनुग्रह से वच्चि (नपुंसक) की पत्नी ने भी हिरण्यहस्त नाम का 


१. ऋक १,१६२,२२; ५,२५,५; ६; १०,५५,४५; इत्यादि 
र्‌ ऋषक ६,१६,२६९; ७,४,६; ८,६९८, १ ०, ह ९,६७,४४; १०,८५, ४४ 
डत्यादि । 


४. पिद्) रक्षे जायमानं मा पुमांस स्त्रियं क्न्‌। अथवे० ८५,६,२५।॥ 
. ५. मा नो अग्नेप्मतये मावीरताय रीरध: | ऋक ३,१६,५- । 

६. आयु प्राणो नित्यो न सूनु:। ऋक १,६६,१। 

७. त्वं सोम सूर एषस्तोकस्थ साता तनूनाम्‌ू । ऋक्‌ ६,६६,१८। 

८. मा त्वे सचा- तनये नित्य भ्रा धक । ऋक्‌ ७,१,२१। - 

&. श्रयन्मासा अयज्वनामवीरा: । ऋक ७,६१,४।॥ 


३. क्ृपणं ह दुहिता ज्योतिह पुत्र: परमें व्योमन्‌ । ऐत० ब्रा० ७,१३।॥ 











पिता-पृत्र श्छघ्‌ 
पत्र प्राप्त किया था, जिसका ऋग्वेद में अनेक मन्त्रों में उल्लेख हुआ है । 


कदाचित ऋग्वेदिक आरयों को सन्‍्तान के प्रजनन में भोजन की पोषण- 
शक्ति के सम्बन्ध का भी ज्ञान था। ऋगखेद में कितने ही स्थलों पर देवों से 
'वीरवती इप्‌' (श्रर्थात पुत्रों वाले अन्न ) की कामना की गई है।' इसी प्रकार 
मरुतों की स्तुति में कहा गया है 

(मरुत्‌ ) प्रजा की कामना से स्तुति करने वाले को अन्न देते ।* 
ऋग्वेदिक प्राय पुत्र-प्राप्ति के लिए यज्ञ, दान शआरादि पृण्य कर्म भी 

करते थे । उन्हें विश्वास था कि यज्ञ न करने वाले वीर पूत्रों के विना ही 
अपना समय व्यतीत करते हैं और जो यज्ञ से प्रेम करता है वह अ्रपने वजन 
(गृह) को स्थायी कर लेता है ।* पुत्र की कामना करने वाले लोग बहुत दान 
पुण्य करते थे और पुत्र-प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त करते थे 

ऋग्वदिक प्राय पुत्र-प्राप्ति के लिए औपबोपचार तथा जादू और टोना- 
टोटका अवद्य करते होंगे, यद्यपि ऋग्वेद में इसके स्पष्ट प्रमाण नहीं हैं । 

यदि देव-पुजा, यज्ञ, दान आदि पृण्य कर्म तथा मन्त्र और टोने-टोटके - 
करने प्र भी किसी को सन्‍्ताव का दर्शन न होता था, तो वह कानूनी 
कृत्रिमता ((८४० 7८४0४) द्वारा पुत्र का पिता बन सकता था । 


७. पुत्रों के अनेक प्रकार और समाज में उनका स्थान 

ऊपर यह देखा गया है कि ऋग्वैदिक आर्य अपने से उत्पन्न पुत्र की कामना 
करते थे परन्तु उनमें पुत्र का पिता होने की भावना इतनी प्रबल थी कि यदि 
वे स्वाभाविक रीति से पुत्र के पिता नहीं बन पाते थे तो पृत्र का पिता बनने 
के लिये कृत्रिम उपायों का अवलम्बन करते थे । इसलिए यह आवश्यक नहीं 








१. श्रतं तच्छासुरिव वश्रचिमत्या हिरण्यहस्तमश्विनावदत्तम । 
ऋक १,११६,१३ | 

अधिवनौ के इस आाइचये कर्म का ऋक १,११७,२४; ६,६२,७ तथा 
१०,३९,७ में भी उल्लेख हुआ है। 

२. उदाहरणाथे, स नः स्तवान आ भर गायत्रेण नवीयसा । राथि वीर- 
चती मिषम्‌ ॥ ऋक १११२,११॥ 
३... उत प्रजाये गृणते वयो धु:। ऋक ७,३६,६ । 
४. देखिए, पाद टिप्पणी € (पूव पृष्ठ पर) । 
५. पृत्रीयन्तः सुदानवः) ऋक्‌ ७,६६,४। 
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था कि पृत्र अपने पिता से ही उततन्न हो! प्रथवा अपने पिता की पत्नी में 
उत्पन्त हुआ हो ।' कानूनी ऋत्रिमता द्वारा कोई पुत्र उसके जनक-जनयित्री का 
न होकर किसी ऐसे अन्य पुरुष का हो सकता था, जिसके अ्रधिकार में उसे 


कर दिया जाता था, अथवा, यदि वह स्वतन्त्र हुआ तो वह स्वयं जिसके 


अधिकार में रहना चाहता था। इसलिए यह स्पष्ट है कि ऋग्वंदिक-काल में 


तथा उत्तरवर्ती काल में भी पुत्रत्व का विवाह से अनिवायं सम्बन्ध नहीं था । 


ऋग्वैदिक आयों में पुत्र अनेक प्रकार से प्राप्त किये जाते थे । कुछ पुत्र 


अपने पिता द्वारा पिता की विवाहित पत्नी में उत्पन्न होते थे । कुछ पिता 


द्वारा या उसके ग्रभ;व में निकट सम्बन्धी या गुरु द्वारा-नियुक्त पुरुष से उसकी 


पत्नी में उत्पन्न किये जाते थे और कुछ पुत्र ऐसे होते थे जो न स्वयं पिता 


द्वारा उत्पन्न होते थे और न ही पिता की पत्नी में उत्पन्न होते थे । धर्मसूत्रों में 


तथा स्मृतिग्रन्थों में पुत्रों के प्रकार का श्रति सूक्ष्म विवेचन किया ग्रया है। 


हम यहाँ धम्ममृत्रों द्वारा प्रतिपादित पुत्रों के प्रकार का शअ्रति संक्षिप्त कथन 


करके यह प्रदर्शित करेंगे कि ऋग्वेद- काल में सामाजिक परिस्थितियों के भिन्न 


: होने के कारण पत्रों के धर्मशास्‍्त्र में प्रतिपादित कौन-कौन प्रकार प्रचलित 
नहीं थे श्र किन प्रकारों का किसमें समावेश हो जाता है। ऋग्वेद में पुत्रों 


के जिन प्रकारों का कोई संकेत है, उनका विस्तृत विवेचन किया जायेगा । 


धर्मंशास्त्रों में बारह प्रकार के पुत्र माने गये हैं ।' मनुस्मृति में भी बारह 


१. जैसे क्षेत्रज पत्र किसी परुष की पत्नी में उसके छोटे भाई अथवा 


किसी अन्य पुरुष द्वारा उत्पन्न होता था, वह पुरुष ऐसी सन्‍्तान का पिता 
केवल इसलिये होता था, क्‍योंकि वह उसकी स्त्री (क्षेत्र) में उत्पन्न हुई है 


जिसका वह स्वामी है । 


२. दत्तकया क्रीत पत्र न स्वयं पिता द्वारा उत्पन्न होता था, न उसकी 
पत्नी में उत्तन्न होता था, प्रत्युत अ्रन्य युगल के पुत्र को उनके सौजन्य भ्रथवा 


 चन द्वारा प्राप्त करके अपना पत्र बना लिया जाता था । 


वसिष्ठधमंसूत्र (१७,३२४;३५) में शुन.शेप को विश्वामित्र का 


स्वयंदत्तक पत्र कहां गया है । 


४. मेन (५४५४८) का विचार है कि धमंशास्त्रों के काल में पृत्रत्व॑- 
. और विवाह में कोई सम्बन्ध नहीं था। (4 उ/€द्वांडट ता मेड 74%: 


का ४542०, 9. 56) । आर 
. *. द्वादश इत्येव पुत्रा: पराणदष्टा: । वसिष्ठधमसूत्र १७,१२। 
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पिता-पृत्र १७७ 


प्रकार के पुत्र कहे गये हैं, परन्तु मनु ने पुृत्रिका-पुत्र का अलग से विवेचन 
किया है, इसलिए मनुस्मृति के अनुसार वस्तुतः पत्र तेरह प्रकार के होते हैं ।' 
जॉन डी० मेन ने प्राचीन लेखकों द्वारा स्वीकृत पृत्रों के भेद निम्न प्रकार 
दिये हैं द द 
: (१) औरस (३) पृत्रिका-पुत्र (३) क्षेत्र" (४) गृूढडज (५) कानीन 
(६) सहोढ (७) पौनर्भव (८) निषाद या पारदशव (६) दत्तक, दत्रिम 
(१०) कृत्रिम 7११) क्रीतक (१२) अपविद्ध (१३) स्वयंदत्त । 
ऋणग्वेद-काल में पुत्रों के इन भेदों में से केवल (१) औरस (२) पुत्रिका- 
पुत्र (३) क्षेत्रज (४) गृढडज (५) कानीन (€) दत्तक और (१२) अपविद्ध 
ये सात भेद ही स्वीकार कयि जा सकते हैं। ऋग्वेद-कालीन समाज में 
धर्मंशास्त्रों के पौननव और निषाद या पारशव पत्र वस्तुतः ओऔरस पत्र थे । 
पौनभंव पुत्र का पृथक्‌ भेद समाज में उस समय प्रचलित हुआ होगा जबकि 
विधवा स्त्री के पुनविवाह को हेय दृष्टि से देखा जाने लगा था। पिशल 
( प्रध्वांडल४ 5|प्रवांधा ),27) के अनुसार ऋक ६,४६९,८ में इस बात का 
कुछ-कुछ प्रमाण है कि पति के लुप्त हो जाने पर यदि वह मिलता नहीं था 
और उसके विषय में कोई समाचार ज्ञात नहीं होता था तो स्त्री दूसरा विवाह 
कर सकती थी ।' यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यह ऋऋ्त बहुत ही अस्पष्ठ है । 
परन्तु इसमें पूषा के काम से प्रेरित होते पर सूर्य के समीप जाने की बात 
अवश्य कही गई है। इस बात का स्पष्ट संकेत ऋक ६,५५,६; ४ में भी 
किया गया है। लेकिन ऋग्वेद के काल में विधवा का पति के छोटे भाई से 
विवाह होना सम्भवतः सामान्य प्रथा थी, जेसा कि ऋक १०,१८,८ और 
१०,४०,२ से अनुमान किया जा सकता है। यास्क द्वारा की गई दिवर' 
शब्द की व्युत्पत्ति से भी यही प्रकट होता है।' धपसूत्रों में ब्राह्मण से शृद्रा 
में अनुलोम विवाह से उत्पन्न पुत्र को निषाद तथा रखेल छुद्गा से उत्पन्न पुत्र को 





१. मनु० €, १५८--६० । 

२. मन्‌० €, १२०। 
.. ३. धर्मंशास्त्रों में गौण पुत्रों के स्वरूप, संख्या, क्रम तथा स्वत्वों के 
सम्बन्ध में बहुत मतभेद है। देखिए, हरिदत्त वेदालड्ूार : हिन्दू परिवार 
मीमांसा, पृ० ४६१--६५ । द द 

४, 4 775९ ता आांपवबंड स्‍दक कराधं 05.2८, 0. 58 

- ए. ख्वींट 46९5, ।, 476. । 
६. देवर: कस्माद्‌ द्वितीयों वरो भवतीति । निरुक्त ३,१५। 
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श्छज्द ऋणग्वैदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


पारशव कहा गया है।' परन्तु यंह स्वंविदित है कि ऋग्वेद-काल में आये 
लोग उत्तर काल के समान भिन्न-भिन्न वर्णों में विभक्त नहीं थे और विवाह 


के विषय में वर्ग का विचार नहीं किया जाता था। बृहद्देवता' के अनुसार 


कक्षीवात्‌ दासी से उत्पन्न हुआ था, लेकिन वह ऋग्वेद के सूक्तों का ऋषि 


माना गया है, और अंगदेश के राजा से सम्बन्ध होने के कारण उसे राजधि 
भी माना गया है। तैत्तिरीय तथा काउक संहिता में वह पूर्वकाल के प्रसिद्ध 


महान्‌ पुरुषों में गिना गया है, जिन्होंने यज्ञ करके अनेक पुत्र प्राप्त किये थे ।' 
ऋग्वेद में ग्रा्यों का चार वर्णों में विभाजन केवल पुरुष-सूक्त (ऋक १०,९६० ) 
में पाया जाता है जो कि ऋग्वेद के अ्र्वाचीनतम भागों में माना जाता है ।' 
डा० म्पूर का मत है कि पुरुष-सूक्त के अतिरिक्त ऋग्वेद के किसी भी सूक्‍त 
में कोई ऐसा स्पष्ट उल्लेख नहीं है, जिसमें चार वर्णों की प्रथा स्वीकार की 
गई हो । 

धमंसूत्रों के दत्तक, कृत्रिम, क्रीतक और स्वयंदत्त वस्तुतः दत्तक पुत्र के 
भेद में ही भ्रा जाते हैं। धर्मसृत्रों तथा स्मृतियों में इन चारों में जो सूक्ष्म भेद 
किया गया है, उसके लिये ऋगेद में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है । ये चारों 
प्रकार के पृत्र वस्तुत: ऋग्वेद में 'अन्यजात” या 'श्रन्योदय हैं। सहोढ का 


ऋग्वेद में कोई संकेत नहीं है। धर्मसूत्रों के अनुसार यदि वधू गर्भवती हो _ क्‍ 





१. द्विजातिग्रवराच्छुद्रायां जातो निषाद: । कामात्पारशव इति पूत्रा: । 
बो० धर्मसूत्र २३,२६९--३० । 
३२. ४, २४--२४५। 
३. नासत्याभ्यां पञ्चाधिका कक्षीवान्दैघंतमस उशिक्पत्र आदशिवत्तं वे । 
(सायण द्वारा ऋक १,११६ की भ्रवतरणिका में उद्धत) 
रम्परा के अनुसार घोषा काक्षीवती (कक्षीवान्‌ की पुत्री) कही 
गई है ओर ऋग्वेद (१०,४०,५) में उसे *राज्ञः दुहिता' कहा गया है । 
पर, /2बांट आवं2४, +, 32 
६. म्यूर 0. &. 7., 7, 83--4, जहाँ इस विषय में कोलब्रक और 


. मैक्समूलर की सम्मति उद्धत की गई हैं । लेकिन हॉग ऋग्वेद के पुरुषसूकत 


को इतना अर्वाचीन स्वीकार नहीं करता है। (देखिये, वहीं पृ० १४---१५ ) 
. ७. “[॥#86607 ०7 तांड छाक्ष्यांतरक्ा०00 ३5 9 7 परणा6 0 (॥6 
#ज्5 0६ (08 87803, ७००७६ ॥6 एग्राप्र॥04 5509, 45 [8672 धाए 
छाए 7०६ [0 ६ 76008परांट26 ४ए४6७॥ 0/ 007 ०8४63. ..... * 


8 ७ ७ इक # 


(९(४६४०४ ० 0. $. 4. ५७०. ।, ३६००००० €0., 9. “) 


पिता-पुत्र १७६ 


आर वह गर्भ पुरुष सन्‍्तान हो तो वह बालक उस वधू के पति का होगा 
-और उसका सहोंढ पुत्र कहलायेगा |" ऐसे पुत्र को पति का माना जाने का 
-कारण यह है कि उसकी माता प्र उसके पिता का अधिकार है, भले ही 
उसका असली पिता (जनक) कोई अन्य पुरुष रहा हो | यद्यपि ऋग्वेद में 
ऐसी किसी स्थिति का उल्लेख नहीं हुआ है जिससे इस प्रकार के पत्र के 
“विषय में कोई प्रकाश पड़ता हो, फिर भी यह विश्वास किया जा सकता है 
कि ऐसा पत्र वध्‌ के पति का माना जाता होगा । 

(१) औरस--ऋग्वेद तथा उत्तरवर्ती साहित्य में औरस पृत्र का बड़ा 
“गुणगान किया गया है तथा सम्पूर्ण साहित्य औरस पृत्र की कामना से व्याप्त 
है। औरस को ही प्रधान माना गया है, अन्य गौण या प्रतिनिधि माने गये 
हैं । आपस्तम्ब-धर्मेसूत्र में तो केवल औरस पुत्र ही स्वीकार किया गया है 
“इसलिये पत्रों के भंद नहीं किये गये हैं । सवण, पूर्व अविवाहित ओर शास्त्रोक्त 
विधि से संस्कार की गई पत्नी में उत्पन्न पत्र ही ऐसे पत्र हैं जो विहित कर्म 
“कर सकते हैं। अन्य स्त्रों में उत्पन्न पृत्र दोषवान्‌ होता है । पुत्र केवल 
उत्पन्न करने वाले का होता । बौधायन-वर्मसूत्र में औपजद्भनि आचायें के 
-मत को उद्धुत करते हुए कहा गया है कि केवल प्रथम (औरस) ही पृत्र 

होता है।' 
 धर्मशास्त्रों के अनुसार केवल पुरुष द्वारा स्वयं उत्पादित पृत्र ही औरस पृत्र 
नहीं होता, बल्कि यह भी आवश्यक है कि वह उसके द्वारा सवर्ण, पूर्व अवि- 
-बाहित और ज्ञास्त्रोक्त विधि से कन्या अवस्था में मन्त्रों द्वारा विवाह संस्कार 
की गई पत्नी में उत्पन्न होना चाहिये ।' 
ओऔरस शब्द का इस पारिभाषिक शअ्रथ में ऋग्वेद तथा अन्य संहिताओं में 





९, या गणभिणी संस्क्रियते विज्ञाता वाबविज्ञाता वा तस्यां यो जात:स 
सहोढ: । बौ० ध० सू० २,३,२५ । 
मनुस्मृति ६, १८० । 
३. सवर्णापुवज्ञास्त्रविहितायां यथत्‌ गच्छतः पृत्रास्तेषां क्मभिस्सम्बन्ध: । 
आप० ध० सू० २,६,१ । 
४. तत्रापि दोषयान्‌ पृत्र एवं। उत्पादयितु: पुत्र इति ब्राह्मणम । 
वही, २,६,४-५ । 
:५. तेषां प्रथम एवेत्याहोपजद्धनि:। २,३,३३ । 
६. सवर्णायां संस्कृतायां .स्वग्यमुत्पादितमौरसं पुत्र विद्यात । 
द वही २, ३, १४ ॥ 














१८० ऋग्वैदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


प्रयोग नहीं हुआ है। ऋग्वेद में पुरुष द्वारा स्वयं उत्पादित पुत्र को “नित्य 
सून' या नित्य तनय” कहा गया है ।' ऋग्वेद में बल स्वयं उत्पादित' ' 
पर प्रतीत होता है, सवर्णा' या 'संस्कृता * पर नहीं। लेकिन यह विश्वास: 
किया जा सकता है कि “नित्य सून' विवाहित पत्नी में उत्पन्न ही माना जाता 
होगा, अन्यथा अग्नू-पुत्र मानने की आवश्यकता न पड़ती। ऋग्वेद में 
सोम से ऐसा पृत्र देते की कामना की गई है जो अपने शरीर से उत्पन्न हो : 
हे सोम, तू सूर अन्न और शरीर से उत्पन्न पुत्र (तनूनां तोकस्य) की प्राप्ति 
में (सहायक हो) ।' द 
इसी प्रकार मान के पुत्र मान्दा्य ऋषि ने भी भश्रन्न के साथ शरीर सी 
उत्पन्न होने वाले पुत्र (तन्‌) के लिये मरुद्देवों की स्तुति की है: हे मरुतों, प्न्न 
सहित शरीर से उत्पन्न पुत्र (तनू) के लिये मान के पुत्र कवि मान्दार्य का 
यह स्तोम और यह वाणी (स्तुति) तुम्हारे समीप पहुँचे । हम श्रन्न और बहते. 
हुए जल वाले (जीरदानु) स्थान (वृजन) को प्राप्त करें।”' 
ऋग्वेद में औरस पुत्र का भाव पुत्रवाचक शब्द के साथ त्मना' का 
प्रयोग करके व्यक्त किया गया है ।' 
ऋगेद में प्रायः स्वयं उत्पादित पुत्र की कामना की गई है, इससे यही 
प्रतीत होता है कि ऋग्वैदिक समाज में भी औरस (नित्य) पुत्र को ही प्रधान 
पुत्र समझा जाता था। वसिष्ठ ने तो श्रन्य प्रकार के पुत्रों की विशेष करके 
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१. नित्यं न सूनूं मधु बिश्रत उप क्रोछन्ति क्रीव्ला विदथेष घृष्वयः । 
क्‍ ऋक्‌ १,१६६,२ । 
मा त्वे सचा तनये नित्य भ्रा धक्‌ । वही ७,१,२१ । 
२. सवर्णा पर अनेक धर्मशास्त्रों ने बल नहीं दिया है। उदाहरणार्थ;, 
. देखिये मन ० ६,११६ । 
३. त्वं सोम सूर एषस्तोकस्य साता तनूनाम्‌। ६,६६,१८ 
४. एप वः स्तोमो मरुत इय॑ गीर्मानदार्यस्थ मान्यस्य- कारो!। 
एपया यासीष्ट तत्वे वयां विद्यामेषं वजनं जीरदानम.।। 
बेदक १, १६५, १५॥।-: 
.. +*- यह भाषान्तर ग्रिफिथ के अनुसार किया गया है.। सायण ने 'मान्दायें/ 
और 'मार्न्य शब्दों को विशेषण के रूप में लिया है, व्यक्तियों के नाम' नहीं । 
... ६- स रत्व॑ मर्त्यों वसु विश्व तोकमुत त्मना'। - 
अच्छा गच्छत्यस्तृत:॥ ऋक १,४५१, ६।.. 


पिता-पृत्र क्‍ क्‍ १८१ 


: निन्दा की है और अग्नि से नित्य रैं की कामना की है। अन्य के पुत्र को 
- झपना समझना सूर्खों का मार्ग कहा है। * इससे प्रकट है कि नित्य से 
 झतिरिक्त पुत्र हीन दृष्टि से देखे जाते थे । 
(२) पुत्रिका-पुत्र--धर्मेशास्त्रों के अनुसार औरस पत्र के अभाव में जब 
-पिता वंश चलाने के लिये पुत्री के पृत्र को अपना पुत्र बना लता था तो वह 
पत्रिकापत्र कहलाता था। कुछ धर्मंशास्त्रकार पुत्री को पत्रिका रूप में 
-नियक्त करने के लिये विश्येष विधि का विधान करते कुछ के अनुसार 
- पत्री को विवाह में देने से पूर्व घोषणा कर देना पर्याप्त था। कुढें के अनुसार 
- भावी जामाता से कोई समझौता करना या घोषणा करना आवश्यक न था, 
: केवल मन में संकल्प कर लेने मात्र से पुत्रहीव पिता का पुत्री के पुत्र पर 
अधिकार हो जाता था । 

ऋग्वेद में पत्रिका या पत्रिकापृत्र' शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है । पुत्रिका' 
: शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निरुक्त में किया गया है ।' पुत्री से नप्त्या प्राप्त 
 वकरने का ऋग्वेद की तिम्त ऋक्‌ में उल्लख हुश्ना है 
शासद वहिनर्दहितुनंप्त्यं गाद्‌ विद्वान ऋतस्य दीधिति सपर्सन । 


पिता यत्र दुहितु: सेकमुठ्जन्त्सं शग्म्पेत मनसा दधन्वे ॥| ऋक ३,३१,१॥ 
निरक्तकार के अनुसार इस ऋक का अथ यह है : बोढा (विवाह करने 
वाला ) सचन्‍्तान कर्म के लिये (अपनी स्त्री में उत्पन्न) पंत्री के पुत्रभाव को 
प्रसिद्ध कर देता है, क्योंकि वह “नप्ता' को प्राप्त करता है। (पृत्री को पृत्र 
मानने का कारण यह है कि) वह दौहित्र को पौत्र रूप मानकर ऋत (प्रजनन- 
अज्ञ भ्रथवा रेतस) के विधान का आदर करता है। जब पिता विवाह में न 
दी हुई पुत्री के वीय का सिंचन करने वाले श्र्थात्‌ जामाता का स्वागत करता 





१. परिषद्य ह्यरणस्य रेक्‍्णो तित्यस्थ राय: पतयः स्पाम्‌ । 

न शेषों अग्ते अ्रन्यजातमस्त्यचेतानस्य मा पथो वि दुक्ष: ॥ 

ऋक ७,४,७ 4 
२. पितोत्सजेत पुत्रिकामनपत्यो४ग्विं प्रजापति चेष्ट्वाञस्मदर्थमपत्यमिति 
प्संवाद्य । गौ०धण०्सू० २८,१८५ | 

३. अश्चातृकां प्रदास्योमि तुस्य केन्यामेलकेकलार्म । 

भ्रस्थां यो जायते पुत्र: स मे पुत्रों भवेदिति | वसिष्ठ १७, १८। 
3. अभिसन्धिमात्रात्युत्रिकेत्येकेषाम्‌ । गौ" ध० सू० २५,२६९ । 
प्‌ ज्येष्ठं पुत्रिकाया इत्येके । निरुकत ३,५। 








श्षर | ऋग्वेदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


है तो सुखी चित्त से स्वयं को आइवस्त कर लेता है ।”' क्‍ 

निरुक्त के टीकाकार देवराजयज्वा और दुर्गाचार्य के अनुसार इस ऋक्‌ः 
. का अश्निप्नाय यह है : “किसी स्त्री का उद्वहन करने वाला सनन्‍्तानकर्म रूप 
प्रयोजन के लिये उस स्त्री में उत्पन्न पुत्री को पृत्र रूप में प्रसिद्ध कर देता है, 
क्योंकि वह उस स्त्री से उत्पन्न पूत्री के पत्र ग्र्थात्‌ अपने दौहित्र को अपने मन 


में पौत्र मान लेता है । पुत्रहीन के पौत्र नहीं हो सकता, लेकिन पुत्री का पिता . 


दौहित्र को अपना पौत्र समभता है, इसलिए यह प्रकट है कि वह अपने मन 
में पुत्री को पुत्र मान लेता है जिसके पत्र को वह अपने मन में पौत्र समझता 


ध्य 


है। पुत्री को पृत्र मानने का इसरा कारण यह है कि वह जानता है कि जिस 
प्रजनन-यज्ञ अथवा वीय॑ से पुत्र उत्पन्न होता है उसी से पुत्री होती है, इसलिए 
. अजनन-यज्ञ भ्रथवा वीय॑ के विधान का समान रूप से आदर करता हुआ वोढा 


दौहित्र को अपना पौत्र समझता है। पिता जिस समय पुत्री को विवाह में देने 


से पूर्व जामाता (रेत:सेकम्‌--रेतस:ः सेक्‍्तारं) का स्वागत्न करता है (अथवा 


असाधन करता है) तो उसे पुत्री देते हुए अपने मन में यह संकल्प करता हैं 
कि इसमें जो “अपत्य' होगा वह मेरा पुत्र होगा । अनपत्यता की चिस्ता से 
उन्मुक्त चित्त से--मैं प्रपृत्र नहीं हूँ, यह पृत्रिका ही मेरा पुत्र है, जो इसमें 
उत्पन्न होगा वह मेरा पौत्र होगा', इस प्रकार सुखी मन से--वह उस पत्रिका 
में अपने को रखता है ।” हे ७. 

..._ यदि निरक्तकार की व्याख्या पर यह विश्वास किया जा सके कि उसने 
ऋक के मूल अर्थ को ग्रहण कर लिया है तो इस ऋक में स्पष्ट ही दौहित्र को 
पौत्र रूप में ग्रहण करने का उल्लेख हुआ है। निरुक्तकार के अनुसार ऋग्वेद 
की अन्य ऋक १,१२४,७ में भी पुत्री के पितृवंश में जाने और पितृबंश की: 
वृद्धि करने का संकेत है।' द कर 


कदाचित्‌ “नित्य सून' (औरस ) के परचात्‌ पुत्री से प्राप्त होने वाले पुत्र 


का समाज में सर्वोच्च स्थान था, क्योंकि ऋग्वेद में इस प्रकार के पर नन++-+य- ० _ ० में इस अकार के पुत् के पति: के प्रति. 


है १. अ्शास्ति वोढा सन्‍्तानकर्मणे दृहितु: पृत्रभाव॑ ० *+-« नप्तारमुपागमदु 


बा 3 अल पिता यत्र दुहितुरप्रत्ताया रेत:सेक प्राज्जयति सन्दधात्या- 


दौहित्रं पौत्रमिति विद्वान्‌ प्रजननयज्ञस्थ रेतसो वा" “विधान पूजयन्‌ ' 


र्मान संगम्नेन मनसेति***“***- निरुक्त ३,४-४। द 
... २. अश्नातेव पुंस एति प्रतीची गर्तारुगिव सनये धनातनाम्‌ । 





केक १,९२४,७ द 





पिता-पृत्र श्दरे 


_ कोई घृणा का भाव लक्षित नहीं होता। मनुस्मृति में 'पुत्रिकापूत्र' को गौण 
अ्रथवा प्रतिनिधि पृत्रों से श्रलग रखा गया है। अधिकतर धर्मझास्त्रकारों ने 
पुत्रिकापुत्र को पुत्रों में दूसरा या तीसरा स्थान दिया है, केवल गौतम ने 
पुत्रिकापुत्र को दसवाँ स्थान दिया है। है बा 
लेकिन यह प्रथा कदाचित्‌ समाज में अत्यधिक प्रचलित नहीं हुई, क्योंकि 
इस प्रथा से अ्रातृहीन कन्याश्रों के लिए पति भ्राप्त होता कठिन हो जाता था । 
यास्क ने अ्रातृहीन कन्या के साथ विवाह के निषेध के विषय में एक भ्रति 


बिक 


प्राचीत वचन उद्धृत किया है. और ग्रथवंवेद के एक मन्‍्त्र' को अञ्ञातृमती 
के विवाह-निषेध के विषय में प्रच्छन्न संकेत माता है । 

(३) क्षेत्रज--यह पहले कहा जा चुका है कि ऋग्वेद (१०,४०,२) में 
विधवा और देवर के यौन सम्बन्धों का संकेत मिलता है। पति के मरने पर 
विधवा पत्नी देवर के साथ योन सम्बन्ध स्थापित करके अपने पति के लिये 
पत्र प्राप्त करती थी । पुरुकुत्सानी ने अपने पति के मारे जाने अथवा शत्रु द्वार 
पकड़े जाने पर इन्द्र और वरुण की स्तुति करके सात ऋषियों की सहायता 
से त्रसदस्यु पौरुझुत्स्य (अथवा पौरुकृत्सि) पुत्र प्राप्त किया था। ऋग्वेद 
४,४२,८-६ में कहा गया है : दुर्ग के पृत्र (दौर्गह) के मारे जाने पर वे सात 
ऋषि हमारे विता थे, उन्होंने यज्ञ करके इस (पुरुकुत्सानी) के लिये इन्द्र के 
सदृश शत्रुओं का संहारक और अर्धदेव पुत्र प्राप्त किया। हैं इन्द्र वरुण, 
प्‌रुकुत्सानी ने हवियों तथा नमस्क्ृतियों से तुम्हारी पूजा को, आर तुमने इसे 

दत्रुनाशक (वृत्रहन्‌) और श्र्धंदेव राजा असदस्यु दिया ।' 


मल 
१. देखिये, हरिदत्त वेदालझ्कार : हिन्दू परिवार मीर्मासा, ६० ४८१ । 
२. नाज्ात्रीमुपयच्छेत्तोकं हास्य तद्‌ भवति। निरक्त २,० । 
३. अपूर्या यच्ति जामयः सर्वा लोहितवासस: । 
ग्रश्रातर इव योषास्तिष्ठन्ति हतवर्त्मनः ।। द 
अथवे० १,१७,१ कुछ पाठान्तर के साथ । 
४. अशञ्रातृका इव योपषास्तिथ्ठन्ति सन्‍्तानकर्मणे पिण्डदानाय हतवर्त्मान 
इत्यअआातुकाया अनिर्वाह औपमिक:। निरुक्त ३.४. (ठ509049 हैग्परशपा 
एद्वादात। $665) । ह 
५, अस्माक्रमत्र पितरस्त आसच्त्सप्त ऋषयो दौगहे बध्यमाने | 
त आयजस्त त्रसदस्युमस्या इन्द्र न वृत्रतुरमघंदेवम्‌ ॥ 
पुरुकुत्सानी हि वामदाशद्धव्येभिरिस्द्रावरणा नमोभिः । 


के 


अथा राजानं त्रसदस्युमस्या वृत्रहणं ददथुरधंदेवम्‌ )। ऋक्‌ ४,४२,८; ६ । 
। (अगले पृष्ठ पर द्रष्टव्य ) 











श्दाढ ऋग्वैदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


ऋग्वेद में अन्य पुरुष द्वारा अपनी पत्ती में उत्पन्न पुत्र को कदाचित्‌ 
अन्यजात' शब्द से कहा गया है। औरस पुत्र की कामना करते हुए वसिष्ठ 
ने औरस से भिन्‍न पुत्रों को, अरण, अन्यजात, और श्रन्योदय कहा है । यद्यपि 


सायण ने तथा निरक्त के टीकाकार देवराजयज्वा और दुर्याचाये ने अन्यजाता 


का अर्थ सामान्य रूप से अ्नौरस' किया है, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि 
अन्योदर्य' (ग्रन्योदर से उत्पन्न ) के विरोध में 'भन्यजात' शब्द ऐसे पृत्र के 
लिये प्रयुक्त हुआ है, जो श्रव्योदर्य तो नहीं है, लेकिन अन्येन जात: श्रर्थात्‌ 
अपनी पत्नी में अन्य में उत्पन्न है । 

ऋग्वेद में क्षेत्रज पुत्र के उत्पादन की विधि के विषय में कोई उल्लेख नहीं 
हुआ है । धर्मशास्त्रों के अनुसार 'नियोग' में कामुकता की भावना के लिये 
कोई स्थान नहीं है। उत्तरवर्ती धर्मशांस्त्रों में कामुकता की भावना के भय से 
ही कलियूग में 'नियोग' को निषिद्ध कहा गया है। “नियोग' के लिये यह 
आवश्यक था कि स्त्री को किसी पुरुष-विशेष द्वारा सन्‍्तान उत्पन्न करने के 


लिये नियुक्त किया जाये । यह नियुक्ति सन्‍्तानहीन पुरुष स्वयं या उसके ग्रभाव 


में कोई निकट सम्बन्धी अथवा गुह करता था और नियुक्त पुरुष 
शास्त्र-प्रोक्त विधि से नियुक्त स्त्री के समीप जाता था। यदि कोई स्त्री काम- 
भावना से किसी पुरुष के समीप जाती थी तो ऐसे सहवास से उत्पन्न पुत्र 
स्त्री के पति का नहीं माना जाता था! वह जारज शअर्थात्‌ अवैध होता था, 
इसलिये स्त्री के पति की सम्पत्ति में भागीदार नहीं होता था ।* धर्मशास्त्रकारों 
ने केवल विधवा ही नहीं, अपितु नपुंसक और व्याधि पीडित की पत्नी को 


भी पति के जीवित रहते गुरुजनों की अनुमति से सन्‍्तान उत्पन्न करने की 
लक मय मय मम 


त्रसदस्यु का ऋग्वेद में ग्रन्यत्र भी उल्लेख हुआ है। लेकिन असदस्यु . 


की ऐतिहासिकता में सन्देह है, क्योंकि ऊपर ऋक में भी त्रसदस्यु को अ्र्धदेव 
(5६॥7४-0ए7०) कहा गया है । 


१. ऋक ७,४,७; ८। 

२. उक्तो नियोगो मुनिना निषिद्ध: स्वयमेव तु । 
यगक्रमादशक्योथयं कर््तमन्येविधानत: ।। 
तपाज्ञानसमायक्ता: कृतत्रेतायगे नराः । 


ढापरे च कलौ नृणां शक्तिहानिहि निरमिता ॥ कुल्लक की टीका में 


मनुस्मृति ६, ६८ पर बृहस्पति के नाम से उद्धत । 
३. देखिये मनुस्मृति ६, श४३-४४। 








री 
। 


पिता-पुत्र जा श्बर्‌ः 


अनुमति दी है । यह बात सम्भवतः ऋग्वेद के काल के लिये भी सही है। 
क्योंकि यदि ऋक ७, ४, ७ में आये अन्यजात' शब्द का अर्थ विशेषतः क्षेत्रज' 
हो तो इस ऋक में 'अन्यजात' से ऐसे पुत्र का संकेत किया गया है. जिसे कोई 
पिता अपने जीवन काल में ही अपनी पत्नी में किसी अन्य पुरुष द्वारा आप्त 
कर सकता था | | 
नियोग के विशेष करके दो भेद किये जा सकते हैं : (१) जहाँ सन्‍्तान उत्पन्न 
करने के लिये नियुक्त पुरुष स्त्री के पति का भाई या निकट सम्बन्धी है। 
ऋग्वेद-काल में विधवा में सन्‍्तान उत्पन्न करने वाला देवर होता था। धर्मे- 
शास्त्रों में भी देवर को ही प्राथमिकता दी गई है। उसके अभाव में अन्य 
'सपिण्ड या समोत्र को नियोग द्वारा सन्तान उत्पन्न करने का अधिकार दिया 
-गया है। देवर द्वारा सन्तान प्राप्त करने की प्रथा को वस्तुतः दिवृप्रथा' 
([०४४7४(८) कहना उपयुक्त होगा । (२) जहाँ सन्‍्तान उत्वन्न करने के लिये 
'नियृक्त पुरुष स्त्री के पति का सजातीय ग्रथवा सम्बन्धी नहीं है। महाभारत 
तथा पुराणों में नियोग के ऐसे श्रतेक उदाहरण हैं जिनमें राजाओं की पत्नियों 
में पुत्र उत्पन्न करने के लिये तपस्वी और ज्ञानी ब्राह्मण नियुक्त किये गये हैं ।' 
कदाचित्‌ ऋग्वेद में त्रसदस्यु का उदाहरण भी ऐसा ही है । 
नियोग की प्रथा अन्य सम्य और असभ्य जातियों में भी पाई गई है। 
यद्यपि स्मृति ग्रन्थों में नियोग को निषिद्ध कर दिया गया है, लेकिन यह प्रथा 
- भारतवर्ष के विभिन्न प्रान्‍्तों में अनेक जातियों में इस रूप में श्रब भी प्रचलित 
है कि विधवा का देवर मृत भाई की स्त्री को अपनी पत्नी बना लेता है और 
- उसमें उत्पन्न बच्चे उसके अपने होते हैं।' परन्तु यह एक प्रकार से नियोग 
से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि नियोग में विधवा से उत्पन्न सत्ताव मृत पति 





१. बौधायनधर्मसूत्र २, ३, १७। 
२. गौतमथधमंसूत्र २८, २३) 
. ३. देखिये, ए८ए८ए, ॥. |. : #च्ापवों 7 7 4हटलंशा। मवींध, 9- 

-460-8व. | 

मेयर के मत में ऐसे दृष्टान्तों का उद्देश्य ब्राह्मणों की तपस्या के गौरव को 
“बढ़ाना है, इनमें ऐतिहासिकता का अंश बहुत कम है। (वही पृ० १६६) । 

४. उदाहरणों के लिये देखिये, मेयर: वही, पादटिप्पणी पृ० 
"११७२-७४ । 

५, ६५76 ४ 4 7९5९ ठ0ा सागवबंध डब# बारव एःव8०९, 90. 62; 
(7006६; 7|#८ /ए०77- 7९४४ /07ंं॥८९७, 9. 229. 








१८६ ऋग्वेदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध _ 


की मानी जाती थी, देवर की नहीं । पंजाब में ऐसे विवाह को कुछ हीन माना 
जाता है और ऐसे विवाह से उत्पन्न सन्‍्तान को दाय का पूर्ण अधिकार नहीं: 
मिलता है। 

ऋग्ेद में अन्यजात' (क्षेत्रज) पृत्र के प्रति अ्रसत्तोष प्रकट किया गया 
है भौर अन्य द्वारा पृत्र-प्राप्ति को मूर्खों का मार्ग कहा गया है। इससे स्पष्ट 
है कि क्षेत्रज पुत्र को तत्कालीन समाज में अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता 
था । परन्तु औरस पुत्र के प्रभाव में उससे काम चलाया जाता था। पधर्मसूत्रों: 
में प्रतिनिधि पुत्रों में क्षेत्रज का उच्च स्थान है। कुछ धर्मशास्त्रकारों ने उसे. 
औरस पुत्र के बाद प्रथम स्थान दिया है और कुछ ने द्वितीय । केवल बृहस्पति 
ने उसे सातवाँ स्थान दिया है। द 

(४) गृढ़ज--वसिष्ठ-धर्मसूत्र में घर में गृप्त रूप में उत्पन्न हुए पुत्र 

गे गढ़ज कहा गया है। लेकिन इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि गूढज पत्र 

विवाहित स्त्री में होता था या श्रविवाहित में । गढज पत्र सम्भवतया विवाहित 
पत्नी में पिता की अनुमति के विना उसकी अनुपस्थिति में अन्य परुष से उत्पन्न 
होता था । उसको स्त्री के पति का पृत्र मानने का कारण यह था कि वह 
अपनी माता के पति के तल्प पर उत्पन्न हुआ है ।' यह एक प्रकार से अवध 
पत्र था, लेकिन स्वामित्व के सिद्धान्त के अनुसार वह अपनी माता के पति का. 
माना जाता था| यदि अवध सह॒वास के द्वारा कोई बच्चा उपपति के घर में. 
उत्पन्न होता था तो वह उपपत्ति का माना जाता था । द 

ऋग्वेद में गूढज पत्र का अस्पष्ट निदेश है। एकान्त में बच्चा उत्पन्न 


है . करने वाली को रहसू' कहा गया है। भक्त आादित्यों से प्रार्थना करता है 





धृतब्रता आदित्या इषिरा आरे मंत्कते रहसूरिवाग: । 
ख्ण्वतो वो वरुण मित्र देवा भद्रस्य विद्वाँ श्रवसे हुवे वः ।। 
। ह ऋक २, २ ९, ९ ॥* 
है ब्रत को धारण करने वाले, बलवान्‌ आदित्यों, तुम एकान्त में प्रसव 








सन नन५>न मनन न+नपपपन+कनननने हट 


मेन : वही, पृष्ठ ६२ । 

ऋक ७, ४, ७। 

पुत्रों के तुलनात्मक स्थान के विषय में देखिये, मेन ः वही, पृ० ५७ । 
गृहे च गूढोत्यन्न: षष्ठ:। १७, २४ । द 

स गृहे गृढ उत्पन्नस्तस्य स्थाद्‌ यस्य तल्पज: । मनस्मति ६, १७० ।: 
देखिये, पा० टि० ५। 


् सुद हु कण. हर ५० 


के | पिता-पुत्र हद हट .. शृठ्ठछ 


करने वाली माता के समांन पाप को मुभसे दूर फेंक दो। (मेरी प्रार्थना को)' 
सुनने वाले वरुण, मित्र तथा अन्य देवों, तुम्हारे शुभ कार्यों को जानने वाला मैं: 
रक्षा के लिये तुम्हारा आह्वान करता हूं । 

यहाँ भक्त के पापों को दूर करने की उपमा छिपकर प्रसव करने वाली 
स्‍त्री से दी गई है। 'रहसूरिव' की व्याख्या करते हुए सायण ने लिखा है: 
जो अन्‍य द्वारा अज्ञात देश में प्रसव करती है, वह “रहसू' व्यभिचारिणी होती 
है | वह जैसे गर्भ को गिराकर दूर स्थान में छोड़ देती है उस प्रकार । इससे 
यह स्पष्ट है कि यहाँ व्यभिचारिणी स्त्री के द्वारा अ्रवेध सनन्‍्तान को दूर फेंक 
देने का संकेत है। 

ऋग्वेद-काल में व्यभिचार से उत्पन्न सन्‍्तान अवध समझी जाती थी 

गौर उसे जीवित नहीं रहने दिया जाता था। ऐसी अवैध सच्तान के प्रति 
दया का भाव धर्मशास्त्रों के काल में ही उत्पन्न हुआ प्रतीत होता है। धर्म- 
शास्त्रों में गूढज पुत्र को गोत्रदाय के अधिकारी बान्धवों में गिना गया है ।* 

. ऋग्वेद के ऊपर उद्धृत सन्दर्भ से यह भी स्पष्ट नहीं है कि “रहसू 
विवाहित स्त्री है ग्रथवा अविवाहित । प्रो० मेक्डानल और प्रो० कीथ ने इसे 
अविवाहित माता समझा है । ग्रिफिथ ने भी यहाँ अविवाहित माता का ही 
उल्लेख माना है। द 
(५) कानीन--अविवाहित (असंस्कृता) लड़की पिता के घर में जो पत्र 

उत्पन्न करती है, वह कानीन होता है। वसिष्ठधर्मसूत्र के अनुसार ऐसा पुत्र 
अपने नाना का होता है ।' परन्तु मनुस्मृति में उसे उस लड़की से विवाह करने 





१. रहस्यन्यरज्ञाते प्रदेशे सूयत इति रहसुव्यंभिचारिणी । सा यथा गर्भ 
पातयित्वा दूरदेशे त्यजति तद्बत्‌ । (पून्रा संस्करण | । 
२. औरस: क्षेत्रजश्चैव दत्त: कृत्रिम एवं च । 
गूढोत्पन्नोव्पविद्धश्च दायादा बान्ध वाइच षट्‌ ।। मनुस्मृति €, १५६: 
बौधायन ने भी गूढज को “रिक्थभाक' पूत्रों में गिना है। २,३,३१। 
5२99-50, (9३877708 ॥7 8९९०/९३, 75 8 ६।॥) 309॥60 9 076 
799559828 ० पाल र8ए९०३ ([॥, 29, ) 0 था प्राणवाएंह पर0०तदा 
गश्थ्रांट अध॑ं2४, ।, 209 


डे. अ)फ्राशन 0 76 #27ए९व, ४०0॥, ॥, 92. 380, 0. ] : ४ “85 ध॥ छा]- 
एछ200९8 77007670 899870073$ कद 5शटाटीए छ07 छा।त॑ ॥78 5307॥% 
05(80[ [77906 


. या पितृगहेअसंस्कृता कामादुत्पादयेन्मातामहस्य पृत्रो भवतीत्याहुः । 
2 
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वाले पति का मार्ना गया है। अथवंवेद (५, ५, ५) में कानीन शब्द का 
प्रयोग हुआ है, जहाँ इसका अर्थ कन्या का पुत्र है। शुक्लयजुर्वेद (३०, ६) 
में सम्भवतः कुमारीपुत्र के नाम से इसका उल्लेख हुमा है। ऋग्वेद में 
अविवाहित लड़की के पुत्र को अग्रव: पुत्र' अर्थात्‌ अग्र ( अविवाहित) का पुत्र 
'कहा गया है। ऋग्वेद के काल में विवाह बड़ी अवस्था में होता था और 
लड़कियों को सामान्यतया इधर-उधर जाने की श्रपेक्षाकृत अधिक स्वतन्त्रता 
थी, इसलिये यदि भ्विवाहित युवती कन्यायें अ्रपने युवा प्रेमियों के सहवास 
से गर्भिणी हो जाती हों तो कोई आ्राइचय नहीं । लेकिन ऋगेद-काल में भी 
ऐसी घटनाग्रों को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था और इस प्रकार के अवैध 
सम्बन्ध से उत्पन्न सन्‍्तान प्रायः जीवित नहीं रहने दी जाती थी । ग्रग्वः पत्र 
का ऋग्वेद के सबसे प्राचीन माने जाने वाले भाग में दो बार उल्लेख हुआ है, 
जहाँ उसकी इन्द्र द्वारा रक्षा किये जाने का वर्णन किया गया है और 
उसकी रक्षा करने के कारण इन्द्र की प्रशंसा की गई है। दोनों स्थलों में एक 
ही घटना की ओर संकेत किया जान पड़ता है : 

वम्नीभि: पुत्रमभ्रुवो अदानं निवेशनाद्धरिव आ जभर्थ । 

व्यन्धों अख्यदहिमाददानो निर्भदुखच्छित्समरन्त पर्व ।॥। ऋक ४ १९६,६।. 

है बश्नुवर्ण भ्रदव वाले इन्द्र, तुम दीमकों द्वारा खाये जाते हुए अविवाहित 
स्‍त्री के पृत्र को बम्बी से लाये। सरपप को पकड़ते हुए अच्चे ( श्रग्मपत्र) ने (सर्प 
को) देखा । वह पात्र को तोड़कर बाहर निकला और उसकी सन्धियाँ पुन: जुड़ 
गई [ ह 
इस ऋक में जैसा वर्णन किया गया है, उससे प्रतीत होता है कि. किसी 


अविवाहित लड़की ने लोकलण्जा के भय से अपने तबजात शिशु को कहीं 
आर कमर काका पल मनी कील कक अदरक २६ हक 


ल्न 


६ पितवेश्मनि रूथ्या तु य॑ पत्र जनयेद्रह: । द 
ते कानीन॑ वदेन्नाम्ना बोहू; क्रन्यासमुद्भवम्‌ ॥ मनुस्मृति ६, १७२ । 


२. सिलाची नाम कानीनोजबश् पिता तब । 
३, 7९वींट ॥वं०४, !, 47, 


द ४. सायण ने अ्रग्नमू' व्यक्तिवाचक संज्ञा 
पुत्र का अभिप्राय मेघसे उत्पन्न होने. वाला विद्युत' किया है। (देखिये, 
ग्रिफिथ २,१२६, पादटिप्पणी)। लेकिन अ्रश्रु (पुल्लिज्ध) 'अग्म! ( सत्रीलिज्ध) 
का श्र्थ अविवाहित होता है, यह्‌ निश्चित है। देखिये, ऋक १,१४०,८; 
:१६१,१४; ५,४४,७; ७/६६,४।॥ अग्रु शब्द का बहुबचन में प्रयोग सिद्ध 

. करता है कि भ्रग्न व्यक्ति का नाम नहीं न जम 


शब्द मोना है | लड॒विग ने भ्रग्मुवः 














पिता-पुत्र है .....|॥ ईैद॒॥. 


बीहड़ स्थान में फेंक दिया था, जहाँ उसे दीमकों ने खाकर जज < कर दिया था 
ग्रौर उसकी दष्टि भी जाती रही थी। लेकिन इन्द्र ने अनुग्रह करके उसका 
प्रणरक्षा की तथा उसे दृष्टिदान दिया । ऋक ४,३०,६६ में स्पष्ट हप से 
अग्रुपुत्र” को दूर फेंका हुआ' कहा है :' 'शतकतु इन्द्र ने उस त्याग हुए अवि- 


'बाहिता के पुत्र को स्तोत्र का भागी बनाया । 


ऊपर के साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि कुमारी लड़कियों को अवध 
सनन्‍्तान का समाज में कोई स्थान नहीं था। ऐसी सन्तान के जीवित रहने के 


अवसर शत्यन्त विरल होते थे। यदि ऐसी सन्‍्तान जीवित रह जाता थी्‌ 


गे उसे देवों का ही अनुग्रह समझा जाता था। अवध सन्‍्ताव का समाज मे 
कोई स्थान नहीं था, यह इस बात से भी प्रकट है कि ऊपर उद्वत ऋक 
में यद्यपि अग्न के पत्र को इचद्ध के अनग्रह से उक्‍थ का भागा कहा हू, फिर 
भी उसका कोई पिता आरोपित नहीं किया गया पित॒बंधशीय परिवार 
वाले समाज में, जहाँ सम्पत्ति तथा पद का उत्तराधिकार पिता से ब्राप्त हाता 


है, ऐसी सन्‍्तान की जिसका कोई पिता नहीं है, क्या अवस्था होती हागी, इसका 
सहज और निश्चित रूप से कल्पना की जा सकती है । 


(६) अपविद्ध--माता पिता द्वारा छोड़ दिये गय पुत्र की याद कोई ले 
लेवे उसे अपविद्ध' कहा गया है और उसे अ्रदायाद बान्चवों में पाँचवां स्थान 
दिया गया है।' ऋग्वेद में फेंक दिये गये बच्चे के लिये परावक्‍रत और परावृज्‌ 
शब्दों का प्रयोग किया गया है। ऊपर ऋक्‌ ४,३०,६३ में अविवाहिता 
लड़की के पत्र को 'परावक्‍त' कहा गया है। लेकिन यह उल्लखनाब कि 
यहाँ 'परावक्त' शब्द सम्भवतया किसी पारिभाषिक अर्थ में श्रयुक्‍त नहां हुआ 
है, केवल सामान्यतया विज्ञेषण के रूप में ही प्रयुक्त हुआ हैं। परादुजु पा 
का ऋग्वेद में चार स्थलों पर प्रयोग हुआ हैं. और किसी परित्यवत पुह्प के 
लिये प्रयोग हुआ प्रतीत होता है। सायण ने 'परावुजू एक पुष्प का नाम माना 


है, लेकिन यह सम्भव नहीं है । जिमर के अनुसार ऋक्‌ १,११२:८; ४ १३, 


१. सायण ने यहाँ भी अग्रूर और “परावुक्त व्यक्तियों के नाम माने हैं 
२. उत त्य॑ पुत्रमग्रुवः परावुक्‍त शतकतु: । 
उक्थेष्विन्धर आभजत्‌ ॥ ऋक ४,३०,१६९ । 
३. अपविद्ध: पञु्चम: । य॑ मातापितृम्यामपास्त प्रतिगह्रणीयात्‌ । 
४ ० . बसिष्ठ ध० सू० १७१३ ४६-३७ है 
ऋक्‌ १,११२,८; २,१३,१२; १५,७; १०,६१८, 
३. देखिये, रख्वांट ##वं2०४, , 492- द 
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१२; १५,७ में परावृज अ्विवाहित लड़की के परित्यंक्त पत्र के लिये आया 
है | जिमर के इस मत को इस तथ्य से पुष्टि मिलती है कि ऊपर उद्धृत 
-ऋक ४,३०,१६ में आया पराव॒क्त' शब्द 'परावुज का समानार्थक प्रतीत 
होता है। यह मत श्रोल्डनबर्ग को भी स्वीकार्य है। रौथ ने 'परावृज्‌' का अथे | 
>निष्कासित' किया है। ऋक १०,६१,८ में 'परावज्‌' का प्र्थ निष्कासित! । 
! बिल्कुल संगत है जहाँ परावृज्‌ के दक्षिण की ओर जाने की बात कही | 
-गई है। इस ऋक्‌ के लिये रोथ के मत को जिमर ने भी स्वीकार किया है ।' | 
ऋक्‌ १०,६१,८ से ऐसा प्रतीत होता है कि केवल श्रवैध सन्‍्तान को ही * 
मरने के लिए नहीं छोड़ दिया जाता था, अ्रपितु किसी भ्रपराध के होने पर वैध द 
पत्रों को भी देश श्रौर परिवार के निकाल दिया जाता था। भुज्यु को उसके पिता “ 
-ने ऋ्रुद्ध होकर जल में प्रवाहित कर दिया था, जिसकी ग्रश्विनौ ने रक्षा की थी । 
ऋक ४,३०,१९ में त्यागे गये पुरुषों को जहित' शब्द से भी निर्दिष्ट 
“किया गया है जिन्हें इन्द्र ने बचाया था । 
यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि धर्मशास्त्रों के अनुसार अपविद्ध” पत्र 
उसका होता है जो माता अथवा पिता द्वारा त्याग दिये गये पृत्र को स्वीकार 
करता है, परत्तु ऋग्वेद में परावृक्‍त', 'परावज्‌' ग्रथवा जहित' की रक्षा करने 
वाले इन्द्र श्रथवा अध्विनौ देव हैं। इससे ऋग्वेद-काल में अ्रवैध तथा पिता 
. को रुष्ट करने वाली सन्तान के प्रति कठोर दृष्टि की स्पष्ट प्रतीति होती है। 
.... (७) दत्तक-थर्मशास्त्रों में दत्तक पुत्र वह है जिसे असली माता-पिता 
.. किसी कारण भझन्य पुरुष को दे देवें । परन्तु हम यहाँ दत्तक पत्र से उन सबका 


१. वही, १,४९३ । 
. २. अनु द्वा जहिता नयो“्थं श्रोणं च वृत्रहन्‌ । न तत्ते सुम्नमष्टवे ॥। | 
३. ऋक्‌ २,१३,१२; १५,७; ४,३०,१६ तथा १६ में त्यक्त की रक्षा ! 
करने वाला तथा उसे दृष्टि और गति देने वाला इन्द्र देव कहा गया है, परन्तु... हर 
ऋषक्‌ १,११२,८ में त्यकत अन्धे और लंगड़े को दष्टि तथा गति देने वाले आप 
“अश्विनो कहे गये हैं । ह । 
४. दत्तको द्वितीय: । य॑ मातापितरौ दद्याताम । 
वसिष्ठधमंसूत्र १७, ८-२६ । 
मातापितृभ्यां दत्तोह्न्यतरेण वा योभ्पत्याथें परिगह्मते स दत्त:। 
; कः 5 बो० धर्मसूत्र २३,२० । ' 
. यहाँ बल इस बात पर है कि वह उत्पन्त करने वाले माता-पिता द्वारा दिया. 
 ज्ञाना चाहिये।.... है आय 7 आफ 














पिता-युत्र १६१ 


ग्रहण करेंगे जिन्हें धर्मशास्त्रों में दत्तक (दत्रिम), कृत्रिम, क्रीत और स्वयंदत्त 
कहा गया है। ये वस्तुतः ऐसे पुत्र हैं, जिन्हें न स्वयं ग्रहण करने वाला पिता 
'उत्पन्त करता है और न जो उसकी पत्नी में ही उत्पन्न होते हैं। इसलिये इन 
चारों प्रकार के पुत्रों को एक ही श्रेणी में रखा जा सकता है । इनका कानीन, 
गूढज तथा अपविद्ध से यह भेद है कि पिछले तीन प्रायः अवध सम्तान हैं, 
'परन्तु दत्तक आदि वध सन्‍्तान हैं। 
ऋग्वेद में अन्य युग्म से उत्पन्न पूत्र को अरण', अन्योदय' कहा गया है । 
यद्यपि ऋग्वेद में ऐसे पृत्र को ग्रहण न करने योग्य कहा गया है, परन्तु यह 
उल्लेख हो इस बात को सिद्ध करता है कि ऋग्वेद-काल में भी औरस पृत्र के 
'अभाव में अन्योदय से भी काम चलाया जाता था | अन्योदर्य पुत्र के प्रति 
हु घणा का कारण एक ऋक में स्पष्ट वता दिया गया है : 'अरण चाहे जितना 
'सुखकारी हो, वह लेने योग्य नहीं होता, श्रन्योदयं का मन में भी विचार नहीं 
“लाना चाहिये, क्योंकि वह फिर अपने पुराने घर में ही चला जाता है। हमारे 
लिये बलवान, शन्रुप्रों का विजेता नया पुत्र आवे ।' । 
अन्योदर्य को अपना पृत्र किस प्रकार बनाया जाता था, कौन पुत्र ले 
"सकता था, और किस पुत्र को लिया जा सकता था, या कौन अपना पुत्र दूसरे को 
दे सकता था, इस विषय में ऋग्ेद से कुछ भी प्रकाश नहीं पड़ता । तैत्तिरीय- 
"संहिता में अ्रत्रि का और को अपना पूत्र देने का कथन किया गया है। ऐसा 
प्रतीत होता है कि शअ्रत्रि का एक ही पृत्र था, क्‍योंकि पुत्र देने के परचातृ 
'उसने स्वयं को रिक्त, निर्वीर्य, अशक्त तथा श्रान्‍्त अनुभव किया तो चतुरात्र' 
द्वारा यज्ञ करके चार पूत्र प्राप्त किये ।* वसिष्ठध्मंसूत्र में पुत्र पर माता-पिता 
'का प्रभुत्व माना गया है, इसलिए उन्हें पुत्र बेचने, दान देने तथा छोड़ देने 
का अ्रधिकार दिया है। लेकिन एक पुत्र को न देता चाहिये और न लेना ही 
चाहिये, क्योंकि वह अपने जनक के कुल को चलाने वाला होता है । स्त्री केवल 
'पति की अनुमति से ही पृत्र का दान या ग्रहण कर सकतीं है। वसिष्ठधरमंसूत्र 





१. नहिं ग्रभायारण: सुशेवोध्न्योदर्यों मससा मन्‍्तवा उ। 
अधा चिदोकः पुनरित्स एत्या नो वाज्यभिषाछेतु नव्य: ।। ऋषक ७,४,८ | 

:२. अत्रिरददादौर्वाय प्रजां पुत्रकामाय स रिरिचानोअ्मन्यत निर्वीयं: शिथिलो 
यातयामा | तैत्ति० सं० ७,१८५, १। 

:३. एत॑ चतूरात्रमपद्यत्‌ तमाहरत्‌ तेनायजत ततो वे तस्य चत्वारो वीरा 
आउ5जायन्त । वही । है 

४. वसिष्ठधर्मंसूत्र, १५, १-५ । द 
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के अनसार पुत्र लेने वाले को चाहिये कि वह बच्धुओों को बुलाकर राजा को 
सूचित करके गृह के मध्य में व्याहृतियों से हवत करके किसी अदूरबान्धव' 
तथा बन्धु-सन्निकृष्ट” को ही लेवे । धर्मशास्त्रों में केवल औरस पृत्र के श्रभाव 
में ही दत्तक पत्र लेने का अ्रधिकार है। परन्तु ऐतरेयब्राह्मणं! के छुनःशेप 
के आख्यान से प्रतीत होता है कि पुत्रवान्‌ होते हुए भी कोई पुरुष दत्तक. 
पुत्र बना सकता था और दत्तक बनने वाले पुत्र का निकट-बान्धव होना 
आवश्यक नहीं था। 
मध्यकाल में तथा आधुनिक काल में औरस पृत्र के अ्रभाव में केवल 
दत्तक पत्र का ही प्रचलन रह गया है। इसलिए दत्तका पत्र के विषय में 
हिन्द-धरंशास्त्रों में विशाल साहित्य है, जिससे 'दत्तक' प्रथा बड़ी जटिल हो- 
गई है । लेकिन दत्तक के आधुनिक स्वरूप का विवेचन वर्तमान अध्ययन के- 
क्षेत्र से बाहर है। 
'द. पुत्र के गुण 
ऋणगवेदिक काल में सामाजिक शअ्रसुरक्षा तथा नये प्रदेशों की विजय की' 
कामना होने के कारण बलवान और शत्रु-विजेता पुत्र की कामना की जाती- 
थी। ऋक ७,४,८ में वसिष्ठ ने अग्नि से ऐसा ही पुत्र देने की कामना की 
है: हमारे लिए बलवान (वाजी ) और शत्रुसंहारक (प्रभिषाड) 
नवीन पृत्र आवे / ऋक १,६१,२० में कहा गया है :. जो सोम की: 
पूजा करता है, सोम उसे करमंनिष्ठ, गृह-कार्य-परायण, यज्ञानुष्ठान-तत्पर, 
सभा के योग्य और पिता की कीति को बढ़ाने वाला पूत्र देता है । ऋक्‌. 
२,३२,४ में एक देवी से धनी (शतदाय) और प्रशंसनीय वीर की कामना. 
की गई है ।' वैदिक इण्डैक्स' के लेखकों ने शतदाय' का अर्थ 'वह जिपका वीर- 
. शुल्क्रं सौ है' किया है । लेकिन यह भ्रर्थ समीचीन नहीं प्रतीत होता, क्योंकि 
पुत्र की कामना के समय उसके वीर-शुल्क का विचार मन में उदित नहीं होः 


स्‍ालररवारननमडकतनरना>पट-+ भा चर जल." ५ > “5 $ हे 
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निज 





१. ऐत० ब्रा ७,१७ । 
२. “''''**'सोमो वीरं कर्मण्यं ददाति॥। 
सादन्यं विदथ्यं सभेयं पितृश्नव्णं यो ददाशदस्में ॥। 

३. ददातु वीरं शतदायमुवथ्यम्‌ । 
.. ४. वीर-शल्क से अभिप्राय उस धन से है जो किसी वीर या प्रुष कीः 
 क्षतिपूरतति के लिए दिया जाता था और जिसे जमंन भाषा में छः8९॥० कहाः 
गया है। 

२६. /९बांट #व्ं2४, 3, 33 

















बे पिता-पत्र । १६३ 


सकता । ऋक ५,२५,५ में कहा गया है कि अग्नि उपासक को सर्वोत्तम 
विशाल-की ति-सम्पन्न, महान भक्त, अजेय और पिता के यश की वद्धि करने 
वाला पत्र देता है।" ऋक ६,१४,४ में कहा गया है कि अग्नि जलों को प्राप्त 
करने वाला (ञ्रप्सा), आक्रमण का प्रतिरोध करने वाला अथवा शरत्रुविजयी 
(ऋतीषह ), सज्जनों का स्वामी पृत्र देता है, जिसे देखकर झत्र (उसके ) बल 
के भय से कम्पित हो जाते हैं। ऋक 5८,१०३,४ में कहा गया है कि अग्नि 
का उपासक मन्त्र गान करने वाला तथा स्वयं सहस्त का पोषण करने वाला 
पत्र प्राप्त करता 


पुत्र के गुण ऋक ६,२०,१ में सहस्र क्षेत्र जीतना और शत्रुओं का संहा 


करना, ऋक 5५,६५,१० में सेता का प्रतिरोध करता (पुतताषह ) और ऋक्‌ 
१०,८०,१ में यशस्वी और कमंनिष्ठ होना कहे गये हैं। 
ऋग्वेद-काल में पृत्र का सर्वाधिक काम्य गुण वीर, बलवान, झक्तिशञाली 
शत्रुविजेता और कत्तंव्यपरायण होना था, क्‍योंकि प्रायः देवों से ऐसे ही पृत्र 
की कामना की जाती थी । द 


९. पिता और पुत्र के परस्पर कत्तंव्य तथा अधिकार 

(श्र) पुत्र के प्रति पिता के कत्तंव्य तथा अधिकार--पहले परिवार के 
प्रति पिता के कत्तंठ्यों तथा अधिकारों का विवेचन करते हुए पुत्र के प्रति 
पिता के कत्तंव्यों तथा अधिकारों का उल्लेख किया जा चुका है । यहाँ केवल 
उस साक्ष्य का प्रदर्शन किया जायेगा जिससे पिता के प्रति पृत्र के कत्तंब्यों 
तथा अधिकारों पर प्रकाश पड़ता है। 

(श्रा) पिता के प्रति पुत्र के कत्तेव्य--ऋग्वैदिक पृत्र सामान्यतया पिता 
का आ्ाज्ञाकारी तथा वद्चवर्ती होता था। पिता की इच्छा के विरुद्ध आचरण 
करने वाले पृत्र विरल ही होते थे। पृत्र पिता को नमस्क्रार करके उनसे 
आशीर्वाद प्राप्त करते थे । रुद्र की स्तुति में ऋषि ने कहा है: जैसे आशीर्वाद 
देते समय पिता को पृत्र नमस्कार करता है, बसे ही, हे रुद्रों, तुम्हारे आने 





५ के 


अग्निस्तुविश्ववस्तमं तुविन्नह्माणमुत्त मम । 

अतूर्ते श्रावयत्पतति पृत्रं ददाति दाशुषे ॥ 
अग्निरप्सामतीषहं वीर ददाति सत्पतिम । 

यस्य त्रसन्ति शंवस: सञ्चक्षि शत्रवों भिया ॥। 

स वीर धत्ते अभ्रग्न उक्थशंसिनं त्मनाों सहख्रपोषिणम । 
देखिये, ऊपर पृष्ठ ११३ तथा आगे । 
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के समय हम तुम्हें नमस्कार करते हैं।'' पुत्र पिता का आदेश पालन करने 
के लिए सवंदा उत्सुक रहते थे ।* पिता के यश की वृद्धि करने वाले पृत्र 
अशसा के पात्र होते थे और ऐसे ही पुत्रों को कामना की जाती थी ।' जो 
पुत्र पिता का उपकार करते थे, वे प्रशंसनीय होते थे और समाज में उनके 
शुभ कार्यो का गुण-गान होता था । सुधन्वा के पुत्र ऋभुश्नों की अनेक बार 
यह कहकर स्तुति की गई है कि उन्होंने श्रपती कुशलता से अपने वृद्ध माता- 
पिता को पुनः युवा कर दिया ।* वृद्ध माता पिता को युवा कर देने के कारण 
ऋभुओ्रों की देवों में भी महान्‌ ख्याति हुई (ऋक ४,३६,३) । 

पुत्र अपने पिता की प्रत्येक कार्य में सहायता करते थे । अग्नि को स्तुति न 
में कहा गया है: (अग्नि) श्रपने माता-पिता “रोदसी” के समीप जाकर 
पुत्र के समान उनकी सहायता करता है।” पत्र पिता के लिये गृह का निर्माण 
करते थे । ऋक्‌ २,१,६ में कहा गया है कि जो श्रग्ति की पूजा करता है, 
अग्नि उसके लिंए पुत्र के समान हो जाता है और सुखकारी मित्र बनकर 
उसकी विपत्तियों से रक्षा करता है ।' इससे प्रतीत होता है कि पिता की रक्षा 
करना ओर सेवा करके सुखी रखना पत्र का कत्तंव्य था। पितृ-सेवा का 
ऋग्वेद-काल में अ्रति महत्त्व था। लोगों का विश्वास था कि पितृ-सेवी लोगों 
से अग्नि प्रसन्न होता है : हैं अग्नि, जिन पितृ-हितैषी लोगों ते तुम्हारे दीप्ति- 
भान्‌ मुख को प्राप्त किया, उनके साथ हमारे लिये यहाँ अनुकूल बनो ।/ 
पिता के अपमान अथवा वध का प्रतिशोध पी पुत्र का सन न 2० मत सी पंत को; के व्य था। 


७७७७ 23+०«०+.3०+नललकलकमनाभा४ ना» बन, 


६ कुमारश्चित्‌ पितरं बन्दमानं प्रति नानाम 'एद्रीपयन्तम । 
0 हो . बिक २,३३,१२॥ 
र. ऋक १,६०,५। ऊपर पृ० ६२ भी देखिये। 

है कक हधटरेगव 7 है 

_. ४... कक १४२०,४;  ११०,८; ११११: ४ र३३,२;: ३५,४। ऋशभुयओनों 

के माता-पिता से कदाचित्‌ द्यावा-प्रथिवी का म्रभिप्राय है। देखिये, ॥7८४/० 

.. अग्राग०३, 9. 33. ् क्‍ 
 ऋक १०,१४०,२।॥ 
६. ऋक ३,३१,१२। है मे 
७. त्वं पुत्रों भवसि यस्ते४विधत्त्वं सखा सुशेव: पास्याधृष: । 
-घ. वियेतेमगरन्‍्ने भेजिरे अनीक॑ मर्ता नर: पिज्यास: पुरुता । 
.. उतो न एपि: सुमना इह स्या:। ऋक्‌ ७,१,६।. 

















पत्र को देकर अमृत को प्राप्त कर लेता है । 


पिता-पुत्र श्ध्भ्ू्‌ 


पिता का जझत्रु पूत्र का भीकजत्रु होता था। ऋक ५,२४,४ में कहा गया है 


'कि शक्तिशाली इन्द्र जिसके पिता, जिसकी माता और जिसके भाई का वध 


करता है, उससे भी भय नहीं खाता ।* 
पृत्र पिता के ऋणों के लिए उत्तरदायी होता था। ऋक ६,६१,१ में 


वधयरव के पत्र दिवोदास का विशेषण ऋणच्युत्‌' दिया गया है। ऋग्वेदिक 


लोगों का विश्वास था कि पत्र पिता के पाप-कर्मों के लिए भी उत्तरदायी 
होता था। ऋग्वेद में अपने द्वारा किये गये पापों के साथ पिता द्वारा किये 
“गये पापों से भी मुक्ति की प्रार्थना की गई है : हमारे जो पाय (दुग्ध) पिता 
से प्राप्त हैं, उनको दूर करो तथा जो हमने स्वयं किये हैं, उनको दूर करो ॥* 
ऐतरेयब्राह्मण में स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि पिता अपना ऋण 


पैतक प्रम्पराग्रों का पालन करना भी ऋग्वैदिक पुत्र का कत्तंव्य प्रतीत 
होता है । ऋक 5,३०,३ में एक ऋषि ने देवों से प्रार्थना की है : 'दिव हमें 
'पिता और मन्‌ के मार्ग से दूर न ले जायें। 

पुत्र का पिता के प्रति एक अन्य मुख्य तथा पवित्र कत्तेव्य वंश को चलाना 
था । पहले यह कहा जा चुक्रा है' कि कदाचित ऋग्वेद-काल में ही पृत्रों का 
पिता होना पुरुषों के लिए धामिक्र कत्तंव्य हो गया था और 'ऋण' शब्द से 
उत्तर काल में द्विज के लिये स्वीकार किये गये तीन ऋणों में सम्मिलित 
'पितृ-ऋण' का बोब होता था। ऋक्‌ १०,३२,३ में कहा गया है : यह मुभ्े 
सुन्दर से भी सुन्दरतर प्रतीत होता है कि जो पुत्र (विवाह करके तथा पिता 


बनकर ) माता-पिता के वंश का उचित रूप में ध्यान रखता है 





यस्यावधीत पितर यस्य मातर यस्य शक्तरो अआातरं नात ईपते । 
२. श्रव दग्धानि पित्या सजा नो5उब या वर्य चक्ूमा तनसभिः:। 
तक 3,८ ६५ रु || 


#चि 
ह 


३. ऋणमस्मित्संनयत्यमृतत्व॑ च॒ गच्छति। 

पिता पृत्रस्य जातस्य पश्येच्चेज्जीवतो मुखम्‌ । ऐत० ब्रा० ७,१३ । 
४. मा नः पथ: पिश्यान्मानवादधि दूरं नेष्ट परावत: । 
प्‌. देखिये, ऊपर पृष्ठ १३५--१३७। 
६. देखिये, "0तक्रीता : यग० मऊ्फ्ह गण द्वार क्‍्यांडरवंद, ई. 8. 0घ 
ज0, 32, 3. 
७, तदिन्मे उन्त्प॒द्‌ वयुषों वपुष्टरं पत्रों यज्जानं पित्रोरधीयति। 
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 (इ) पुत्र के अधिकार--परिवार में पिता के अधिकार उसकी शारीरिक 
तथा झाथिक प्रबलता के कारण थे। इसलिये पीडित तथा क्र पत्र अपने 
अत्याचारी और पीडक पिता से वद्धावस्था में उसकी ग्रशक्तता के कारण 


उसके अधिकारों का अ्रपहरण कर लेता हो, तो कोई ग्राइचर्य नहीं । शतपथ-- 


ब्राह्मण” तथा गोपथब्राह्मण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पूर्व बय में: 
पुत्र पिता के आश्रित होते हैं और उत्तर बय में (अर्थात्‌ वृद्धावस्था) में पिता 


पुत्र के आाश्वित होता है। ऋक्‌ १०,८५,४६ में नववध्‌ को इवशुर, सास 


(इवश्वू), तनद (नतान्दर्‌) तथा देवर (देवर्‌) की सम्राज्ञी (शासित्री) 


होने का आशीर्वाद दिया गया है, इसलिये यह विश्वास किया जा सकता है कि 


विवाहित पृत्र का परिवार में लगभग वही स्थान हो जाता . था, जो पहले 
पिता का था। ऋग्वेद में वृद्ध पिता के 'उद्धिता किए जाने का भी उल्लेशः 
हुआ है जो सम्भवतया अपने पत्रों द्वारा मरने के लिये छोड़ दिया गया था ।* 
लेकिन वृद्ध पिता के परासन के उदाहरण' विरल और अपवादस्वरूप ही हैं, 


कै इसलिए ऋगवेद-काल में वद्धों के परासन को सामान्य प्रचलित प्रथा के रूप 


में स्वीकार नहीं किया जा सकता । 
ऋग्वेद में इस बात का भी संकेत मिलता है कि वद्धावस्था में जीवित 
पिता से पुत्र सम्पत्ति प्राप्त कर लेते थे। ऋषि पराशर अग्नि की स्तुति में 
कहता है : तेरी पूजा करके मनुष्य तुक से, वृद्ध पिता से जैसे, धन प्राप्त करते" 
हैं ।' 
पिता जीवित रहते ही श्रपने पत्रों में सम्पत्ति का बँटवारा कर देता था, 
यह बात तैत्तिरीयसहिता से भी प्रकट होती है । मनु ने स्वयं पन्नों में दाय का 
बेटवारा किया था।* ऐतरेयब्राह्मण के श्रनुसार मनु के पुत्रों ने सम्पत्ति का 





१.. उत्तरवयसे पुत्रान्‌ पितोपजीवत्युप हू वा एन पूववयसे पृत्रा जीवन्ति । द 
द शत० ब्रा० १२,२,३,४ ४ 


२. . गो० ब्रा० ४,१७ । 
रे. पा७षंद्वाण: प्रस्कष्वं समसादयच्छयानं जिक्निमुद्धितम्‌ । 


है. 


ह ऊपर पृ० १३२ भी देखिए 
४. देखिये, ऊपर पृ० १३४॥। द 
:« औ« वित्वा त्तरः पुरुत्रा सपर्यत्‌ पितुर्न जिन्नेवि वेदों भरन्त । 


सा हा का ् तेहक्‌ १,७०,४ ) 
६ .तत्ति> स्ं०. ३,१,६,४। ... . 
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बेटवारा स्वयं कर लिया था और छोटे भाई नाभानेदिष्ठ को कोई भाग नहीं 
दिया था । जमिनीयब्राह्मण की अभिप्रतारण की कथा के अनुसार तो वृद्ध एवं 
रुण्ण पिता की उपेक्षा करके उसकी अनिच्छा होते हुए भी पुत्रों ने दाय का 
विभाग कर लिया था ।' 


१०. पिता-पुत्र का परस्पर व्यवहार 


ऋग्वेद में उपलब्ध साक्ष्य से पिता और पुत्र का सम्बन्ध एवम्‌ परस्पर 
व्यवहार प्रायेण अत्यन्त स्पृहणीय तथा मधुर लक्षित होता है। अनेक स्थलों में 
देवों तथा उपासक के मध्य पिता और पुत्र के सम्बन्ध की स्थापना की गई है । 
ऋषि नृमेध इन्द्र की स्तुति करते हुए कहता है : है वसु शतक्तु, तू हमारा 
पिता है, तू हमारी माता है; हम तेरे अनुग्रह की कामना करते हैं । ऋषि 
. विरूप अग्नि की स्तुति में कहता है: है अग्नि, हम तुम्हारी सहायताओं को 
पिता की सहायताग्रों के समान जानते हैं; इसलिये तेरे अनुग्रह की कामना 
'करते हैं । 
पिता पुत्र की सत्तामात्र से अत्यधिक आनन्द, सुख तथा सन्‍्तोष का 
अनुभव करता था । एक ऋषि ने अग्नि से प्राथना की है कि वह उसके स्तोम 
से उसी प्रकार प्रसन्न होवे, जैसे मनुष्य अपने औरस पुत्र से प्रसन्न होता है।' 
ऋषि वसिष्ठ ने भी वास्तोष्पति से प्राथंना की है कि हम तेरी मित्रता में 
शिथिल न होवें; तू हम से, पिता पृत्र से जसे, प्रसन्न हो।' ऋग्वेदिक पिता 
भी अपने पुत्र के प्रति अत्यधिक स्नेह रखता था और उसे अद्धू में बंठाकर 
क्रीडा करने में अपना अहोभाग्य समझता था । पुत्र भी पिता के अद्छू में बेठने 
की तीव्र इच्छा रखते थे। ऋग्वेद में पिता और पुत्र की इस इच्छा का अनेक 


अिनननन-नननानपन रे > मनन 


१. ऐतरेयब्राह्मण ५,१४। ु 
२. जं० ब्रा० ३,१५६ (नागपुर, १६५४ )। 
३. त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता झतक्रतों बभूविथ । 

अधा ते सुम्नमीमहे ॥। ऋक ८,६५,११॥ 

४. विद्या हि ते पुरा वयमग्ने पितुयंथावस: । 

अधा ते सुम्नमी महे ॥ ऋक ८5,७५,१६। 

. जन्मेव नित्यं तनयं जुषस्व स्तोम॑ में अग्ने तन्‍्वा सुजात । 
द ऋक्‌ २३,१५,२ ॥ 

६. अजरासस्ते सख्ये स्थाम पितेव पृत्रान्प्रति नो जूषस्व । 


ऋक्‌ ७,५४,२ ॥ 
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बार संकेत किया गया है। ऋषि कण्व घौर ने मरुतों से प्रार्थना की है : कब 
तुम मुझे अपने हाथों में धारण करोगे, जैसे प्रिय पिता पृत्र॒ को हाथों में 
धारण करता है ।” अन्रि ऋषि ने अग्नि के ऊपर स्थापित ह॒व्यपात्र की उपमा' 
पिता की गोद में बैठे प्रिय पुत्र से दी है। ऋक में ६,१०१,१४ में वस्त्र से 
आच्छादित सोम की उपमा माता-पिता की भुजाश्ों में आच्छादित पुत्र से दी 
गई है। ऋक्‌ १०,२२,३ में इन्द्र की स्तुति में कहा गया है कि इच्द्र शक्तिशाली 
बज्च को ऐसे धारण करता है, जैसे पिता प्रिय पुत्र को धारण करता है। इसी 
प्रकार अग्नि की स्तुति में कहा गया है : है अग्नि, पूजा करते हुए वशध्यश्व ने 
तुम्हें इस प्रकार धारण किया, जसे पिता अपने शअ्रद्धू में पत्र को धारण 
करता है । 
पिता पृत्र के बाल-सुलभ अनुनयपूर्ण आग्रहों और इच्छाओं का ध्यान 
रखता था। ऋक ३,५३,२ में ऋषि इन्द्र से, प्रार्थना करता है : हे मघवन्‌, 
ठहरो, दूर न जाओ्रो । मैं तुम्हारे लिये भलीभाँति सबन किये हुये सोम का 
यजन करता हूं । हे शक्तिशाली इन्द्र, मैं स्वादिष्ट वाणी से तुम्हारे वस्त्र का 
आँचल 'पकड़ता हूँ, जैसे पुत्र पिता का आँचल पकड़ लेता है।” ऋक १,१०४,९ 
में कुत्स आज्िरस ने इन्द्र से प्राथंना की है कि आह्वान करने पर इन्द्र हमारे 
वचन को पिता के समान सुने ।' पिता और पृत्र के बीच में कोई भय अथवा 
आतड्ू का व्यवधान नहीं था । पुत्र पिता के पास निस्संकोच आ जा सकता 
था। अग्नि की स्तुति में कहा गया है : हे भ्रग्नि, तुम हमारे लिये ऐसे सुगम 
बनो, जैसे पिता पृत्र के लिये सुगम होता है ।'* अनेक स्थलों में देवों को पिता 
के समान 'सुहव और सुशंस” कहा गया है।" ऋक्‌ ८५,४८,४ में ऋषि प्रगाथ 
काण्व ने सोम से पुत्र के प्रति पिता के समान सुशेव (सुखकारी) होने की 





९. कद्ध नून॑ कधप्रिय: पिता पुत्र न हस्तयो: । 
दधिध्वे वृक्तबहिष: ॥ ऋक १,३८०, १ । 
२. पितुने पुत्र उपसि प्रेष्ठ श्रा घर्मो भ्रग्तिमतयन्नसादि | ऋक ५,४३,७ । 
३. पितेव पुत्रमबिभरुपस्थे त्वामस्ने वध्यह्वः सपर्यन | ऋक १०,६४६, १० | 
. ४. तिष्ठा सु क॑ मघवन्मा परा गाः सोमस्य न॒ त्वा सुषतस्य यक्षि। 
पितुने पत्र: सिचमा रभे त इन्द्र स्वादिष्ठया गिरा शचीवः ॥॥ 
२. पितेव नः श्रृणृहि हयमानः। 
. ६. स नः पितेव सूनवेअने सूपायनों भव । ऋक १,१,६ | 
७. कक ६,३२,६;१०,३६,१; ४८,१। 


अनिभनी-नमल्‍ल लक ननननतनाक न “नव 
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 ब्रार्थना की है।' 

पुत्र के प्रति पिता की उदारता का इस बात से भी स्पष्ट बोध होता है 
कि इन्द्र की स्तुति करते हुए उत्तकी उदारता की पिता की उदारता से तुलना 
की गई है। ऋषि प्रगाथ इन्द्र की स्तुति में कहता है: है इन्द्र, तु मेरे पिता 
और कंजूस भाई से अधिक उदार है । ऋषि वसिष्ठ ने भी इन्द्र के प्रति ऐसा 
ही उद्गार प्रकट किया है : हैं मचवन्‌, तुम्हारे अतिरिक्त हमारा कोई बन्धू 
नहीं है, पिता भी तुमसे अधिक उदार नहीं हैं। यहाँ पिता से इच्द्र की 
उदारता की तुलना से ही यह प्रकट होता है कि पिता का पृत्र के प्रति व्यवहार 
उदार तथा सहायक होता था । ऋक ८,८५६,४ में इन्द्र के अनुग्रह को पिता के 
अनुग्रह के समान कहा गया. है । यदि पृत्र समूखंतावश कोई त्रूटि भी कर देता 
था, तो पिता उसका ध्यान नहीं करता था । ऋक १०,२५,३ में ऋषि सोम से 
प्राथंना करता है : है सोम, यदि मैं मूर्खता के कारण तेरे नियमों का उल्लद्भून 
भी करूँ, तो भी तुम मुझे अपने मद के समय ऐसे श्रानन्दित करो, जेसे पिता 
पत्र को करता है । ऋक १०,३३,३ में ऋषि कवप ऐलूप ने इन्द्र से पिता 
के समान होने तथा आनन्दित करने की प्रार्थना की है।' 

पुत्र भी पिता के स्नेह तथा पालन-पोषण आदि उपकारों के कारण कृतज्ञता 
के भाव से पिता का सदा सम्मान करता था और उसका कभी निरादर नहीं 
करता था | ऋग्वेद के मण्डक-सूक्त में कहा गया है कि एक मेंढक दूसरे शब्द 
करते हुए मेंढक के समीप इस प्रकार जाता है, जसे पुत्र निरादर न करके 
आशीर्वाद देते हुए पिता के पास जाता है ।* पुत्र के लिये माता तथा पिता 


4३५७०... ,०७७०#ममकभ-मकनन्शामतक_-2%, 


१. पितेव सोम सूनवे सुशेव: ॥ 
२. वर्स्याँ इन्द्रासि मे पित॒रुत अआरातुरभञू्जत:। ऋक 5,१,६ । 
३. न हि त्वदन्यन्मघवन्न आप्यं वस्यों अस्ति पिता चन 
. ऋक ७,३२,१६ । 
४. यस्य स्वादिष्ठा सुमति: पितुयंथा । 
५. उत ब्रतानि सोम ते प्राहं मिनामि पाया । 
.. ग्रधा पितेव सूनवे वि वो मदे मृछा नो अभ्रभि चिद्‌ वधाद विवक्षसे ॥ 
यह ऋक अधश्विनौ के सृक्त में है। ग्रासमान का विचार है कि इसका 
देवता इन्द्र है। देखिये, ग्रिफियथ, भाग ३, पृ० ३१३, पादटिप्पणी ४ । 
६० सकृत्सु नो मधवन्निन्द्र मृछ्याधा पितेव नो भव । 


७. अख्खलीकृत्या पितरं न पूत्रो अन्यों अन्यमुप वदन्तमेति । ऋक 
छ, ९ 0 रे हि रे | 


क 
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महान अवलम्बन थे, इसलिये वह उनके चिरायुष्य की कामना; करता था । 
ऋषि ने रुद्र से प्राथंना की है कि रुद्र हमारे पिता का वध न.करे ॥ पुत्र को 
पिता से अत्यधिक अनुराग होता था। ऋक्‌ १०,६५,१२ में पुरुवस उवशी 
से कहता है: कब्र पुत्र उत्पन्न होकर पिता को जानने की इच्छा करेगा ? 
और जब वह मुर्झे जान लेगा तो उसके अश्र बह निकलेंगे।” पुरुरवस का उबज्ी 
से कहने का अश्रभिप्राय यह है कि जब उनका पुत्र उत्पन्न होगा श्रौर यह पूछेगा कि 
मेरा पिता कौन है और वह कहाँ है, और उसे यह ज्ञात होगा कि उसका पिता 
त्याग दिया गया है तो उसे दुःख होगा और वह अपने; पिता की दयंनीय दशा 
पर आँस बहायेगा, इसलिए उर्वशी को उसके समीप लौट ग्राना चाहिये । यहाँ 
उवंशी के लौट आने के लिये पिता के प्रति पुत्र के भ्रन्राग को हेतु रूप में 
उप्रस्थित किया गया है । 


पुत्र वृद्ध पिता की उत्तम भोजन खिलाकर सेवा करते थे। ऋक्‌ १,१३०, 
२ में इन्द्र को स्तुति करते हुए ऋषि परुच्छेप कहता है : सोम के साथ उत्तम 
अन्न वाले हम तुम्हें बल-वृद्धि के लिये बुलाते हैं, जैसे पुत्र पिता को ।*' 


. ऋग्वेद में पिता: और पुत्र के पारस्परिक वैमनतस्थ तथा कलह का भी 
. संकेत मिलता है, लेकिन वेमनस्थ के उदाहरण केवल सामान्य नियम को सिद्ध 
करने वाले अ्रपवाद ही हैं । पिता द्वारा दण्डित ऋजञाइव तथा भुज्यु और पुत्रों के . 
द्वारा त्याग गये वृद्धों च्यवाव और प्रस्कषण्व का. पहले उल्लेख हो चुका है। ऋग्ेद 
के प्राचीन भाग में इन्द्र और उसके पिता के कलह का भी उल्लेख हुआ है। 
ऋक ४,१८,१२ में इन्द्र विष्णु से बत्र के वध में सहायता की याचना करता 
प्रतीत है, परन्तु विष्णु उत्तर देता है: “जब तुमने अपने पिता को पैर पकड़ 





१. मा नो बधीः पितरं मोत मातरम । ऋक १,११४,७ । ९ 
२. कदा सुनु: पितरं जात इच्छाच्चक्रन्‍्नाश्र वर्तयद्विजानन । 


३. हवामहे त्वा व्यय प्रयस्वन्त: सते संचा । 
पुत्रासो न पितरं वाजसातये मंहिष्ठं वाजसातये ॥ 


४. ग्रिफिथ के अनुसार इन्द्र का पिता व्यंस था, जिसका ऋक ४, १८,६ 

में उल्लेख हुआ है और जिसने इन्द्र को मारने का प्रग्गनत्त किया था | (देखिये, . 
भाग २, १० १२४ पादटिप्पणी, ऋक्‌ ४,१८,१२) | परन्तु मैक्डानंल के 
अनुसार इन्द्र का पिता त्वष्ठा था जिसको उसने सोम प्राप्त करने के लिये मारा 
था। (72० 2॥/97४700०89, 90. 57 ६80 ] १६ मो रा 


[ ह ् हक *, 
५० «१2 हु हट 
+ की ते हक न 
थ 
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कर मारा था तब किस देव ने तुम्हारी सहायता की थी | ऋक ६,४४,२२ में 


इन्द्र द्वारा अहितकारी पिता के हास्त्र चुराने तथा उसकी माया को नष्ट 


करने का उल्लेख हुआ है। इन्द्र ने त्वष्टा को अभिभूत करके और सोम को 
चुराकर चमू में पान किया था । परन्तु पूवेवर्ती ऋक में इन्द्र का पिता के 
“गृह में सोमपान का कथन किया गया है। इससे स्पष्ट है कि इन्द्र ने अपने 
"पिता त्वष्ठा के सोम को उसकी इच्छा के विरुद्ध पिया था ।' इससे प्रतीत 
“होता है कि बलवान पत्र पिता की इच्छा के विरुद्ध उसकी सम्पत्ति का 
“"झपहरण कर लेते 


यहाँ यह स्मरणीय है कि पिता और पत्र के कलह का स्पष्ट रूप से संकेत 


“केवल देवों के प्रसद्भ में ही किया गया है ॥ इन स्थलों में इष्टदेव के बल परा- 
क्रम का वर्णव करके उसे प्रसन्‍त करना उपासक का मुख्य प्रयोजन रहा है। 
“इन उल्लेखों से विपरीत सामान्यतया पत्र पर पिता का प्रभाव ही सिद्ध होता है 


क्योंकि जब सामान्यतया कोई पत्र पिता के विरुद्ध आचरण न कर सकता हो, 


तब ही यह कहने का कोई अभिप्राय हो सकता है कि अमुक देव अपने पिता 
-को भी कुछ नहीं समभता, जैसा कि इन्द्र की स्तुति में कहा गया है : कियत्स्वि- 


'दिन्द्रो अ्रध्येति मातु:ः कियत्‌ पितुजनितुर्यों जजान । 
११. पंतृक सम्पत्ति पर पुत्र का अधिकार 

ऋग्वैदिक आरयों के परिवार पितृवंशीय थे, इसलिए यह सर्वध्य स्वाभा- 
'विक था कि सम्पत्ति का उत्तराधिकार केवल पुरुषों तक सीमित हो । यद्यपि 
ऋग्वेद में सम्पत्ति के उत्तराधिकार के विषय में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं हुआ्ना है, 
फिर भी सम्भव यही है कि पिता की सम्पत्ति के उत्तराधिकारी उसके पृत्र 
हों। यदि ऋक ३,३१,२ की यास्क और सायण की व्याख्या वस्तुत: ऋग्वेदिक 
काल की अवस्था का चित्रण करती है' तो स्पष्ट ही पैतृक-सम्पत्ति पर पूत्र 


' लनामाक ३3७७ कननन-नमन-नभमानन 3५ जननमनक.५५५-3»नन नाना वतन + ५3333 नाग पान ककककनननी न न नन न तन ++-न- नाग पियतियोन लल मन नल वन «५ 3++न---नननननविगनपपीग 3००० +++ननननननतगतानन५ न ++ न नमन कननननननन मनन «33 +न-न-ायमानतपपक>५अन33५3+>++न---म 3334 ++-नन- जल ननत33>+++नननननलमकनन नमन न “3न-नननननक मनन नन-+-+3५५५343»+---न--नननन-न मनन न मनन नननमनओभ 3५५“ +>»»५५>०मप 


१. कस्ते देवो अधि मार्डीक आसीद यत्प्राक्षिणा: पितरं पादगह्म । ऋक 
४,१८,१२९। . | 
विष्णु के कहने का अभिप्राय यह है कि जैसे इन्द्र ने श्रकेलि ही पिता का वध 
“कर दिया था, उसी प्रकार अब भी भ्रकेले ही शत्रओं का वध कर सकता है। 
२. त्वष्टारमिन्द्रो जनुषाभिभयामुष्या सोममपिबच्चमष । ऋक ३,४८,४ ॥ 
३. 7€वरां2 ॥/977970829, 70. 57. 
४. ऋक ४,१७,१२॥ मा रा 
. |« देखिये, ऊपर पृष्ठ १५३ पा० दि० ४। 
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का अधिकार होता था, पुत्री का पिता की सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं” 
था। वह अपने भाई से केवल भरण-पोषण प्राप्त कर सकती थी और भाई: 


ऋणबे दिक काल॑ में पारिवारिक सम्बन्ध 


विवाह योग्य अवस्था हो जाने पर उसके विवाह के लिए उत्तरदायी होता था। 
पिता से प्राप्त हुए धन का ऋग्वेद में अन्यत्र भी उल्लेख हुआ है। ऋक: 
१,७३,१ में अग्नि को पिता से प्राप्त होने वाले धन के समान बलदायक कहा 


गया है। 


"धरने दने के 


पाना कर । 


ऋक १,७३,६ में उपासक श्रग्नि से प्राथना करता है ५ हम पिता से 
प्राप्त धन के स्वामी होवें और हमारे यजमान १०० वर्ष की आयु प्राप्त 
करें। ऋक ६,७०,४ में इन्द्र और सोम की पुत्रों को पहुँचने वाला प्रशंसनीय 
कारण प्रशंसा की गई है। ऋक 5,४८,७ में उपासक ने सीम- 
की स्तुति में कहा है कि हम इच्छक मन से पैतृक धन के समान सोम का: 


. पुत्र पिता की मृत्यु के उपरान्त ही पैतृक सम्पत्ति नहीं प्राप्त करते थे,. 
बल्कि कभी-कभी पिता की जीवितावस्था में भी सम्पत्ति का विभाग हो जाता" 


था | ऋक 


१,७०,४ में अग्नि की स्तुति में कहा गया है कि लोग तेरी पूजा 


करते हैं और, वृद्ध पिता से जेसे, धन को प्राप्त करते हैं | पुत्र पिता से सम्पत्ति 
में अंश पाने का अधिकारी वयस्क होने पर ही होता था, जैसा कि ऋक : 


३,४५,४ के सायणक्ृत भाष्य से प्रतीत होता है ।* तैत्तिरीयसंहिता में नाभा-- 


नेदिष्ठ को 


ग्रपना भाग न मिलने का कारण बरह्मचयंवास' कहा है। 


..  उत्तरवर्ती साहित्य में पिता से प्राप्त होने वाली सम्पत्ति को दाय' कहा 
गया है। ऋशगेद में दाय' शब्द का केवल एक बार प्रयोग हुआ्ना है ।" लेकिन 
वहाँ इसका अथ श्रम का प्रतिफल है। दार्या शब्द का पारिभाषिक अर्थ-- 


१ 
२. 
. है. 
है 
्‌ 





रयिने यः पितृवित्तों बयोधा: । 

ईशानासः पितृवित्तस्य रायो वि सूरय: शतहिमा नो अब्यु: । 
इन्द्रासोमा युवमद्भ तरुत्रमपत्यसाचं श्र॒त्यं रराथे । 

इधिरेण ते मनसा सुतस्य भक्षीमहि पिव्यस्येव राय: । 

भरांशं न प्रतिजानते' का भाष्य करते हुए सायण ने लिखा है: यथा 


पिता प्रतिजानते व्यवहारज्ञाय पुत्राय स्वकीयस्य धनस्य भागं ददाति तद्गत । 
: भनुः पुत्रेस्यों दायं व्यभजत्स नाभानेदिष्ठं ब्रह्मचर्य वसन्‍्त॑ निरभजत्‌ ।: 


3, 


तेत्ति० सं० ३,१,६,४ । 
श्रमस्प दाय॑ विभजन्त्येभ्यो यदा यमो भवति हम्यें हित: । 


. कक १०,११४, १० -॥: 
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पिता-पुत्र 


०३ 


की 


सम्पत्ति के स्वामी के जीवनकाल में अथवा मृत्यु होने पर उत्तराधिकारियों में. 


श्णे 


विभकत होने वाली सम्पत्ति--में सर्वग्रथम प्रयोग तैत्तिरीयसंहिता में हुआ है,- 
जहाँ मनु द्वारा पुत्रों में सम्पत्ति के बँटवारे का उल्लेख किया गया है । 
ऋग्वेद में पिता से प्राप्त होने वाली सम्पत्ति को (रिक्थ” शब्द से निर्दिष्ट किया 
गया है । यद्यपि निषण्टु में (रिक्थ' शब्द सामान्यतया धन का पर्यायवाचरी 
कहा गया है, लेकिन निरुक्तकार को “रिक्थ' का अर्थ 'दाय' इष्ट प्रतीत होता 
है। ऐतरेयब्राह्मण में भी 'रिक्थ' दाय के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। 
ऋग्वेद में दाय के लिए दूसरा शब्द 'रेक्णस्‌' है, जो सामान्यतया धन का 
पर्यायवाची भी है |" ये दोनों शब्द ५/रिच्‌ शेष रहना' धातु से निष्पन्न हैं । 
ऋक 5८५,५६,२ से ऐसा प्रतीत होता है कि स्वाजित सम्पत्ति से पैतृक सम्पत्ति 
का भेद किया जाता था; पैतृक सम्पत्ति को 'नित्य' धत समझा जाता था। 
यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि पुत्र पिता की सम्पत्ति का उत्तरा- 
धिकारी पिता के शअनुग्रह से होता था, पिता की सम्पत्ति में उसका जन्म से 
 स्वत्व नहीं था। यदि पिता सशक्त होता था तो वह किसी भी पृत्र को 
उत्तराधिकार से वज्चित कर सकता था और अपनी इच्छानुसार किसी भिन्न 
कुलोत्पन्न को भी सम्पज्ञि का उत्तराधिकारी बना सकता था।* वैदिक युग में 





१. तैत्तिरीयसंहिता ३,१,६,४ (ऊपर पृ० २०२ पा० ठि० ६ में उद्धत )। 

२. न जामये तान्‍वो रिक्थमारैक । ऋक ३,३१,२ । 

३. मिलाइये, निरुक्त ३, ५! 

४. ऐत० ब्रा० ७, १८। 

प्‌, #सबींट फऋब्रं2०४, 4, 225, 

६. मन्‌ ने अपने छोटे पुत्र नाभानेदिष्ठ को अपनी सम्पत्ति का भाग 
नहीं दिया, परन्तु कुछ सूक्तों का ज्ञान दिया, जिनके द्वारा स्वर्ग की कामना 
से यज्ञ करने वाले आड्ि रसों को यजन कराकर नाभानेदिष्ठ ने उनके सहख 
पञ्ु प्राप्त किये। प्रो० रौय का विचार है कि नाभानेदिष्ठ और मनु कोई 
ऐतिहासिक पुरुष नहीं हैं, इसलिए तैत्तिरीयसंहिता तथा ऐतरेयब्राह्मण के 
नाभानेदिष्ठ-उपाख्यान का कोई महत्त्व नहीं है। परन्तु प्रो० रोथ का यह मत 
समुचित प्रतीत नहीं होता । चाहे नाभानेदिष्ठ कोई ऐतिहासिक पुरुष न रहा 
हो, फिर भी इस उपाख्यान का वैदिक श्रार्यों के सांस्कृतिक इतिहास के 
अध्ययन में महत्त्वपूर्ण स्थान है । 

७. विश्वामित्र ने शुनःशेप आजिर्यात को क्ृत्रिम पत्र बनाकर अपना: 
उत्तराधिकारी बनाया था। देखिये, ऐत० ब्रा० ७,१८५ । 








श्ण्ड ऋग्वैदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


पारिवारिक सम्पत्ति पर स्वंत्व के विषय में प्रो० मेक्डानल और कीथ का मत 
है कि पारिवारिक सम्पत्ति घर के मुखिया की होती थी, जो प्रायः पिता होता 
था। परिवार के श्रत्य सदस्यों के इस पर केवल नैतिक अधिकार (7707%2/ 
०2४05) थे, जिनकी पिता उपेक्षा कर सकता था। लेकिन यदि पुत्र बलवान 
होते थे, तो वे पिता को सम्पत्ति के बँटवारे के लिए विवश कर सकते थे । 
पुत्र को पिता से मिलने वाली सम्पत्ति क्या होती थी, इस विषय में ऋग्वेद में 
कोई स्पष्ट संकेत नहीं है । लेकिन यह सम्भव प्रतीत होता है कि जो भी पिता 
की वेयक्तिक सम्पत्ति होती होगी, वह पुत्र को मिलती होगी। ऋक १,३०,९ 
से प्रतीत होता है कि पत्र को पिता से घर विरासत में मिलता था। उपासक 
इन्द्र की स्तुति करता है: मैं शक्तिशाली वीर (इन्द्र) को प्राचीन घर की 
ओर ब॒लाता हूँ, जिसको पहले तेरे पिता ने बुलाया था ।”* यहाँ पुरोहित _ 
यजमान से यह कहता प्रतीत होता है कि मैं इन्द्र को तेरे उस प्राचीन घर में 
_बुलाता हूँ, जहाँ तेरा पिता बुलाया करता था। तैत्तिरीयसंहिता और ऐतरेय- 
ब्राह्मण के मनु-नाभानेदिष्ठ उपाख्यान से प्रतीत होता है कि विरासत में मिलने 
वाली सम्पत्ति में पशु भी होते थे, क्योंकि मनु ने ताभानेदिष्ठ को उसके भाग 
की क्षति-पूर्ति के लिये आज्िरसों के सहस्र पशु प्राप्त करने का उपाय बतलाया 
था। प्राचीन ऋग्वेद-काल में पशु-धन ही महत्त्वपूर्ण धत था। लेकिन ऋग्वेद 
के अर्वाचीन भाग में कृषि की प्रधानता लक्षित होती है। ऋग्वेदिक साक्ष्य 
से कृषि-भूमि पर भी पिता का वेयक्तिक स्वत्व प्रतीत होता है। ऋग्वेद में 
क्षेत्रों की पैमाइश का उल्लेख हुआ है, जिससे कम से कम खेती के लिए भूमि 
'प्र वेयक्तिक स्वत्व का संकेत होता है ।" ऋग्वेद में उर्वरासा', उवेराजित 
'तथा क्षेत्रसा' आदि डाब्दों के प्रयोग से भी क्षेत्रों पर वैयक्तिक स्वत्व का संकेत 
मिलता है। ऋक्‌/ ८,२१,३ में इन्द्र का विशेषण उवंरा-पति दिया गया है, 








१... 22बरींट ९०, 4, 35[ 

२. देखिये, गेल्डनर : 29% उसर27८4० 5. ए.; सायण ने 'प्रत्नस्यौकस 
का श्र स्वर्ग किया है । 

३- देखिये ऋक्‌ १०,३४,१३; १०,१०१,४; ५ 

४. ऋक १,११०,५। 

म्‌ू... 2श्ांट 7वं०5, 9, 99 ; /2वां८ 42०, 7. 358 

दि. कक ४३२०,१; ६,२०,१। 

७. ऋआऋक २,२१,१। 

प्छ. ऋक ४,३०८, १ । 





पिता-पृत्र रैठ्फ। 


जो कदाचित्‌ मनुष्य के लिए प्रयुक्त होने वाले विशेषण का स्थानान्तरण है।' 
ऋग्वेद में खेतों को बच्चों के साथ ग्रिना गया है।' ऋच्वेद ८५,६१, ५-६ 
में अपाला ने उवरा का अपने पिता के सिर के साथ वेयक्तिक वस्तु के रूप: 
में उल्लेख किया है। ऋग्वेद में पुत्रों की सहायता से खेतों के जीते जाने 
का भी उल्लेख हुआ है। इससे ऋग्वेद-काल में कृपि-भ्मि पर वैयक्तिक 
अधिकार प्रमाणित हो जाता है। सर हेनरी मेन! तथा बाइन पावेल' का 
यह मत कि पहले भूमि के रूप में स्थावर सम्पत्ति पर पंचायतों का सामूहिक : 
अधिकार होता था; बाद में इन सामूहिक अधिकारों में से वेयक्तिक अधिकारों - 
की उत्पत्ति हुई, ऋग्वेद तथा अन्य संहिताओं के काल के लिए सत्य नहीं है । 
उनका भारतवष में भूमि पर सामुदायिक स्वत्व सम्बन्धी विचार पँजाब तथा 
मद्रास में पट्टीदारी, भाईचारी और मिरासीदारी रूपों में पाये जाने वाले 
भूमि पर संयुक्त स्वामित्व के ऊपर आधारित है। हावेल का विचार है कि 
भारतीय श्रार्यों की ग्राम संस्था का विकास शताब्दियों तक चलने वाली 
आदान-प्रदान की प्रक्रिया से हुआ है, जिसकी आधार-शिला संस्कृति की 
दिम अवस्था में वर्तमान द्रविड़ों की सामुदायिक स्वत्व प्रणाली है और 
जिसका ऊपरी भाग गआर्यों की उन्नत संस्कृति तथा आर्यों की प्रतिभा से. 
तिित संगठन है । हावेल का मत है कि आरायों में केवल चरागाह-भमि 
को छोड़कर अन्य कृषि-भूमि अथवा पशु-सम्पत्ति में साम्रुदायिक स्वत्वों की 
कोई मान्यता नहीं थी ॥ #८्थांट ऋब्ं2४ के लेखकों का यह कथन सर्वथा: 
सत्य है कि वैदिक वाहमय में सम्पत्ति पर ग्राम या किसी अन्य समुदाय के 
सामूहिक स्वामित्व का कोई संकेत नहीं है और न ही सामूहिक कृषि का कोई - 


१, 7९4ॉां८ #व2८०४, 7, 99. 
२. तोके हि ते तनय उबेरासु । ऋक ४,४१,६। 
३. इमानि त्रीणि विष्टगा तानीन्द्र वि रोहय । शिरस्ततस्योव रामादिदं-: 
म उपोदरे ॥| असौ च या न उवेरादिमां तन्‍व॑ मम । अ्रथों ततस्य यच्छिरः: 
सर्वा ता रोमशा कृधि ॥ ऋक्‌ ८५,६९१, ५-- 
४. ऋक ६,२०,१; देखिये ऊपर पृ० १७०। 
५... '४शथ्ाए३८ (5) &. $. ; #स्‍7282९ 2छ'शफ्रध्ा#85 | #॥2 दर दाववी। 
#८४ (883), रब्काए सब्र कावे (प,्रद/०0४# (890) 
६. आवधांका 22 (एप्प 7 (899) 
७... 47 स्‍फां2 | उार्वींद, 9... 


८. वही, पृ० १४। 








२०६ ऋग्वैदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


उल्लेख 

पिता से प्राप्त होने वाली सम्पत्ति कदाचित पिता के हथियार भी थे । 
-ऋक १०,८,८ में आप्त्य के विषय में कहा गया है कि पिता के श्रायुधों के 
- प्रयोग को जानने वाले ग्राप्त्य ने इन्द्र द्वारा प्रेरित होकर यद्ध किया । ऋक 
१०,१८,६ में भी मृत व्यक्ति के हाथ से धनुष ले लेने का उल्लेख हुथ्ना है । 


ऋग्वेद-काल में सम्पत्ति का बँटवारा किस प्रकार होता था, इसके विषय 
-में भी जानकारी का कोई साधन नहीं है। सम्पत्ति किसी एक पुत्र को मिलती 
थी या सब पुत्रों में सम या विषम भागों में बाँटी जाती थी, इस विषय का 
कई स्पष्ट और निर्णायक संकेत नहीं मिलता। सम्पत्ति के बँटवारे के नियमों 
का सर्वप्रथम विवेचन धर्मसृत्रों में किया गया है। इंससे पूर्व के साहित्य में 
सम्पत्ति के बँटवारे या पुत्रों के श्रधिकारों का केवल आनुषज्िक संकेत हुआ है । 
ऋक १,७०,५ से प्रतीत होता है कि सम्पत्ति सब पुत्रों में बँटती थी । शतपथ- 
ब्राह्मण १,७,२,२२ तथा ३,२,१,८ में कहा गया है कि देव और शअसुरों ने 
अपने पिता प्रजापति की सम्पत्ति को बराबर भागों में बाँटठा था। परन्तु 
परवर्ती वेदिक साहित्य में, साथ ही, ऐसे भी उल्लेख हैं, जिनमें पिता द्वारा 
प्रिय पुत्रों के साथ पक्षपात दिखलाया गया है । लेकिन यह निश्चय नहीं किया 
जा सकता कि पिता कौन-से पुत्र के प्रति अधिकतर पक्षपात करता था। 
सम्भव यह है कि ज्येष्ठता के कारण ज्येष्ठ पुत्र पिता का सबसे प्रिय और 
अनुग्रह का पात्र रहता हो । विश्वामित्र ने देवरात को ज्येष्ठ पुत्र के रूप सें 
गोद लिया था और इसलिए वह विद्वामित्र की सम्पत्ति का अभ्रधिकारी बना ।* 
: तैत्तिरीयसंहिता २,५,२,७ म ज्वेष्ठ पुत्र को सम्पत्ति का अधिकारी बनाने का 
उल्लेख हुआ है ।' ऐत्तरेयब्राह्मण में बृहस्पति द्वारा इन्द्र का दादशाह यज्ञ से 








१... /०वां2 74८४:०, 4, 00 
२. ऋग्वेदिक भ्रार्यों में कदाचित्‌ मृत व्यक्ति की नित्यप्रति के प्रयोग की 
वस्तुओं को उसके साथ जलाने अथवा गाड़ने की प्रथा प्रचलित नहीं थी । 
लेकिन ग्राइवलायन-गुछासूत्र के अनुसार क्षत्रिय के साथ उसका धनष तोड़ 
कर चिता में रखा जाता था (४,२,२२) । यज्ञपात्र भी मतक के साथ रकक्‍्खे 
जाते थे। (वहीं, ४,३,१--१६) 

२- शत० ब्रा० ५,४,२,८५; ६; का० सं० ११, ३; ग्राइव० श्र सू ० 
-२,३,१ ३; पञु्च० ब्रा० १६,४,४। द द द 

४, ऐतरेयब्राह्मण ७,१८। क्‍ 

५« तस्माज्ज्येष्ठं पुत्र घनेन निरवसाययन्ति । 
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पिता-पुत्र २०७ 


“यजन किये जाने के कारण उसकी ज्येष्ठता तथा श्रेष्ठता स्वीकार की गई है । 


महामहोपाध्याय काणे ने तैत्तिरीयसंहिता तथा ऐदतरेयब्राह्मण के उपर्युक्त 


उल्लेखों से वेदिक काल में ज्येष्ठ पुत्र के पैतुक सम्पत्ति में एकाधिकार तथा 


“विशेषाधिकार (उद्धार) की प्रथा का प्रचलन स्वीकार किया है।' लेकिन 
“ज्येष्ठ पुत्र के विशेषाधिकार का सबसे स्पष्ट संकेत इस तथ्य में मिलता है कि 


“विश्वजित यज्ञ में यजमान को कहा गया है कि वह ज्येष्ठ पत्र के भाग को 


निकालकर ही अपनी प्रत्येक वस्तु दक्षिणा में दे सकता है।' पञ्चविशन्राह्मण 
के एक प्रसद्ध में पुत्रों में सम्पत्ति के असमान विभाग का संकेत मिलता है। 


विश्वजित्‌ यज्ञ के प्रस॒द्भ में एक मनोरज्जक शआ्राख्यान दिया गया है--प्रजापति 


ने प्रजा को उत्पन्न किया, लेकिन इन्होंने प्रजापति की श्रेष्ठता स्वीकार न की | 
उसने दिशाओं और प्रजाओं का रस लिया और इनकी एक माला (लक) बताई 
“और उसे घारण किया, तव प्रजाप्रों ने उसे श्रेष्ठ स्वीकार कर लिया। उसने 
चाहा कि मेरी प्रजा में इन्द्र श्रेष्ठ माना जाये । इसलिये उसने यह माला इन्द्र को 
“पहना दी और तब प्रजा ने इन्द्र को श्रेष्ठ स्वीकार कर लिया, क्‍योंकि उन्होंने 


(प्रजा ने) जो (माला) पिता के शरीर पर देखी थी, वही इन्द्र के शरीर पर 


थी । इसलिए पुत्रों में से जो पुत्र (पिता का) सबसे बड़ा या उत्तम दाय प्राप्त 


करता है, उसी को (लोग) यह समभते हैं कि वह संसार में सफलता प्राप्त 


“करेगा । 


ऊपर के साक्ष्य से ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर-ऋग्वैदिक काल में आर्य 


“लोगों में विभिन्न प्रदेशों में सम्पत्ति के विभाग के विषय में अनेक प्रकार की 
प्रथायें प्रचलित थीं और सब बेदिक श्रार्यों में कोई स्ंब्यापक प्रथा नहीं थी । 


सम्पत्ति के विभाग के विषय में, इसलिये, ऋग्वैँदिक काल के लिये भी ऐसी 


ज्येष्ठाधिका रपरक लगाते हैं।' इस ऋक का यह अभिप्राय समझा जाता है 


ही अवस्था को कल्पना की जा सकती है। कुछ विद्वान ऋग्वेद १,१७०,२ को 


१. सो5ब्रवीद्‌ बृहस्पति याजय मा द्वादशाहेनेति तमयाजयत्ततों वे तस्मे 
देवा ज्यष्ठ्याय श्रेष्ठयायातिष्ठन्त -। ऐत० ब्रा० ४,२४५ । 

२. #८बॉट >वडां5 णी अफ्रबंद 74%, 0. 20 

३. &छा7 : #शाहा0त काध 2॥0950977 ० #72 72४०, 9. 336; 


 कात्यायनश्रौतसूत्र, २२,१,६-१० । 


४. पञ्चविशन्ाह्मण १६,४, १-४ (तस्माद्‌ यः पृत्राणां दायं धनतममिवोपैति 


“हां मन्यन्तेज्यमेवेदं भविष्यतीति) । 


२-4 4ए0244 (9), 8.,./., : घाव #फ४79, 9. 206, 








२०८ ऋणग्वेदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


कि ज्येष्ठ अआता होने के कारण इन्द्र यज्ञ में हवि का अ्रधिकारी था, परन्तु: 


 अगस्त्य ने इन्द्र के स्थान पर मरुतों को हवि दी, इसलिये इन्द्र श्रगस्त्य ऋषि 
से रुष्ट हो गया, तब अ्रगस्त्य ने इन्द्र से कहा : है इन्द्र, हमें क्‍यों मारना 
चाहते हो ? मरुत तुम्हारे भाई हैं; उनके साथ भलीभाँति मिलकर (हवि 
का) उपभोग करो, हमें युद्ध में न मारो ।” यास्क के अनुसार ऋग्वेद के 
उपर्यक्त सृक्त की पृष्ठभूमि यह है कि अगस्त्य ने इन्द्र को हवि निरूपित करके 
मरुतों को प्रदान करनी चाही, इस पर इन्द्र ने आकर क्रोध में विलाप किया ।* 
इस संवादात्मक सूक्त की पृष्ठभूमि चाहे जो हो, लेकिन ऊपर की ऋक से: 
यह स्पष्ट है कि किसी सम्पत्ति का सब भाई मिलकर उपभोग करते थे, 
जैसा कि अगस्त्य ने इन्द्र को भाई मरुतों के साथ मिलकर उसके द्वारा दी: 
गई हवि का उपभोग करने की सलाह दी है। इसलिए इस ऋक्‌ को पैतृक 
सम्पत्ति का ज्येष्ठ पुत्र को एकमात्र अधिकारी सिद्ध करने के लिये प्रमाण रूप 
में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। 


धर्मशात्त्रों में ज्येष्ठ पुत्र का विशेषाधिकार इस रूप में भी स्वीकार 
किया गया है कि ज्येष्ठ पुत्र श्रन्य पुत्रों की अपेक्षा अधिक भाग अ्रथवा उत्तम: 
भाग प्राप्त करे। वसिध्ठधमंसूत्र में ज्येष्ठ पुत्र का दुगुना भाग कहा गया. 
है। इसका आधार कदाचित ऋक ६,६६९, ८ है।' तैत्तिरीयसंहिता ७,१,५,५ 
के अनुसार इस ऋक में इन्द्र और विष्ण में सहख्न गायों के विभाजन का: 
वर्णन है। 'सहस्न में से,दो भाग इन्द्र प्राप्त करे और एक भाग विष्णु" 





१. कि न इन्द्र जिधांससि भ्रांतरो मरुतस्तव । 
तेभिः कल्पस्व साधुया मा न: समरणे वधी: | ऋक १,(७०,२।. 

२. अ्रगस्त्य इच्द्राय हविनिरूप्प मरुद्भ्य: सम्प्रदित्साचकार स इन्द्र एत्य:- 
परिदेवयाज्चक्रे । निरुक्त १,४ (बिब्लियोथिका इण्डिका संस्करण) । 

३. गौं० घ० सु०. २८,५--८; बौ० ध० सू० २,२,६--७; आप» * 
घ० सू० २६, १३,१२। रा क्‍ 

४. द्वचंशं ज्येष्ठो हरेत। वसिष्ठ ध० सू० १७,४२। 

४. यह ऋक त० स० ३,२,१११५२; ७,१,६,७; ग्रथवें सं० ७,४४,१; 
: मैं० सं० २,४,४४; काठ० सं० १२,१४ में भी आ्राई है। क्‍ 
६. अथ या सहस्रतम्यासीत्‌ तस्यासिन्द्रत्च विष्णश्च व्यायच्छेतां स 


इन्द्रोउ्मन्यतानया वा इदं विष्णः सहस्न॑ वरक्ष्यंत इति तस्यामकल्पेता द्विभाग? 
इन्द्रस्तृतीये विष्णुस्तद्वां एषांउभ्यनच्यत उभो जिग्यथरिति । 
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सायण ने तैत्तिरीयसंहिता में इस ऋक्‌ का भाव निम्न प्रकार दिया है--हे 
विष्णु, जब इन्द्र में और तुम में परस्पर स्पर्धा हुई तो सहस्न गायों को तीन 
भागों में बाँटकर, इन्द्र के दो भाग, विष्णु का एक भाग, इस प्रकार प्राप्त 
किये । १ परन्तु सायण ने ऋग्वेद में इस ऋक का व्याख्यान करते हुए इन्द्र 
और विष्णु की स्पर्धा असुरों के साथ बतलाई है और इसके प्रमाण के लिए 
ऐतरेयब्राह्मण (६,१५) उद्धृत किया है।. वहाँ सायण ने नत्रेधा सहसख्ल॑ वि 
तदेरयेथाम्‌' की व्याख्या सर्वथा भिन्‍न की है। इसलिए ऋग्वेद-काल में ज्येष्ठ 
पुत्र के सम्पत्ति में इस प्रकार के विशेषाधिकार के लिए सायण-भाष्य को 
प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। वस्तुतः इन्द्र और विष्णु की पारस्परिक 
स्पर्धा की कल्पना उत्तर काल की उपजञ्ञ है। ऋग्वेद में इन्द्र और विश्ण को 
कहीं प्रतिस्पर्धी के रूप में प्रदर्शित नहीं किया गया है, प्रत्युत विष्णु को इन्द्र 
के मित्र और सहकारी के रूप में प्रदर्शित किया गया है ।* 


यञ्यपि ऋग्वेद में ज्येष्ठ पुत्र के सम्पत्ति में एकाधिकार अथवा विशेषा- 
घिकार के कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं, फिर भी ऋग्वेद-क्ाल के लिए मी 
ज्येष्ठ पुत्र के इन अधिकारों का निषेध नहीं किया जा सकता है। क्योंकि यह 
नितान्‍्त सम्भव है कि पित्वा की मृत्यु के पश्चात्‌ अ्रथवा पिता के अ्रशक्त होने 
प्र उसके जीवन-काल में भी ज्येष्ठ पुत्र ही पारिवारिक सम्पत्ति का प्रतन्ध 
करता हां तथा अविवाहित भाई और बहनों के पालन-पोषण के लिए उत्त र- 
दायी रहता हो । और इस कारण उसका पारिवारिक सम्पत्ति में 
विशेषाधिकार माना जाने लगा हो। ऋक्‌ ८५,१,६ से प्रकट है कि भाई पर 
आश्रित रहने की घटनायें उस काल में होती रहती थीं । 
१२. पुत्र के निजी नाम के साथ पेतृक नाम का प्रयोग 
ऋग्वेद में पुत्र के वेयक्तिक नाम के साथ प्रायः पैतृक या वंशीय नाम का 


प्रयोग पाया जाता है। यह वंशीय नाम कभी पिता के वेयक्तिक नाम से 
निष्पन्न होता है और कभी किसी अन्य वास्तविक या कल्पित पू्वज के नाम 


१. हे विष्णो त्वमिन्द्र्चोभौ यदस्पृथेथां यदा परस्परं स्पर्वचितवन्ती 
तत्तदा गोसहसख॑ त्रेधा विभज्येरयेथामिन्द्रस्य द्वौं भागौ विष्णोरेको भाग इत्येवं 
प्राप्ततन्ती । सायणभाष्य तैत्ति० सं० ७,१,५,५ (हरिदत्त वेदलड्भार : हिन्दू 
परिवार मीमांसा पृ० ४३९, पा० ठि० ८ में उद्धृत) । 

२. (४०००076]] : /८६४८ 2४9/४2०/०82५, 09. 39--40. 
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पर । ऋग्वेद में बंशीय . नाम केवल कुछ अ्पवादों' को छोड़कर पुरुषों के नाम 
पर हैं, जिससे प्रतीत होता है कि ऋग्वैदिक पग्रार्यों में वंशानुक्रम पुरुष से गिना 
जाता था, न कि स्त्री से, जैसा कि मातृपक्षीय परिवार वाले समाजों में होता 
है। कुछ विद्वानों ने छान्‍्दोग्योपनिषत्‌ तथा वंशब्राह्मण में स्त्रियों के नामों 
. पर आधारित वंशनामों की बहुलता देखकर वैदिक श्रार्यों में मातृवंशीय 
परिवार होने का अनुमान किया है। लेकिन छान्‍्दोग्योपनिषत्‌ तथा बंश- 
ब्राह्मण के साक्ष्य से ऋग्वेदिक झ्रार्यों में मातृवंश की सत्ता सिद्ध नहीं की जा 
सकती, क्‍योंकि ऋग्वेद तथा उत्तरवर्ती संहिताग्नरों का साक्ष्य ठीक इससे 
विपरीत अ्रवस्था सूचित करता है। उत्तरकाल में मातुक नामों की प्रचुरता _ 
का कारण कदाचित्‌ बहु-पत्नी-प्रथा अ्रथवा मातृबंशीय आ्रादिम निवासियों का 
सम्पर्क है। डा० कापडिया का विचार है कि उत्तरकाल में जाति-प्रथा के बद्धमूल 
हो जाने पर अनुनोम विवाह की प्रथा के कारण वंशानृक्रम का परिवतंन हुआ्ना 
है। परन्तु अतुलोम विवाह की प्रथा ऋग्वेद-काल में मातृक नामों के प्रयोग 
का कारण नहीं हो सकती, क्योंकि ऋग्वेद-काल में बंदिक आये प्रथक-पृथक्‌ 
जातियों में विभकत नहीं ये । द द 
ऋणग्वेद-काल में पुत्र के नाम के साथ पिता के नाम के प्रयोग की प्रथा 
का कारण ठीक-ठीक ज्ञात नहीं हो सकता। इसका कारण या तो किसी 
व्यक्ति के व्यक्तित्व को उस नाम के अन्य व्यक्तियों से पृथक करने की भावना 
हो सकती है अथवा पिता अथवा अ्रन्य पूर्वजों के नाम के साथ जड़ी हुई. 
- प्रतिष्ठा तथा उच्चता की भावना। इनमें से दूसरा कारण अधिक सम्भव 
प्रतीत होता है। ऋग्वैदिक पुत्र अपने पिता अथवा अन्य पूर्वज के नाम को 
उपाधि के रूप में प्रयुक्त करते थे और उनके साहचय में गवे॑ भ्ननभव करते 
थे। उपनिषत्काल में पिता का ज्ञात न होना अतिलज्जास्पद माना जाता था 
. और भज्ञात-कुल व्यक्ति को अनेक सामाजिक बांधाश्रों का सामना करना पड़ता 
था। ऋगेद १,१६४, २२ में भी पिता के विषय में अज्ञान के कारण होने 
वाली असकलताओं की ओर संकेत किया गया है। 


आग 2 कक हा अमल मिपिकीक गए ॥रलील अत के + | न अदला 2 कही धरम की 
१. मामतेय (ऋक्‌ १,१४५०,६); ऐल (ऋक १०,६५,१८); सारमेय 
(ऋक ७,५५,२) द 
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हे उदाहरणाथ, सत्यकाम जाबाल (छान्‍न्दोग्योपनिषत्‌, ४,४,१ तथा 
गे) । | 


४. तस्येदाहु: पिप्पलं स्वाइग्रे तन्‍्नोन्‍्नशत्य: पितरं न वेद । 
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ऋग्वेद में पुत्र के नाम के साथ पिता अथवा पूर्वज के नाम का प्रयोग 
अनेक प्रकार से क्रिया गया है। प्रायः पिता अथवा पृव॑ज के नाम से अपत्य 


अर्थ में विशेषण शब्द बना लिया गग्या है, और तब उसका पृन्र के ताम के 


साथ विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है । उदाहरणार्थ, 'दध्यडः आथव्वण' 
(१,११६,१२) कुमार साहदेव्य' (४,१९५, ७--१०); ऋजिश्वन वैदथिन! 
( ४,१६,१३ ); 'पौरुकृत्स्य असदस्यु' ( ५,३३,८५ ) ध्वन्य लक्ष्मण्य' 
4 *,र३२३,१० ), 'मन्‌ सांवरणि! (5;५१,१ ) । 'कुरश्चवरण त्रासदस्यव 
(१०,३२३,४) आदि। कभी पुत्र अथवा श्रनुब्ंंशन का केवल पिता अथवा 
पूर्वज के नाम से निष्पन्न विशेषण रव्द से ही निर्देश किया गया है, 
'उदाहरणार्थ, दौगेंह' (४,४२,८), औशिज (५,४१,५), प्रात्दनि (६,२६,८ ) 
पैजवन (७,१८,२२) पौर (5,३,१२), तौग्रथ (5,५ २२), काण्व (5५,९,३) 
आदि। कभी-कभी जब किसी एक व्यक्ति का निर्देश अभीष्ट नहीं होता, 
बल्कि सामानन्‍्यतया सब पुत्रों अथवा अनुवंशजों का निर्देश करना अभीष्ट 
होता है, तब पिता अथवा पूर्वज के नाम का बहुबचन में प्रयोग किया गया है', 
उदाहरणाथं, गोतमा: (४,३२,१२); प्रियमेधास: (5,६६,१८); वसिष्ठास: 
(१०,६६, १४), सुमित्रेष्‌ (१०,६९,७) आदि । कभी पुत्र का निर्देश पिता के 
'नाम के साथ (कभी पष्ठो विभक्ति में और कभी समास में) पृत्र के वाचक 


शब्द लगाकर किया गया है, उदाहरणाथे, अथवेण: पृत्र: (दध्यड, ६,१६,१४) 


पुत्र: कण्वस्य' (वत्स, ८5,८,८) ऋक्षस्थ सूनवि' (5,६८,१५), नपान्मित्रा- 
तिथे: (उपमश्रवस्‌, १०,३३,७ ), प्लते: सुनः (गय, १०,६३,१७; ६४,१७)। 
ऋग्वेद में पृत्र के निजी नाम का अकेले भी प्रयोग हुआ है । ऋग्वेद के साक्ष्य 
से यह नहीं कहा जा सकता कि पुत्र के निजी नाम और पैतृक नाम में से 
कौनसा भाग पहले आता था और कौनसा पीछे । ऋग्वेद में दोनों प्रकार के 


_ प्रयोग मिलते हैं।। इसका कारण कदाचित ऋग्वेद की छन्दोबद्धता है । यदि 


प्रयोगों की अधिकता को इसमें प्रमाण रूप में रखा जा सक्रे तो यह स्वीकार 
करना पड़ेगा कि पुत्र के निजी नाम का प्रयोग पहले होता था। ऐतरेय- 


१. बहुवचन में प्रत्यय जड़े हुए शब्दों का प्रयोग भी हुआ है, उदाह- 
रणाथ, रुद्रियास: (ऋक ५,४७,७) । द 

२. ऋक १,११२,२३; ११६,१२; ११७,२२; ४,१५,७ इत्यादि 
में पृत्र के निजी नाम का पहले प्रयोग हुआ है; लेकिन ऋक ७,१६९,३; 
3३,२ में पेतृक नाम का पहले प्रयोग हुआ है । 
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ब्राह्मण में भी पैतुकः नाम का पश्चात्‌ प्रयोग किया गया है । इसलिए यह 
. अधिक सम्भव है कि ऋग्वेद-काल में भी पैतृक नाम का निजी नाम के पर्चात्‌ 


अ्रयोग होता हो । 
9१३. पिता के पद पर पुत्र का अधिकार 


. ऋगवैदिक श्रार्यों में दाय के समान राजा, ग्रामणी तथा पुरोहित आदि का 
पद भी, जहाँ कहीं ये पद कुलक्रमागत (7०«८०४०79) होते थे, पिता से पुत्र 
को जाते थे । ग्रामणी के सम्बन्ध में ऋग्वेद से कोई विशेष प्रकाश नहीं पड़ता । 


ऋग्वेद में ग्रामणी का दो बार उल्लेख हुआ है, जहाँ उसकी बड़ी दक्षिणा 
देने के कारण प्रशंसा तथा कल्याण-कामना की गईं है। उत्तरकालीन 


संहिताओं और ब्राह्मणों के उल्लेखों से ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रामणी राजा 
द्वारा नियुक्त भ्रधिकारी होता था। “वेदिक इण्डक्स' के लेखकों का विचार हैं 
कि कभी-कभी ग्रामणी का पद कुलक्रमागत भी हो सकता था। राजा प्रौर 
पुरोहित के पदों के विषय में भी दृढ निश्चय से यह नहीं कहा जा सकता कि 


यह पद ऋग्वेद-काल में कुलक्रमागत ही होते थे । इस विषय में विद्वानों में 


परस्पर मतभेद है। डा० जायसवाल का विचार है कि वेदिक युग में राजा 


का समिति द्वारा चुनाव होता था, राजा को उसके पद से पृथक्‌ भी किया. 


जा सकता था और पदच्युत राजा को पुनः पदासीन किया जा सकता था।' 


लेकिन डा० जायसवाल ने अच्यत्र स्वयं यह स्वीकार किया है कि राजा का 


चुनाव तथा नियन्त्रण करने वाली समिति का आविर्भाव तथा विकास ऋग्वेद- 
काल के उत्तर भाग में हुआ है, क्योंकि समिति के उल्लेख ऋग्वेद के श्रर्वांचीन 
माने जाने वाले भागों में ही पाये जाते हैं।* प्रों० मेक्डानल का विचार है 
कि ऋग्वैदिक राजा प्राय: कुलक्रमागत होता था; लेकिन कभी कभी विश 


१. देखिए, ७,३४; ८५,२१। 

२. आजकल भी भारतवर्ष के जिन आर्य-भाषाभाषी प्रदेशों में पिता 
का नाम पृत्र के नाम का भाग होता है, वहाँ. पिता के नाम का पदचात 
प्रयोग होता है । 

३. ऋक १०,६२,११; १०७,५॥। 

४, .. 2८ ९०४, 7, 247. 

प्र, [9ए४5ए8! (07- ) हू. 7. : झफाधंड 20०77, 7075 42 374 94. 

६. वहीं, पृष्ठ १४। 
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द्वारा भी राजा का चुनाव होता था ।? ऋग्वेद में राजाग्रों की वंशावलि का 
कीई प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं है, परन्तु ऋग्वेदिक साक्ष्य से तृत्स और परु कबीलों 
के राजाग्रों की वंशावलि बनाई जा सकती है, जैसी कि वैदिक इण्डेक्स' के 
लेखकों ने बनाई है, जिससे यह सिद्ध होता है कि ऋग्वैदिक काल में राजा 
का पद पिता से पुत्र को प्राप्त होता था। ऋक ७,१५,२५ से प्रतीत होता 
'है कि दिवोदास के पश्चात्‌ सुदास्‌ तृत्सुओं का राजा हुआ था | वसिष्ठ ऋषि 
मठुतों से प्रार्थना करता है: 'हे वीर मरुतों, तुम सुदास के पिता दिवोदास के 
समान इसकी सेवा करो । पैजवन (पिजवन के अपत्य, सुदास) की इच्छा 
पूर्ण करो, इसका राज्य (क्षत्र ) भ्रनश्वर एवम्‌ स्थिर रहे ।” ग्रिफ़िथ का 
विचार है कि यहाँ मरुतः” से कदाचित्‌ मघवाओं या घनी राजन्यों का 
अ्भिप्राय है जिनका सुदास से वही सम्बन्ध है, जो मरुतों का इच्द्र से है। 


ऋणग्वेद-काल में, कम से कम पूर्व भाग में, श्रा्य॑ लोगों में व्यवसाय और 
श्रम का विभाजन कुलक्रमायत नहीं था श्रर्थात्‌ यह झावश्यक न था कि जो 
व्यवसाय पिता करता है, पुत्र और पौत्र भी वही व्यवसाय करें । एक परिवार 
में भिन्‍न-भिन्‍न व्यवसायों को करने वाले सदस्य रहते थे। ऋक €६,११२,३ में 
एक ऐसे ही परिवार का उल्लेख हुआझ्ना है, जिसमें पुत्र ऋषि (कारु) है, पिता 
दय है, और माता आटा पीसने वाली (उपलप्रक्षिणी) है" परन्तु फिर भी 
ऋग्वैदिक ग्रायों के कुछ परिवारों ने आायों के भारत में आक्रमण के समय से 
ही पवित्र-ज्ञान (पअर्थात्‌ देवों सम्बन्धी स्तुतियों) को सुरक्षित रखना, नई 


स्तुतियों की रचना करना-तथा स्तुतियों और हवियों द्वारा देवों को प्रसन्न 


१. मांड०तए ० कक ॉशदाए#2, 9. 458. द 

२. १,२११ पाद टिप्पणी ६। तृत्सुग्रों के राजाओं की वंशावलि निम्न 
प्रकार है--व६यश्व, दिवोदास, पिजवन, सुदास्‌ पूरु राजाओं की वंशावलि:--- 
'पुरुकुत्स, त्रसदस्यु, मित्रातिथि, कुरुअवण और उपमश्नवस्‌ आदि। देखिये 
ऊपर पृ० १५७ तथा १५८५। 

३. इमं नरो मरुत: सबइचतानु दिवोदासं न पितरं सुदासः 

अविष्टना पैजवनस्थ केत॑ दृणाशं क्षत्रमजरं दुवोय ।॥। 

४. 0ाविए : सक्राड 9०77० चिं2एव्व०, ही, 26, [..0. (४४7४, 48, 25) 

५. कारुरहू ततो भिषगुपलप्रक्षिणी नना। 

प्रो० कीयथ का विचार है कि सम्भवतया औषधोपचार भी पुरोहित के 
ऋत्तंव्यों में से एक था । (8. ९९. छ., ५०. है, ?. 32) । 











२१४ . ऋणग्वैदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


करना अपना व्यवसाय बना लिया था।' देवों की स्तुति में तृतन छन्दों की: 
रचना करने वाले कवियों को “ऋषि' कहा जाता था। इन ऋषियों के: 
परिवारों में प्राचीन स्तुतियाँ दाय के रूप में प्राप्त होती थीं, उन्हें परिष्कृतः 


किया जाता था, तथा नूतन स्तुतियों की रचना की जाती थी । ऋषियों का 


सम्बन्ध प्रायः वेदिक-काल के राजाग्रों या राजन्यों के पद से होता था और 


उनके “पुरोहित' कहलाते थे। पुरोहित राजा का श्रध्यात्म-गुरु होता था और 


धामिक कत्तंव्यों में उसका उपदेष्टा होता था। राजा की ओर से वही दैनिक देव- 
स्तुति तथा अन्य धामिक कृत्य करता था। ऋग्वेद में प्रोहित का एकवचनः 
में ही उल्लेख किया गया है, जिससे प्रोहित की उच्च स्थिति का अनुमान 


किया जा सकता है ।* यद्यपि ऋग्वेद में ऐसे निश्चित प्रमाण नहीं हैं, जिनसे 
यह सिद्ध किया जा सके कि किसी परिवार में प्रोहित का पद कुलक्रमागत 
होता था; परन्‍न्त अधिक सम्भावना यही है कि ऋग्वेद-काल के पुरोहित का 
पद कुलक्रमागत होता हो । ऋक १,६४,६ में अग्नि को जन्म से ही पुरोहित कहा 
गया है। झोल्डनबगग ने राजा और पुरोहित के सम्बन्ध के स्थायित्व की पति-पत्नी 
के सम्बन्ध के स्थायित्व से तुलना की है ।' विश्वामित्र और उसके पुत्रों का 

जिनका ऋग्वेद में 'कुशिका: शब्द से निरदेश किया गया है,, भरत कबीले से 
दी्घ काल तक सम्बन्ध रहा प्रतीत होता है । ऋग्वेद ३,५३,१२ में विश्वामित्र 
के ब्रह्म को भरत कबीले (भारत जनम्‌ ) की रक्षा करने वाला कहा गया है । 


ऋषि वसिष्ठ और ठसके भअनुवंशजों का त्त्सुओ्रों से स्थायी सम्बन्ध प्रतीत 
| होता है क्योंकि ऋग्वेद की एक ऋक्‌ में वसिष्ठों को ततृत्सु कहा गया है (४ 








मिलाइये, (ए३८७०७०ा] : शववांह रट्बब०, 9. ऊेता 


२, शबह्बांट सबे०्ड, 34, 5; शपारलाती, रे हू, ; अटांशा 0वींदड 
#धरप्टवां08, 0. 0 


कर . ख्वांट 74००, !, ]6. 
. ४. देखिये, वही, २,५; ए25 एल : मांशतक णी 4कल॑ंका 
'र्ऊद्राओंटएं। //2धां।/ ८, ( 23202030, 9]2 ) ७ 252 । 
५. देखिये, (ए4४5 एणत्ताढ : उतक्षव, 9. 28] 


९. देखिये, #शाहांता बंध 7व्व6, 376. (7०4० #वं०८७ ता, 6, £ 
90 में उद्धत) री 


ऋक २,५०,४; ५३,६९६; १० आदि ।. 
पर... /स्बींट (4८०, !, 74 


. ६. शिवत्यऊ चो यत्र नमसा कपदिनो धिया धीवन्तो असपन्‍्त तत्सवः ॥ 
ऋक ७,८५३,८५ । लक, ह 














पिता-पुत्र 58 


उपमश्रवस्‌ और उसके पिता कुरुश्रवण का पुरोहित एक ही व्यक्ति था। 
यदि ऋग्वेदकाल में पुरोहित का पद कुल-क्रमागत मान लिया जाय, जैसा कि 
ऊपर निर्दिष्ट साक्ष्य से अत्यधिक सम्भव है, तो यह बिल्कुल स्वाभाविक है 
कि पिता के बाद पृत्र उसका उत्तराधिकारी होता हो। पुत्र पिता से कुल- 
परम्परा में चले झ्राने वाले धामिक ज्ञान को प्राप्त करता था, इसके ऋग्वेद 
में ग्रनेक प्रमाण हैं। एक ऋषि ऋक 5,६,१० में घोषणा करता है कि मैंने 
अपने पिता से ऋत का ज्ञान प्राप्त किया है, जिसे पाकर मैं सूर्य के समान हो 
गया हूं । श्रागे वही ऋषि कहता है कि मैं अपने पिता कण्व के समान 
प्राचीन ज्ञान से अपनी वाणी को अलड्कृत करता हूँ । ऋक 5,२२,१४ में 
ऋषि सोभरि (प्रथवा सोभरी। अश्विनो की स्तुति करता हुश्ना कहता है 
कि मैं पिता के समान अश्विनौ का आह्वान करता हूँ । ऋक्‌ १०/६६, १४ 
में कहा गया है कि वसिष्ठ के पत्रों ने अपने कल्याण के लिये ऋषियों के 
समान देवों की पूजा करते हुए अपने पिता के समान स्तुति की ।६ ऋक 
१०,६७,१ में ऋषि अ्रयास्य कहता है कि इस सप्त-शीष॑ वाले, ऋत से उत्पन्न 
हुए, विशाल स्तोत्र को हमारे पिता ने प्राप्त किया था । ऋग्वेद के इन 
सन्दर्मों से प्रतीत होता है कि ऋग्वेद-काल में ऋचाश्ोों का ज्ञान कुल-परम्परा 
में पिता से पुत्रों को प्राप्त होता था। इसलिये ऋग्वेद-काल में यह बिल्कुल 
सम्भव था कि जिस पृत्र का पिता धामिक ज्ञान का वेत्ता होने के कारण 
पुरोहित पद पर नियुक्त होता था, वही पुत्र पितृ-परम्परा में चले आने वाले 
धामिक ज्ञान की श्रेष्ठता के कारण तथा अपने पितां के साथ यजमान के गृह 
में ग्रनेक अवसरों पर यज्ञ में सहायक होने के कारण पुरोहित पद प्राप्त करे । 
पुत्र और पौत्र अपने पिता के साथ राजाग्रों द्वारा कराये जाने वाले यज्ञ में 
सम्मिलित होते थे, यह ऋक ७,१८,२१ से स्पष्ट है जहाँ वसिष्ठ के साथ 
उसके पत्र तथा पौत्र शतयातु और पराशर का उल्लेख किया गया है।* 


'िलननल«मनंअ>ज>++भ ५७.) र----4-403.-.4०७8५५+मवन-न-ननननन-म न पान कलननननपनन «नमन» न+3+९५०५५५०७५५७५५५५५५++५+न नि ननननननितभ।-304% 3 + कक नननकमननन--न नन-मनत दिन तितिभनननिननन नमन कब ननननन नाग नए खत "लक कान मन ++ «कामना «जनन्‍नननननननननननननवनननननननम 


कक १ ०, २३,७; श्धांट 7०४, ॥, 6. 

अहमिद्धि पितुष्परि मेघामृतस्य जग्रभ | अरहं सूर्य इवाजनि ॥ 
प्रह॑ प्रत्तेन मन्मना गिरः शुम्भामि कप्ववत्‌ । ऋक ८,६,११। 
हुवे पितेव सोभरी । ' 

वसिष्ठास: पितृवद्वाचमत्रत देवाँ इंढाना ऋषिवत्स्वस्तये । 

इमां घधिय॑ सप्तशीष्णी पिता न ऋतप्रजातां बहतीमविन्दत्‌ । 

प्र ये गृहादममदुस्त्वाया पराशरः शतयातुवसिष्ठ: । 


. ##*के 
के 


कद हद ४& 7 ०० 
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क्‍ पत्र पिता के साथ 'विदथ' में जाते थे और वहाँ के. कार्य-कलाप में पिता को. 
सहयोग देते थे, यह ऋग्वेद में ग्रमेक बार दोहराये गये 'बहद वदेम विदथे 
सुवीरा: वचन से भी स्पष्ट है। उत्तर वेदिक-काल में तो स्पष्ट रूप से पत्र 
को आध्यात्मिक ज्ञान का उत्तराधिकारी कहा गया है। ऐतरेयब्राह्मण के 
अनुसार मनु ने दाय से वड्चित अपने पत्र नाभानेदिष्ठ को दो सृक्त प्रदान 
किये थे, जिनके द्वारा आज्िरसों को यजन कराकर नाभानेदिष्ठ ने उनसे 
सहस्र गो प्राप्त की थीं । 






3 "3 बह तलगीय वन कम पा दम यह उल्लेखनीय है कि ऋक में पराशर और शतयातु का वसिष्ठ 
के साथ क्‍या सम्बन्ध था, यह स्पष्ट नहीं है। निरुक्त (६,३०) के अ्नसार 
पराशर वसिष्ठ का पृत्र था, परन्तु महाभारत के अनुसार वह शक्ति का पत्र 
तथा वस्िष्ठ का पोत्र था। देखिये, 7८४7० #००४ ॥ 493. 

१. तेस्य पुत्रा दायमुंपयन्ति | जै० ब्रा6,. १ १८ | और. भी देखिये 
फोषीतक्युपनिषद्‌, २,१५४; बृहदारणप्यकोपनिषद १,५, १७ । द 
२. देखिये, सतह : 4 ॥ह्ाराव अदाफराबवहद  ([॥04प८प०5, 9. 
अत) ५ हब मु 0 व. 
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अध्याय ६ 


पिता-पुतन्री 


जैसा कि पूर्ववर्ती अ्रध्याय के प्रारम्भ में कहा गया है, ऋग्वैदिक समाज 


पुरुषप्रधान समाज था जिसमें पुरुष सन्‍्तान की कामना की जाती थी, इसलिये 


यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि उस समाज को चित्रित करने वाले ग्रन्थ 
ऋष्वेद में पृत्र की श्रपेक्षा पुत्री का उल्लेख अत्यधिक न्‍्यून हो और उसके लिये 


प्रयुक्त होने वाले शब्दों की भी विविधता न हो । दूसरे, पुत्र जन्म से लेकर 


मरण तक पितृ-कुल में रहता था और श्रपने कुल की परम्पराश्रों को जीवित 


रखने के लिये प्रत्येक सम्भव प्रयत्न करता था; इसके विपरीत, पुत्री केवल 


विवाह से पूर्व तक ही पितृ-गृह में रहती थी और विवाह होने के पश्चात्‌ 
दूसरे कुल में चली जाती थी। ऋग्वेद में पुत्री के रूप में नारी का स्थान इतना 
महत्त्वपूर्ण नहीं था जितना कि माता और पत्नी के रूप में । यही कारण है 
कि ऋग्वेद में पुत्री का मन॒ष्यों के प्रसद्भ में बहुत ही कम उल्लेख हुआ है 
परन्तु फिर भी ऋग्वेद में पुत्री के विषय में जो प्रसक् आये हैं उनसे ऋग्वेद- 
काल में आया के परिवार में पृत्री की जो स्थिति थी, उसका बहुत कुछ अनु- 
माव किया जा सकता है ! 


: पुत्री के वाचक शब्द और उनका प्रयोग 
.. (अर) दुहितिर (आ) कना, कनी, कतीनका, कन्या, कन्‍्यना । (इ) नप्ती 
(ई) यद्धी (उ) योषणा, योषा, योपित्‌ । द 


(प्र) दुहितर--ऋग्वेद में पुत्री के लिये अधिक प्रयुक्त होने वाला शब्द, 
जो निश्चित रूप से सम्बन्ध वाचक शब्द है, दुहितर्‌ (दुहितु) है। पूृत्री के 
लिये दृहितर का प्रयोग इण्डो-यूरोपीय काल से ही प्रचलित था।# प्रो० 
मैक्समूलर ने 'दुहितर्‌ शब्द को संस्कृत &दुह (दूध निकालना) धातु से 
निष्पन्न माना है और इसका प्रर्थ दोहने वाली (४705-४796) किया है 


निरुक्तकार ने दुहिता' की तीन ग्रकार से व्यत्पत्ति की है--दुहिता दुह्ठिता दूरे 


१. देखिये ऊपर, पृ० ४डेह।. 
२. 23708/4|77728 ० #४0वं5 9. 450. 











२१८ ऋग्वैदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


हिता दोश् वा ।! निशक्‍त के टीकाकार दुर्ग और देवराजयज्वा के अनुसार 
पत्नी को 'दुहिता' कहने का कारण यह है कि वह जहाँ कहीं दी जाती है,. 
दृहित (दुःखी) होती है, अथवा दूर रहने पर पिता के लिये हितकारी होती 
है ग्रथवा वह पिता के पास से बार. बार द्रव्य प्राप्त करती है। निरुक्तकार 
ने दुहिता की जैसी निरुक्ति की है और उसके टीकाकारों ने जैसी उसकी व्याख्या 
की है, वह इृण्डो-यरोपीय अथवा ऋग्वेदिक काल के लिये सत्य नहीं हो सकती । 
इन निरक्तियों से यास्क और उसके टीकाकारों के काल में पुत्री की सामाजिक 
स्थिति पर अवश्य प्रकाश पड़ता है। ऋग्वेद-काल में पुत्री की सामाजिक स्थिति' 
उमर स्थिति से स्वथा भिन्‍न थी जैसी कि यास्‍्क के द्वारा दी गई दूसरी और 
तीसरी निरुक्ति की व्याख्याश्रों से लक्षित होती है। ऋग्वेद-काल में 
विवाहित पृत्री का अपने पितृ-कुल से प्राय: कोई सम्बन्ध नहीं रहता था, 
इसलिये बार बार पिता से द्रव्य दोहने का प्रश्व ही नहीं हो सकता था। 
बंदिक इण्डेक्स' के लेखकों ने दुहितर्‌ की व्यत्पत्ति के विषय में अपनी सम्मति 
प्रकट करते हुए कहा है कि यह शब्द 'दुह (दोहना) धातु से निष्पन्न प्रतीत 
होता है और इसका आशय आदिम अ्रवस्था के परिवार की दूध दोहने वाली” 
अथवा दूध पिलाने वाली न होकर “बच्चे का पालन करने वाली” है ।* 
सम्भवतया भाइयों की पृत्रियों को भी 'दृहिता' ही कहा जाता था, यद्यपि 
ऋग्वेद में इस अ्रथ में प्रयोग नहीं मिलते | ऐसी कल्पना का कारण यह है 
कि लोौकिक संस्कृत तथा आधुनिक आये भाषाओं में भाई के बच्चों के लिये 
प्रयुक्त होने वाले शब्द भाई अथवा पत्र और पुत्री के वाचक शब्दों से निष्पन्न 
हैं।' जैसे, संस्कृत--अ्रातृव्य, आतृज, श्रात्रीय, आतृजा; गुजराती--भन्रिजो,. 
भत्रिजी; मराठी-पुतण्या, पुतणी (भतीजा-भतीजी), धुबड़ी (भतीजी, पत्री 
के वाचक श्रुवा से निष्पन्त)। इन भाषाश्रों में उनके लिये कोई स्वतन्त्र 
_सम्बन्धवाचक शब्द नहीं है । 
ऋक १०,४०,५ में मनृष्य-पुत्री के प्रसद्ध में दहितर शब्द का प्रयोग 
हुग्रा है 
१. निरुक्त ३,४ । 
२ वहीं । 
३. “[॥6 ए07त 379ए8क्5 40 56 60ए९१ ६07 477, फरा४? _] [86 
$8758 07076 जश्ञा0 ॥0णांशा68 8 ०70, गध॥दठः फऐशा 38 6 फतात्ल: 
० पघा6 एपाएजा।एड धिया[ए 07 पर ड0ाजाह.? 7तवांट ॥4९७, ।, 37 
४. 4 258. 0. ह 4., ४5४, 79.86, 92: 0.0 7, ५७०. ]] (928), 9. 500 
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युवां ह घोषा पयंश्विना यती राज्ञ ऊच्ते दुहिता पच्छे वां नरा । 

भूतं में श्रक्क उत भूतमक्तवेड््वावते रथिने शक्तमवंते ॥ 

है अ्रध्विनो, राजा की पृत्री घोषा तृम्हारे पस ग्राई और बोली--हे वीरों,. 
मैं तुमसे याचना करती हूँ : तुम दिन में और रात्रि में मेरे समीप रहो, तुम 
श्रश्वों वाला तथा रथ में चलने वाला वीर (श्रवंत) प्राप्त करने में मेरी सहायता 
करो । ' द 

ऋग्वेद में दुहितर्‌ शब्द का उपस तथा सूर्या के प्रसद्ध में बहुत बार प्रयोग 
हुआ है, जहाँ उन्हें ऋमश: दिव्‌ और सूर्य की पुत्री (दुहिता) कहा गया है।' 

उष श्रा भाहि भानुना चन्द्रेण दुहितदिव:। ऋक्‌ १,४5,६। 

है दिव्‌ की पुत्री उषस, तुम अपने झाहलादकारी प्रकाश से भासितः 
होशञी ।' 

श्रा सूर्यस्थ दुहिता ततान श्रवों देवेष्वमतमजुर्यम्‌ । ऋक ३,५३,१५। 

सूर्य की पुत्री ने देवों में अमृत एवम्‌ अजय यश्ञ का विस्तार किया । 

रथं कमाहुद्ंवदश्वमाशु य॑ सु्यस्थ दुहितावणीत । ऋक ४, ४३, २ । 

“किस रथ को दोड़ते हुए घोड़ों वाला तथा शीघ्रगामी कहते हैं, जिसे 
सूर्य की पुत्री ने वरण किया द 

ऋक €,११३,३ में श्रद्धा को भी सूर्य की दुहिता कहा गया है :' 

पज॑न्यव॒द्धं महिषे तं सूर्यस्थ दुहिताभरत्‌ । 

'मेघ के द्वारा वद्धि को प्राप्त उस महिष (सोम के पौधे) को सूर्य की 
पुत्री (श्रद्धा) लाई । | 

ऋक ५,४२,१३ में पृथिवी को इन्द्र की दुहिता कहा गया है : 

य आाहना दृहितुर्वक्षणासू रूपा मिनानो अकणोदिदं नः । 





१. मिलाइये, ग्रिफिथ ४,१८२। सायण ने चतुर्थ चरण का श्रथे भिन्‍नाः 
प्रकार से किया है: तथा अइववते अश्वयुक्ताय रथिने रथवते च अर्वतेः 
अत्व्याय शक्‍तं निरसने शक्तो भवतम्‌ । 

२- बहद्देवता (४१, 49-2]) के अनुसार उषस्‌, सूर्या और वृषकपायी- 
उषस्‌ के ही तीन भेद हैं । द 

३. और देखिये, ऋक्‌ ४,३०,८५; ६; ४५,७९६, २; ३; 5; &६; ८०,५४;. 
६; ६,६४,४; ५; ६५,१; ६; ७,६७,२ इत्यादि । 

४. और देखिये, ऋक १,३४,५; ६,६३,५; ७,७५,४५ इत्यादि । 

५. देखिये, प्रफिथ : मक्रकाज णी ॥#6 संड्ए्टवंव, 70, 9. 704 । 





०. 2 पपकामक>>मन"धनाममन नानक, 
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(जिस (इन्द्र) ने अपनी पुत्री (पृथिवी) के अरद्धू में सब रूपों को धारण 
'करते हुए हमारे लिये यह किया है । द 


रात्रि और उषस दोनों को भी दिव्‌ की पृत्री कहा गया है, इसलिये 


ऋग्वेद में उन्हें परस्पर बहिन भी कहा गया है* : 


अरुषस्य दुृहितिरा विरूपे स्तभिरन्या पिपिशे सूरो अच्या । ऋक ६,४९६,३॥। 


अरुण (दिव) की पुत्रियाँ अलग अलग रूप वाली हैं। एक (रात्रि) 
तारों से भूषित है और दूसरी (उषस) सूर्य की (किरणों से )।* 

(आ) कना, कनी, कनीनका, कन्या, कन्यता--ये शब्द सामान्यतया 
“किशोर अवस्था की अविवाहित लड़की के वाचक हैं, लेकिन इनका पुत्री के 
अथ में भी प्रयोग पाया जाता है। ये शब्द कन' धातु से निष्पन्न प्रतीत होते 
हैं। यास्काचार्य ने कन्या शब्द की अनेक प्रकार से निरुक्ति की है, लेकिन 
“उनमें से अच्तिम निरुक्ति--कनतेर्वा स्यात्कान्तिकमंणः (ट्रर्थात कन्या शब्द 
'कान्ति अथ की 'कन्‌' धातु से निष्पन्न है)--ही भाषा-विज्ञान की दृष्टि से 
'उचित जान पड़ती है । परन्तु कन्‌' धातु मूल इण्डो-यूरोपीय भाषा में «७ 
“ऊसम्भवतया कान्ति अर्थ में न होकर “नव उत्पन्न होना अर्थ में थी 
इसलिये इन शब्दों का मूल अर्थ उत्पन्न था और प्रत्येक प्राणी के बच्चे के लिये 
“इनका प्रयोग होता था। यद्यपि ऋग्वेद में कन्‌' जैसा कोई शब्द नहीं मिलता 
है, परन्तु इससे निष्पल्त 'कनीयस' और “कनिष्ठ” शब्दों का ऋग्वेद तथा 
उत्तरवर्ती साहित्य में प्रचुर प्रयोग मिलता है। इसलिये यह बिल्कुल सम्भव है 
कि जसे पुत्र के वाचक अनेक शब्द अ्ल्प' श्र के वाचक शब्दों से निष्पन्न 
हैं,” इसी प्रकार ये शब्द भी अल्प! ग्रथे के वाचक कन' दाब्द से भसिष्पन्न 
हों। 

पुत्र के वाचक तन' शब्द के समान कना' दाब्द का ऋग्वेद में संज्ञा और 
विशेषण दोनों रूपों में प्रयोग हुआ है 





१. स्वसा स्वस्न ज्यायस्य योनिमारक | ऋक १,१२४,८ | 


कन्या कमनीया भवति क्वेयं नेतव्येति वा कमनेनानीयत इति वा कनते- 


वा स्थात्कान्तिकमंण: । निरुक्त ४, १५। 


३. पक (7.) 566#6४/फ्रक : झछगेंग्डां० री एव्८०, 9. 55 
४. इरावती कावे : &.8.0.ए.., ह४, ०. 90 

५. देखिये, ऊपर पृष्ठ श४डं४, श४डश५। 

६. इरावती कार्वे : पूर्व निरदिष्ट। 


न >लनसवासस>ञप»9पसंम पक घ८८ ८८८८... मिड फे 








पिता-पुत्री २२१: 


अधा गाव उपमारति कनाया अनु इवान्तस्य कस्य चित्परेयु: । 
ऋक्‌ १०,६१,२१ । 
तब गायें कन्या और प्रत्येक जीवित मनृष्य को प्रसन्‍त क रि 
बाहर निकालीं । 
यहाँ 'कना' का संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है, लेकिन निम्न ऋक में 
कना का दुहितर्‌ के विदशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है : 
पुनस्तदा वहति यत्कनाया दुहितुरा अनुभतमनर्वा । ऋक १०,६१,५। 
उग्र (श्रनर्वा) देव ने जो छोटी पुत्री में धारण किया था, उसे फिर 
निकाल लिया 
कनी” शब्द का 'जनी' ("विवाहित स्त्री) के विरोध में अविव्रहिता' 
के अ्रथे में प्रयोग किया गया है : 
जार: कनीनां पतिजनीताम्‌ । ऋक्‌ १,६६,४ । 
“(अ्रग्ति) अविवाहित लड़कियों का जार (प्रेमी) है और विवाहितों का 
है 
त्वमयंमा भवसि यत्कनीनां नाम स्वधावन्‌ गृह्यं बिभषि। 
ऋक ५,३२,२॥। 
'( हें अ्रग्ति) जब तुम अविवाहित लड़कियों के रहस्यों को 
छिपाकर रखते हो तो तुम अ्रयमा हो जाते हो ।* 
कन्या' शब्द का विवाह योग्य अवस्था की अविवाहित लड़की के लिये. 
ग्रथवा नव-विवाहित लड़की के लिये प्रयोग: किया गया है। ऋग्वेद में 
(ग्रथवंवेद' में भी) कन्या के प्रेमियों का वर्णन किया गया है : 
कन्येव तन्‍्वा शाशदानाँ एपि देवि देवमियक्षमाणम्‌ । 


संस्मयमाना युवतिः पुरस्तादाविवंक्षांसि कृणुषे विभाती । 
ऋक १,१२३,१० 
है देवि (उषस्‌ ), तू कन्या के समान शरीर के सौन्दर्य से गवित अपनी 


िनननननननीत+-लमभानानीन, 


१. यहाँ 'कना' से कदाचित्‌ 'सरमा' का अभिप्राय है। 
२: देखिये, आगे पृ० २४८। 

३. यहाँ सम्भवतः अयंमा' का अपने झूल अर्थ में प्रयोग हुआ है । 
अ्रयंमा वर और वधू के पक्षों में मध्यस्थ का कार्य करता था और किन्‍्हीं दो 
पक्षों में विवाह-सम्बन्ध स्थापित होने में सहायता करता था। 

४. कन्यानां विश्वरूपाणां मनो गृुभाय ओषधे । अथबे ० २,३०,४ | 

















सर ऋण्वेदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


कामना करने वाले देव के समीप जाती है। मुस्कराती हुई, युवति एवम 
शोभायमान (उषस) उसके सामने अपने वक्षःस्थल को प्रकट करती है। ३ 
नितेनंसे पीप्यानेब योषा मययिव कन्या शबवचे ते । 
द द ऋक्‌ ३,३३,१० । 

(विश्वामित्र द्वारा उथली हो जाने की प्राथंना करने पर नदी कहती 
'है)--'मैं तेरे लिये दूध पिलाने वाली स्त्री के समान नीचे भुकती हूँ और प्रेमी 
'के लिये कन्या के समान तेरे लिये प्रात्म-समर्पण करती हूँ ।' 

्रभि त्वा योषणों दश जारं न कन्‍्यानूषत । ऋक ६,५६,३ । 

दस युवतियाँ तेरा ऐसे स्वागत करती हैं जसे कन्या श्रपने प्रेमी का 
'स्वागत करती है । ; 
यहाँ दोनों हाथों की दसों अंगुलियों द्वारा अ्रभिषव किये जाते हुए सोम 
की कन्या द्वारा स्वागत किये जाते हुए प्रेमी से तुलना की गई है । 


किक 


ऋग्वेद में एक बार कनन्‍्यना' शब्द का भी प्रयोग हुआ है जो कन्या 
'का ही झूपान्तर प्रतीत होता है और इसका भ्र्थ भी अ्रविवाहित लड़की है । 
स्तोम जषेथां युवशेव कन्यनाम्‌ । ऋक ८,३५,५ । 
(है अश्विनौ ), तुम दोनों स्तोम को ऐसे स्वीकार करो, जैसे युवक कन्या 
(कुमारी ) को स्वीकार करता है। 
ऋग्वेद में एक बार कनीनंका' शब्द का भी कन्या के श्र्थ में प्रयोग 
जहाँ इसका अभिप्राय कन्या के आकार की शालभज्जिका' है । 
 कनीनकेव विद्रधे नवे द्रुपदे अ्रभके । बच्चू यामेषु शोमतें। 
क्‍ ऋक ४,३२,२३॥। 
 (उपासक इन्द्र के भ्रब्वों की स्तुति करता है कि) यज्ञ स्थानों में 
. (इन्द्र के) वश्चु-वर्ण भ्रश्व काष्ठ के स्तम्भों पर स्थापित नई छोटी कन्याओं 
के समान शोभित होते क्‍ क्‍ 
(३) नप्ती--स्त्री लिज़ू 'नप्ती' शब्द का सम्बन्ध पूर्व भ्रध्याय में वर्णित 
किये गये 'नप्तर', 'नपात्‌' और नप्त्य' शब्दों से है। “नप्ती' शब्द का ऋग्वेद 
में अनेक बार प्रयोग हुआ है । 





शक यम जनम नम मेज नम वनित ह लत मम निमिनकल म 
१. पुल्लिज्ञ कनीन! शब्द का कई बार प्रयोग हुआ है। देखिये, ऋक 
१५१ १७,१८; ३,४८,१: !५९६९/१४; १०,६६,१०.॥ | | 
२. यास्काचार्य ने कनीनके' का अर्थ 'कन्यके' किया है। निरुक्त ४,१५। 





इसी प्रकार इन शब्दों का भी पुत्री के लिये प्रयोग हुआ 








पिता-पृत्री २२३ 


उत सु त्ये पयोवधा माकी रणस्य नप्त्या | जनित्वनाय मामहे ॥ 
ऋषक ८,२,४२ | 
(ऋषि मेबातिथि काण्व विभिन्‍्दु की स्तुति में कहता है)-- उसने वे दो 
दूध बढ़ाने वाली युवति पुत्रियाँ विवाह के लिये प्रदात कीं 
सोम का सवन करने वाले हाथों तथा अंगृलियों को भी नप्ती' कहा 
गया है : 
परि प्रिया दिव: कविवंयांसि नप्त्योहितः। सुवानों याति कविक्रतु: ॥| 
ऋक €,€, १॥। 
कान्‍्तदर्शी बृद्धि वाला, द्यो का कवि (सोम) जब हाथों? (शब्दार्थ, 


'युत्रियों) में रक्खा जाता है, तो प्रिय अन्‍्तों (वयांसि) को बहाता हुआ 
जाता है ।' 


नप्तीमियों विवस्वतः शुत्रो न मामजे युवा | ऋक ६,१४,५ । 
(सोम) शुश्र युवा के समान विवस्वान्‌ की पृत्रियों' (अंगरुलियों) के 


द्वारा श्रलड्ू त किया जाता है । 


(ई) यद्धी--जेंसे ऋग्वेद में यह्द शब्द का पुत्र के अ्रर्थ में प्रयोग 
है, बसे ही उसके स्त्रीलिड्र रूप 'यदह्दी का पुत्री के अथ में प्रयोग हुआ है 
उप व एप वच्धेमिः श्षे: प्र यद्धी दिवश्चितयब्द्िरके: । 
ऋक ५,४१,७ 
में द्यो की दोनों पुत्रियों (उषस और रात्रि) को जानने वाली स्तुतियों 
के साथ प्रशंसनीय बलों से तुम्हारे (अर्थात्‌ देवों के) समीप आता हूँ । 


[00] लि 


यहाँ उषस और रात्रि को दो की पुत्रियाँ (यद्धी) कहा गया है । 


(3) योषा, योषणा, योषितू--ये शब्द५/यू (मिलता) थातु से निष्पन्न 
हैं। इसलिये इनका व्युत्पत्तिगम्य अर्थ है मिलने वाली, मिलने योग्य अवस्था 


वाली, अर्थात्‌ युवा स्त्री. । ऋग्वेद में इन शब्दों का सामान्यतया यृवावस्था 


की स्त्री के लिये प्रयोग किया गया है। इनका अभिप्राय कहीं अविवाहित 


-यवति लड़की, कहीं नववध और कहीं यवा पत्नी है। जैसे 'लड़की' के वाचक 


अन्य शब्द षष्ठयन्त शब्दों के साथ प्रयक्त होकर 'पत्री' के वाचक होते हैं, 


१ 


१. देखिये, (7४7 : माक्राफड ० 6 उतंट्र/श्वंट ४०. ॥, 5. 8: 
२. देखिये, "50गरिी7। : 07. ८7४., पण ॥7, >. 877, ६. 9७- 8. 
३. निरुक्त ३,१५--योषा यौतेः । 
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_युवं शचीभिविमदाय जायां न्यूहथु: पुरुमित्रस्य योषाम्‌ । 
ऋक्‌ १,२१७,२० ६ 
(हे अश्विनौ) तुम अपने पराक्रमों से पुरुमित्र की पुत्री को विमद के 
लिये पत्नी के रूप में लाये । क्‍ द ४.२ 
युवं रथेन विमदाय शुन्ध्युवं न्यूहथु: पुरुमित्रस्य योषणाम । 
क्‍ है ऋक १०,३२६९,७ ।. 
'तुम दोनों पृरुमित्र की सुन्दर अथवा शुचि (शुन्ध्यु) पृत्री को विमद के 
लिये रथ में लाये । 
योषा और योषणा शब्दों का श्रविवाहित कन्या के अ्रथ में भी प्रयोग 
हुआ है । उषस्‌ की उपमा माता द्वारा -अलडू त की. जाती हुई कन्या से देतेः 
हुए कहा गया है : - 
सुसक्भाशा मातृमृष्ठेव योषाविस्तन्व॑ कृणषे दें कम । ऋक १,१२३,११ । 
(हे उषस तृ) माता द्वारा अलदू त सुन्दर रूप वाली कन्या के समानः 
अपने शरीर को प्रकट कर रही है। 
ऋक ४,३२,१६ में ऋषि वामदेव ह॒च्द्र से प्राथना करता है : 
पुरोढछाशं च नो घसो जोषयासे गिरशइंच नः। वधूयुरिव योषणाम्‌ ॥ 
“हमारे पुरोडाश को खाश्नो और हमारी वाणी का सेवन करो, जैसे वधू 
की कामना करने वाला कन्या का सेवन करता है । 


ऋक्‌ 5८,४६, ३३ में भी योषणा' शब्द विवाह योग्य अवस्था की कुमारी 
के लिये ग्रयुक्त हुआ प्रतीत होता है : द 
_ अध स्था योषणा मही प्रतीची वशमद्व्यम्‌ू । अ्रधिरुक्मा वि नीयते ॥ 
इस समय वह स्वण से विभूषित महान्‌ यवति अ्रदव के पत्र वश की ओर. 
ले जाई जाती 
। योषित्‌' शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में केवल एक बार हुआ है, जहाँ इसका 
अर्थ अविवाहित कन्या प्रतीत होता है 
एप स्य मानुषीष्वा इयेनो न विक्षु सीदति | गच्छछ्जारो व योषितम्‌ ॥॥ 
द ऋक ६,३८०,४। 


इयेत के समान यह (सोम) मानुषी प्रजा में इस प्रकार आकर बैठतां है,. 
जैसे प्रेमी प्रेयसी के पास जाता है। 





१. यहाँ कदाचित्‌ राजा पृथुश्रवा द्वारा ऋषि वश को दान में दी गई 
किसी विजित राजा की पुत्री की ओर संकेत है । 





__ +- अपन ्तकहइकरअकान७३ततकसकुलननक- कतार प 825 पल डाउ 








७३६ल्‍-र३०३० डर 


5८८ पक लकलपकारेक 5०३2 <« 





32252 नम अब ८ आस +- आस 


पिता-पृत्री ॒ २२५ 


२. ऋग्वेदिक परिवार में पुत्री की स्थिति 

(श्र) पुत्री के लिये कामना का अ्रभाव--ऋग्वेद में सैकड़ों स्थलों में 
सन्‍तान की कामना की गई है, इसलिये यह माना जा सकता है कि जहाँ 
सामान्य रूप से अपत्य की कामना की गई है वहाँ पुत्री की कामना सी 
अप्रत्यक्ष रूप से आ जाती है। परन्तु ऋग्वेद में पुत्री की स्पष्ट कामना का 
एक भी उदाहरण नहीं है, जबकि पुत्र की कामना अनेक स्थलों में की गई है। 
इससे स्पष्ट है कि ऋग्वेदिक आर्य भी पुत्री के जन्म से प्रसन्‍तता अनभव नहीं 
करते थे। ऋग्वेद में पुत्र के जन्म को हुए का कारण कहा गया है, परच्तु 
पुत्री के जन्म के विषय में ऋग्वेद नितान्‍्त मौन लेकिन ऋग्वेद में पुत्री 
के जन्म के विरुद्ध भी कुछ नहीं कहा गया है। इससे अनुमान किया जा 
सकता है कि ऋग्वेद-काल में पुत्री की स्थिति उत्तरकाल की अपेक्षा अधिक 
अच्छी थी। ऐतरेयब्राह्मण में पुत्र को ज्योति, परन्तु पुत्री को कृपण 
कहा गया है । प्रोण एस० सी० सरकार का विचार है कि यहाँ यह निश्चित 
नहीं है कि पुत्र की तुलना में पुत्री को कृपण' (मुसीबत) कहा गया हो ॥ 
इस प्रसद्ध में “कृपण' का अर्थ दया एवम्‌ स्नेह की पात्र भी हो सकता है ।* 


 अथवंबेद में स्पष्ट रूप से स्त्री गर्भ को पुमान्‌ गर्भ में परिवर्तित करने के लिये 


मन्त्र दिये गये हैं और गर्भ को स्त्री में परिवर्तित करने वाले राक्षसों को 
भगाने के लिये औषध का विधान किया गया है तथा पुत्री के जन्म को 
अच्छी दृष्टि से नहीं देखा गया है-- स्त्री की उत्पत्ति अन्यत्र धारण करे, यहाँ 
पुरुष धारण करे; है पिद्ध, उत्पन्न होने वाले की रक्षा कर, पुरुष को स्त्री न 
बना । तैत्तिरीयसंहिता (६,५,१०,३) में याज्ञिक क्रिया के सम्बन्ध में अवभुव 
के लिये जाते समय स्थाली को छोड़ देने तथा चमस को उठा लेने का विधान 


करते हुए कहा गया है-- तस्मात्‌ स्त्रियं जातां पराउ्स्वच्त्युत्‌ पुमांस हरन्ति 


१. पुत्रो न जातो रण्वो दुरोणे । ऋक १,६६,३; देखिये ऊपर पृ० १६२ । 
२. क्पणं ह दुहिता ज्योतिहं प॒त्र: परमे व्योमन्‌ । ऐत० ब्रा० छ,१३।॥ 
3. 302९ 459९238 री ॥#॥९ वाया $92ांवा सग5/9०7 री दंग 


(०70०9, 928), 9. 05 


;.. ४. अथवं० का० ३ सुक्‍त २३, तथा का० ६ सू० ११। 
५. अथव० 5८५,६,२५।. 
वही ६,११,३; 5,६,२५। 
७. यह वचन मै० सं० ४,६,४, तथा का० सं० २७,६ में भी ग्राया है । 


|| ]क्‍ 
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ग्रर्थात जब कन्या उत्पन्न होती है तो उसे पड़ा रहने देते हैं, परन्तु यदि पृत्र 
उत्पन्न होता है तो उसे हर्ष से गोद में उठा लिया जाता है, इसी प्रकार स्थाली 
को वेदी में छोड़ दिया जांता है, परन्तु चमस को उठा लिया जाता है। इससे 
उत्तर बैदिक काल में कन्या के प्रति हीनता तथा उपेक्षा का भाव प्रकट होता 
परन्तु ऋग्वेद में कन्या के प्रति उपेक्षा-भाव को प्रकट करने वाला कोई 
वचन नहीं है। प्रत्मत यज्ञ करने वाले दम्पती की यह कहकर प्रशंसा की 
गई है कि वे पत्र और पत्रियों से यकक्‍त होकर पृण आयु प्राप्त करते हैं। 
यदि किसी दम्पती के पत्र और पत्री दोतों उत्पन्न हो जायें तो उनमें से पत्र 
पिता के सत्कार्यों को करता है और पत्नी आदर करने योग्य होती है। ऋग्वेद 
६/७१,४ में प्रभूत संख्या में बाणों को धारण करने वाले इषुधि की प्रशंसा 
अनेक प्त्रियों का पिता' कहकेर की गई है।' ऋग्वेद-काल में पुत्री को मुसीबत 
ने माने का एक कारण यह भी प्रतीत होता है कि उस समय कृत्रिम 
पत्रों को घणा की दृष्टि से देखा जाता था, इसलिये झऔरस पत्र के अभाव में 
: पुत्री को ही पुत्र के समान कुल का चलाने वाला समझा जाता था। दूसरे, 
ऋग्वेदं-काल में पत्री को विवाह में देने के बदले में विवाह-शुल्क लेने की प्रथा 
को घणा की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। यद्यषि यह सत्य है कि ऋग्वेद- 
काल में पत्नी को विवाह में यौतक (वहतु) की प्रथा अ्रधिक प्रचलित 
थीं, लेकिन कभी कभी वधु-शुल्क भी लिया जाता था, विशेषतया यदि कब्या 
सुन्दरी और गुणशालिनी होती थी और जामाता में कोई भ्रद्भविकार अथवा 
- अन्य कोई दोष होता था तो उसे अपनी भावी वध के पिता अथवा गअ्रन्य 
सम्बन्धियों को द्रव्य की अच्छी राशि देकर सन्तुष्ट करना पड़ता था । ,. 
(आ ) पुत्री की शिक्षा--ऋगे दिक श्रार्यों में यद्यपि पत्री की कामना नहीं 
की जाती थी, और उसकी उत्पत्ति पर पत्र के जन्मोत्सव के समान कोई हर्ष 
भी नहीं मनाया जाता था, लेकिन यदि घर में पृत्री का जन्म हो ही जाता 
था तो उसका पालन-पोषण अच्छी प्रकार किया जाता था और प्री को भी 





१. पृत्रिणा ता कुमारिणा विश्वमायुव्यंइनतः | ऋक ८,३१,८; ग्रिफिथक्ृत 
अंग्रेजी अनुवाद । | 


यदी मातरो जनयन्त वक्तिमन्य: कर्ता सुकृतोरन्य ऋच्धन्‌। ऋक 
३,३ १ 
.. इसके अथ के लिये निरुक्‍त ३,६ देखिये--अन्यतर: सन्तानकर्ता भवति 
पुमान दायादोड्न्यतरोधयित्वा जामि: प्रदीयते परस्मे । द | 
२ बह्नीनां पिता बहुरस्य पृत्र: । 


. ४. अश्ववं भूरिदावत्तरा वां विजामातुरुत वा घा स्थालात । ऋक १,१०६;२। 
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गे की वस्तु समझा जाता था । कम्वेद १०,१५९,३ में अपने सौभाग्य की 
गविता शची पोलोमी के मुख से कहलाया गय्या है: मेरे पृत्र शन्नओं का 
हनन करने वाले हैं, और मेरी पुत्री विराद है ४ जैसा पहले कहा गया है कि 
ऋग्वेद-काल में शिक्षा का केन्द्र मुख्य रूप से घर ही था, इसलिये यह 
स्वाभाविक था क्रि पुत्र अपने पिता के व्यवसाय को अपनाने के लिये पिता के 
निरीक्षण में उसके व्यवसाय में दक्षता प्राप्त करे और पृत्री अपनी माता के 
समान गृह-कार्यों में निपुणता प्राप्त करे । ऋग्वेदिक पुत्री की शिक्षा सामान्य 
रूप से गृह-कार्योा तक ही सीमित रही प्रतीत होती है । परन्तु ऋग्वेद-काल में 
उत्तरकाल के समान स्त्रियों पर किसी प्रकार के सामाजिक प्रतिवन्ध नहीं थे, 
इसलिये जिन परिवारों में प धामिक ज्ञान की परम्परा प्रचलित थी 
उन परिवारों में पृत्रों के समान पुत्रियाँ सी उच्चतम शिक्षा प्राप्त करती थीं । 
परम्परा के अनुसार ऋग्वेद के अनेक सुक्तों की द्र॒ष्टा स्त्रो-ऋषि हैं । इनमें से 
विश्ववारा आत्रेयी (ऋक़ ५,२८), अपोला आज्रेयी (ऋक 5८,६१) और 
'घोषा काक्षीवत्ती (ऋक १०,३६; ४० ) मुख्य हैं, जिन्होंने पूर्ण सूक्तों की रचना 
है 


72 । 


प्रथम तथा द्वितीय ऋचाग्नों का ऋषि कहा गया है। भावयव्य की पत्नी 
रोमशा को ऋक १,१२६,७ का ऋषि कहां गया है तथा अग्रसत्य की बहिन 
को ऋक १०,६०,६ का ऋषि माना गया है । यद्यपि ऋग्वेद में क्रिसी स्त्री- 
पुरोहित का उल्लेख नहीं हुआ है, तथापि ऋग्वेदिक साक्ष्य से यह स्पष्ट है 
कि स्त्रियाँ भी स्वतन्त्र रूप से देवों की स्तुतियाँ करती थीं और देवों का 
सोमपान के लिये श्राह्नात किया करतो थीं ।* डा० राघा कुमुद मुकर्जी ने यह 





. १. मम पुत्रा: शत्र हणोड्थों में दृहिता विराट । 

। २. परन्तु यह स्मरणीय है कि पुरुष ऋषियों की तुलना में उतकी संख्या 
। 'नगण्य है। यद्यपि सर्वानुक्रमणिका में २० ऋषि स्त्रियों का उल्लेख हुआ है, परन्तु 
सर्वानुक्रमणिक्रा की परम्परा सर्वाश में विश्वसनीय नहीं (अल्तेकर : 
-20ग्रॉ॥क ० किकालशा मे मवोर (ड#2ध०0, 9. ।2) 


३. अन्य ऋग्वेदिक स्त्री-ऋषियों के लिये देखिये---86 ए४0%८आ 7०८७ 
0 6 क्‍ाएए209 (मवांद्क 4मांबृपदा), ४०)., 50, 90. 3--]7) 
रे ४. एति प्रात्नी विश्ववारा नमोभिदेवाँ ईछाना हविषा घृताची। ऋक 
६ +५ २5,१९१ । 
। ५. कन्या वारवायती सोममपि ख्रताविदत । 
अस्त भरन्त्यत्रवी दिन्द्राय सुनव त्वा शक्ताय सुनदे त्वा ॥ ऋक ८,६१,१॥ 
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माना है कि ऋक ३,६५,१६ तथा ५,७,६ में ब्रह्मचय का पालन करते हुए 
वैदिक शिक्षा समाप्त करने वाली विवाह योग्य युवतियों का उल्लेख कियाः 
गया है : ज् 

“78ए7608 ४, 7, 9॥8४३६ 40 ए0ए08 परक्ष४४05 ०0788 पशए 
स्वएथा0एा 88 छागीाा३टादाप्रउ' क्रात॑ वहा इभ्यंपॉंए8 ंैए३0॥05 9 
ज़07 69 क6 प्राध2६१ 786 पंप्रधा$ मी ७९६87. हि. पर. शी, 55, 6: 
पछाहशाएंजाड प्राष्व्षा+6त [९8008% 8706 ए0प्राए (8प27678 एशा0- 570फ0. 
96 एरध्ा7९00 (0 ]€७760 9770682700॥75.7! 


लेकिन उपर्यक्त ऋचाशञ्ओं में स्त्री-शिक्षा का कोई संकेत प्रत्तीत नहीं होता 
है।' ऋग्वेद के परवर्ती वैदिक साहित्य से, जिसमें स्त्रियों की प्रतिष्ठा सामान्य 
रूप से गिरी हुई प्रतीत होती है, स्त्रियों में उच्च शिक्षा का प्रचलन सिद्ध 
होता है। अथवंबेद में कन्या को ब्रह्माचर्य द्वारा यवा पति प्राप्त करने. का 
उपदेश दिया गया है। ऐतरेय तथा कोषीतकि ब्राह्मणों में 'कुमारीः गन्धवे- 
गृहीता' का मत अरिनिहोत्र के समय के विषय में प्रमाण रूप में उद्धृत किया 
गया है । उपनिषदों' तथा सूत्र-ग्रन्थों' में भी विद्ुषी स्त्रियों का उल्लेख हुआ 
है। इससे प्रतीत होता है कि वेदिक युग में पृत्रों के समान पुत्रियों की शिक्षा 
की ओर भी विशेष ध्यान दिया जाता था। स्त्रियों में उच्च शिक्षा के अधिक 
प्रचलन का समय ऋग्वेद-संहिता के संकलत-काल से कुछ समय पूर्व से प्रारम्भ 
हुआ प्रतीत होता है । ऋग्वेद की स्त्री-ऋषियों की. रचनायें प्रायः ऋग्वेद के: 
अर्वाचीन माने जाने वाले भाग में ही पाई जाती हैं। ऋग्वेद-काल में कुछ 


१. #गरटांशां खावांदाः <4४टवा7/00, 0. 5] (200 ८0. 495). 
२. मिलाइये, सायणभाष्य तथा ग्रिकिथक्ृत अंग्रेजी प्रनुवाद | 
३. ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌ | श्रथवं» ११,५,१८ । 
४. ऐत० ब्रा० ५,२६; कौषी० ब्रा० २,९६। 
५. उदाहरणार्थ, पतझ्चल काप्य की पत्नी; याज्ञवल्क्य की पत्नियाँ । 
. ६- शाद्यायन गृ० सू० ४,१० तथा झाइव० गु० सू० ३,४,४ में ब्रह्म॑यज्ञ- 
. विधि में जिन ऋषियों को नमस्कार का विधान किया: गया है, उनमें सलभा 
. मत्रेयी, वडवा प्राचितेयी और गार्गी वाचक्नवी स्त्री-ऋषि हैं । | देखिये, &(८४०० 
- बी०शॉाफा ता लक्राका मर मंद (ांग्रॉटडबस्‍क, ० 32;. सरकार : 
: पूर्वोद्वृत पृ० ११० पा० टि० ३ तथा ५)॥. . 
.. ७ सिलाइये, सरकार : वही पृष्ठ, ११०. 
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'स्त्रियाँ सैनिक शिक्षा भी प्राष्त करती थीं, विश्यला और मुद्गलानी ने यूद्ध में 
भाग लिया था । ऋग्वेद-काल में आरार्यों के सम्पर्क में आने वाले आदि- 


निवासियों के परिवार मातृसत्ताक थे, इसलिये आर्यों की अपेक्षा उनमें स्त्रियों 


को अधिक स्वतन्त्रता थी तथा स्त्रियों की शिक्षा-दीक्षा की ओर अधिक ध्यान 
दिया जाता था। ऋग्वेद में एक अनाये (दास) की स्त्रियों की सेना का 
उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में एक अन्य अनाये स्त्री दानु को अपने पुत्र 
की रक्षा करती हुईं चित्रित किया गया है, जिसका इन्द्र ने वध किया । 

() पुत्री के नाम के साथ पतक नाम का प्रयोग--सामान्यतया पुत्री का 


'पितृकुल से सम्बन्ध केवल विवाह से पूर्व तक रहता था और विवाह के पश्चात्‌ 


उसका पतिकुल से तादात्म्य हो जाता था । कदाचित्‌ सब सामाजिक प्रयोजनों 
की दृष्टि से वध्‌ अपने पतिकुल की मानी जाती थी और वह प्रायः अपना 
उपनाम पति से प्राप्त करती थी | ऋग्वेद में वरुण, अग्नि तथा इन्द्र की पत्नी 
को क्रमशः वरुणानी, अ्रग्नायी, तथा इन्द्राणी कहा गया है। ऋग्वेद में पति 
के नाम से प्राप्त भ्रन्य एक नाम मुद्गलानी भी है। मुद्गलानी को परम्परा 
के अनुसार मुद्गल की पत्नी माना जाता है। ग्रेल्डनर के अनुसार 
मुद्गलाती का निजी नाम इन्द्रसेना था।' परन्तु ऋग्वेद में ऐसे भी प्रमाण 
उपलब्ध हैं, जिनसे प्रतीत होता है कि पुत्रियों का विवाह के पदचात्‌ भी उनके 


 चैतक नाम मे निर्देश किया जाता था। ऋक ?१,१ १२,१० में विद्॒पला को 


आशथर्वी (अथवेन्‌ कुल की) कहा गया है। इस प्रथा की पृष्टि रामायण तथा 
महाभारत से भी होती है। रामायण में सीता का मैथिली, वेदेही' तथा 


जानकी” नाम से निर्देश हुआ है। महाभारत में कृष्णा का निर्देश प्रायः 
द्रौपदी या पाञ्वाली' नाम से किया गया है| कदाचित्‌ विवाहित स्त्रियों के 





ऋक्‌ १,११२,१०; ११६.१५; १०,१०२,२; ३ ॥। 
२. स्त्रियों हि दास आयधानि चक्रे कि मा करन्नबला अस्य सेना क्‍ 
ऋक ४५,३०,६€ ॥ 


३. उत्तरा सूरधरः पुत्र आसीद दानुः श्ये सहवत्सा न धेनुः | 
ऋक्‌ १,३२,६॥ 


४. इहेन्द्राणीमुपह्नये वरुणानीं स्वस्तये । अग्नायीं सोमपीतये | 


ऋक १,२२, १२ । 
प्‌, #सबांट 74९०, 7, 467, [. 7. 40. 


६. याभिविश्पलां धनसामाथव्य सहखमीछ्ह आजावजिन्वतम्‌ । 
७. आजकल भी वधंझों का निदश उनके जन्म स्थान के गाँव अथवा 
आहर के नाम से किया जाता है, जेसे 'फंजाबादन, दिल्ली वाली' आदि 
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नाम-निर्देश की कोई एक स्वव्यापक प्रथा प्रचलित नहीं थी । द 
(ई) कन्या का 'मंगली' स्वरूप--अथवंवेंद में कन्या में अ्रदभत चमत्कार- 
पूर्ण शक्ति मानी गई है.।' उत्तरवर्ती साहित्य में भी कन्या में लक्ष्मी कां वास 
साना गया है। आजकल भी विवाह-भोज में बारात को भोजन कराने से 
पूर्व ब्राह्मणों तथा कन्यात्रों को भोज दिया जाता है। महाराष्ट्र में कन्याओं 
को उच्च धामिक विधियों में स्थान दिया जाता है तथा उन्हें लक्ष्मी का प्रति- 
निधि माना जाता है। कदाचित्‌ ऋग्वेद-काल में भी कन्या को विवाह-भोज 
में प्राथमिकता दी जाती थी और कन्यायें सुन्दर वस्त्र तथा ग्राभूषण धारण 
करके भोज में सम्मिलित होती थीं। ऋग्वेद-काल में भी कन्या को शुभ तथा 
विशेष शक्ति से युक्त माना जाता था, इसकी पुष्टि इस बात से भी हो ती है 
कि ऋग्वेद में उपस को, जिसका “दिव की पुत्री' कहकर निर्देश किया गया है, 
धन और प्रजा देने वाली कहा गया है और उससे धन तथा प्रजा की कामना 
की गई है।' डा० इरावती कार्वे का विचार है कि कन्या में दिव्य शक्ति मानने 
का कारण उसमें निहित मातृत्व-शक्ति है ।' यह उल्लेखनीय हैं कि श्रविवाहित 
कन्या के समान अविवाहित लड़के में कोई अदभत शक्ति श्रथवा शभलक्षणता 
नहीं मानी गई है । द द 
(उ) ऋग्वेद-काल में कन्या की स्वतन्त्रता तथा आत्मनिर्भरता--ऋग्वेद-- 
काल में कन्या १६वीं शताब्दी की हिन्दू कन्या के समान घर में बन्द रहने वाली 
तथा पूर्ण रूप से माता-पिता तथा अन्य पुरुष-सम्बन्धियों पर आश्चित नहीं थी । 
अविवाहित कन्या घर से बाहर जाने में पूर्ण रूप से स्वतन्त्र थी। वह समन. 
(मेले) तथा अन्य उत्सवों में सम्मिलित होंने के लिये अलझक्ृत तथा प्रसन्नवदन 





१. अ्रथव ० १०,३,२० ँ (१२ १ २५ 


२. महाभारत १३/११,१४--नित्यं निवसते लक्ष्मीः कन्यकासु 
प्रतिष्ठिता । (अ्रल्तेकर : पूर्व उद्धुत, पृष्ठ ११, पा० ठि७ में निर्दिष्ट) । 


३. डा9 इरावती काब : 4.8 0.7.7., ४, ७0. 9 

४. कन्या इव वहतुमेतवा उ ग्रञ्ज्यञ्जाना ग्रभि चाकतजीमि। 
द की, . क्‍ ऋक ४, ५८,९ ।' 

रॉय दिवो दुहितरों विभातीः प्रजावन्तं यच्छेतास्मास देवी: । 


| | ऋक ४,२५१, १० ? 
६- 4.2.0.70.7, हुए, 9. 92. 








हैँ 


होकर जांती थीं ।' ऋग्वेद में इस वात का अनेक बार उल्लेख हुआ है। 
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ल्प् 


पिता-पृत्री 


न 


समन का ग्रांकर्षण सामान्यतया ग्रदवों और रथों की दौड़ होती थी; परन्तु 
यह समन! विवाह योग्य अ्रवस्था के युवा और युवतियों को विवाह 
का साथी चुनने में भी बंडे सहायक सिद्ध होते थे। झविवाद्दित युवा कन्याये 
(अग्रंव:) अपने योग्य युवकों को झ्राकपित करने के लिये सुन्दर वस्त्र तथा 
ग्रलड्ार धारण करके समन में जाती थीं । यवतियों के इस कार्य से घर के 
बड़े लोग असन्तुष्ट नहीं होते थे, प्रत्यत मातायें अपनी पुत्रियों को अलह्कृत 

रके 'समन' में जाने के लिये उत्साहित करती थीं ।* अविवाहित कन्याओं 
के प्रेमी (जार) होते थे. और वह अ्रपने प्रेमी से संकेत स्थाव में मिलती 
थीं । कभी-कंभी तो ऋग्वेदिक कन्यायें इतना साहल करती थीं कि वे केवल 
'समन' में ही अपने प्रेमियों से नहीं मिलती थीं, अपितु निभुत रूप से अपने 


प्न 





१. अ्रप्ति प्रवन्त समनेव योषाः कल्याण्यः स्मयमानासो अग्निन 


| ० 


डे पथ, 

(घृत की धारायें अग्नि की ओर इस प्रकार प्रवाहित होती हैं, 
कल्याणी (सन्दर-वेश-धारिणी) मुस्कराती हुई युवतियाँ 'समना की 
जाती हैं।) | 

२. देखिये ऋक १,४८,६; १२४८; ४,भ५८,८; ६; ७,२,५; ६४; 
१०,८६,२१० | | 

३. पर्वी शिशं न मातरा रिहाणे समग्रुवो न समनेष्वञ्जन । 

ऋक ७,२,४ | 
४. सुसद्भाशा मातृमृष्टेव योषाविस्तन्व कृणुष दुशे कम्‌ । 
ऋषक १,१२३॥१ 
पर. घमंशात्त्रों में तथा उत्त रवर्ती साहित्य में 'जार' शब्द बरे श्र्थों में प्रयक्त 


रः 


हुआ है, परन्तु ऋग्वेद में जार' विशुद्ध प्रेमी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, जिसमें 


हर 


न्ञै 


नं 


| | 
८. “पा 


. 5) 
स्द। 


नैतिक दुराचार की तनिक भी गन्ध नहीं है । 


६. अभि- गावो अनषत योषा जारमिव प्रियम्‌ । ऋक ६,३२,५ । 
७. यवोहू मक्षा पर्यंश्विना मध्वासा भरत निष्कृतं न योषणा । 
कऋक १०,४०,६ 
एप: 0.5..., ५, 460; 
न्युप्ताइच बश्रवों वाचमक्रत एमीदेषां निष्कृतं जारिणीव। 
ऋक १०,३२४.२। 
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गह में भी अपने प्रेमियों का स्वागत करती थीं।. इस प्रकार की स्वतन्त्रता 
का कभी-कभी बरा परिणाम भी होता था, क्योंकि ऋग्वेद अवैध सन्‍्तान के 
परासन से अपरिचित नहीं है । द 
यद्यपि ऋग्वेद में कोई ऐसा स्पष्ट उल्लेख नहीं है, जिससे पिता अ्रथवा 
अन्य सम्बन्धी का कन्या के विवाह के विषय में ग्रधिकार सिद्ध होता हो अथवा : 
विवाह के सम्बन्ध में कन्या की पूर्णरूपेण स्वतन्त्रता सिद्ध होती हो, परन्तु 
फिर भी ऋग्वैदिक समाज में कन्या की सामान्य स्वतन्त्रता तथा युवावस्था में 
विवाह की प्रथा के प्रचलन के कारण यह अत्यधिक सम्भव है कि कन्या अपने 
विवाह के निश्चय के सम्बन्ध में स्वयं सचेत रहती हो । यद्यपि श्रन्तिम रूप 
से विवाह-सम्बन्ध का निश्चय पिता अथवा भाई की अनुमति से होता था, 
परन्तु कन्या की अभिलाषा का ध्यान रखा जाता था । पिता तथा अन्य किसी 
सम्बन्धी के अ्रभाव में ग्रथवा उनके विवाह सम्बन्ध स्थिर करने में अशक्त होने पर 
कन्या अपनी झोर से पहल करके स्वयं पति चन लेती थी अ्रथवा देवों की सहायता 
को याचना करती थी । ऋग्वेद में घोषा की घटना ऐसी ही है जिसमें घोषा 
ने अश्विनौ के अनुग्रह से स्वयं पति प्राप्त किया था। ऋक १०,२७,१३ में 
स्पष्ट रूप से ऐसी वध्‌ की प्रशंसा की गई है जो अपने सौन्दर्य के कारण लोगों 
में से स्वयं अपना साथी चुन लेती है।' कदाचित्‌ अआरातृहीन कन्या को योग्य 
पति प्राप्त करने के लिये स्वयं सक्रिय एवम्‌ सचेष्ट होना पड़ता था।' ऋक 
४,५,५ में भ्रातुहीन कन्याओ्ों को इधर-उधर घूमने वाली कहा गया है और 
उनसे असत्य तथा अनृत पापी लोगों की उपमा दी गई है। कदाचित्‌ पति- 
वरण में प्रगल्भता प्रदर्शित करने के कारण उन्हें संदिग्ध दृष्टि से देखा जाता 
था । यह भी सम्भव था कि वे भाई की संरक्षकता के अभाव में दुष्ट _ 


हा 





२. ऋक्‌ २,१३४,३; एंए934॥ए4ए३, 8. 8. : क्रककाका फक्रे स्‍पं27८वंध 
(299 ८०. 94), 9. 40 द द 
- ऋक्‌ ४,१६,६; ३०,२६; ऊपर पृ० १८८ तथा आगे । 
- मिलाइये, एए५॥७ ४: 0 5.7'., ५, 459 
. देखिये, ऋक १०,४० । के 
« भेद्रा वधृभवति यत्सपेशाः स्वयं सा मित्र बनते जने चित । 
६. अभ्रातेव पूंस एति प्रतीची। ऋक १,१२४,७; एप : 0.5," 
. 9, 458. (म्यूर ने 'पुंस एति' का सन्धि-विच्छेद 'पंसे एति' किया है और “पंसे” 
. का अथ भावी पति समझा है।) 
:.. ७. देखिये, झागे पृ० २५३। 


#द 6 #ए . (3 
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लोगों के चंगुल में फंस जाने के कारण वेश्यावृत्ति के लिये विवश हो 
'जाती हों ।' 

(ऊ) अश्रविवाहित पृत्रियाँ--ऋग्व॑दिक पृत्री का पितुकुल का जीवन विवाह 
“के साथ समाप्त हो जाता था । सामान्यतया प्रत्येक पूत्री का विवाहित होना 
“अनिवार्य था, क्योंकि ऋग्वैंदिक समाज में स्त्री के जीवन की सार्थकता मातृत्व 
प्राप्त करने में थी। विवाहित पृत्रियाँ केवल भाई के ग्रभाव में ही पितृ-कुल 
में आती थीं। अन्यथा ऋग्वेद में विवाहित पुत्री के अस्थायी रूप से भी 
पितृ-कुल में आने का कोई संकेत नहीं मिलता, क्‍योंकि ऋग्वेद में पितृकुल के 
- सदस्यों तथा पुत्री की सन्‍्तान के मध्य उद्भत होने वाले सम्वन्धों के वाचक 
“शब्दों का अत्यन्ताभाव है। वेदिक साहित्य में विवाहित पृत्री तथा उसकी 
-सन्‍्तान का पित॒कुल से सम्बन्ध बने रहने का उल्लेख केवल क्ृष्णयजर्वेद की 
- काठक तथा मैत्रायणी संहिताओं में ही हुआ है । 


लेकिन यदि दुर्भाग्य के किसी रोग अथवा अन्य दोष के कारण किसी 
- कन्या का विवाह नहीं हो पाता था, तो वह पित॒कुल में ही वास करती थी 
' ऐसा प्रतीत होता है. कि ऋग्वैदिक समाज में कन्या का विवाह न हो सकना 
दुर्भाग्यपूर्ण समझा जाता था, और ऐसी कन्याओं के लिये पितृषद्‌' 'अमाज्र* 
तथा अग्र!* आ्रादि नाम पड जाते थे, जिनसे स्पष्ट ही उनके प्रति तत्कालीन 
- समाज की ग्रसामान्य मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया अभिव्यक्त होती है। ऋग्वेद में 
ग्रपाला और घोषा ऐसी कमन्यायें हैं, जिन्हें विवाह योग्य अवस्था होने पर भी 
पितृकुल में रहना पड़ा था। ऋग्वेद में पितृकुल में रहने वाली कन्याओ्रों का 
अनेक स्थलों में निर्देश हुआ है, परन्तु ऋग्वेदिक साक्ष्य से अविवाहित 
कन्याओं के प्रति माता-पिता अथवा भाई-भाभी के किसी दुव्यंवहार का कोई 





१. मिलाइये, /०वांट 7/ं००, 7, 395. 

२. निरुक्‍त ३,५ तथा वसिष्ठ ध० सू० १७.१६ में ऋक १,१२४,७ से 
आतृहीन कन्या का पितकुल में जाना सिद्ध किया गया है। देखिये ऊपर पृ० 
श्८२ तथा पूर्व पृ० पा० दटि० ६। 

३. काठ० सं० ८,१००; में० सं० १,६,१२ । 

४. ऋक १,११७,७; २,१७,७; १०,३६,३; ४०४५) 

४ कक १, ११७,७; १०,८०२०,२९। 

६. ऋक २,१९७,७;८,२१,१५१ १०,२३६, २ 

७. ऋक ४,१९,६९;३०,१६; ७,२,५। 
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संकेत नहीं मिलता । ऋग्वेद 5५,६१ से ऐसा प्रतीत होता है कि श्रविवाहित 
वयस्क पत्रियाँ अपने पिता के घर की देखभाल करती थीं और पिता की 
सम्पत्ति और समृद्धि के लिये प्रयत्त करती थीं। अ्पाला को हम अपने पिता 
की कृषि-भूमि की सुफलता के लिये भी ग्रातुर पाते हैं। यद्यपि ऋग्वेद में: 
“पितषदः कन्याओं के विशिष्ट उदाहरण केवल दो ही हैं; परन्तु ऋक: 
२,१७,७ में 'ग्रमाज्र' कन्या का उपमान के रूप में निर्देश किया गया है। 
इससे प्रकट है कि ऋग्वेदिक समाज में पितगह में रहने वाली ग्रविवाहित" 
जरती पृत्रियों की पर्याप्त संख्या होती थी। अत: यह विश्वास किया जा 
सकता है कि अ्रविवाहित जरती पृत्रियाँ ऋग्वैदिक समाज में पित॒कुल के लिये 
भारस्वरूप नहीं मानी जाती थीं, यद्यपि यह सत्य है कि कन्यायें स्वयं अपने 
क्‍ विवाह के लिये उत्सुक रहतीं थीं और देवों से पति-प्राप्ति में सहायता की 
याचना करती थीं । ऋक १,११७,७ में पिता के गृह में वृद्ध हुई पति की 
कामना करने वाली घोषा नाम की ऐसी ही कन्या का उल्लेख हुभ्रा है, जिसने 
अव्विनों की सहायता से पति प्राप्त क्रिया था । 

(ए) विवाहित पुत्रियाँ--जंसा कि ऊपर कहा गया है, सामान्यतया 
विवाहित पृत्रियाँ विवाह होने के.तुरन्त बाद पितृगृह को छोड़कर पतिगह में 
चली जाती थीं और उनका प्ितृकुल से सर्वंदा के लिये सम्बन्ध-विच्छेद 
हो जाता था| परन्तु यदि किसी पृत्री के पिता के कोई पत्र नहीं होता था 
और वह पुत्री के पुत्र को अपनी सम्पत्ति का उत्तराधिकारी बनाना चाहता 
था तो वह अपनी पुत्री को ही पृत्र के रूप में मान लेता था, जिसे उत्तर काल 
में ध्मशाघ्त्रकारों ने पत्रिका! नाम दिया है। कदांचित ऐसी पत्री, जिसके 
: पुत्र को पिता अपने पोत्र के रूप में ग्रहण करना चाहता था, अपने पतिगह 

में न रह कर पित-गह में रहती थी । 


्जजयभजणज चलना: 


१. इमानि त्रीणि विष्टपा तानीन्द्र वि रोहय । 
शिरस्ततस्पोवरामादिदं म उपोदरे ॥| ऋक ८,६१,५-। 
२. अमाजूरिव पित्रो: सचा सती समानादा-सदसस्त्वामिये भगम । री 
रे. मिलाइये, 5407, (07.) 8.0. : ,४0क९ कुशल णी ही ऊवापों2४- 
50लंबा माह णी माबीद, 9: 07: 
ढ. ऋक २,१७,७;. १०,४०,५ । क्‍ जुट 8 के एक 
५. घोषाये चित्‌ पित॒षदे दुसेणे पति जूय॑न्त्या अश्विनावदत्तम्‌ ।... 
देखिये, ऊपर वृ० २३३ पादटिप्पणी २। -- .- 














पिता-पृत्री 
३. ऋग्वेदिक काल में कन्या-वध की प्रथा का अभाव 

यद्यपि यह सत्य है कि ऋग्वेद-काल में भी पत्री की कामना नहीं की 
जाती थी श्रौर उसके जन्म से घर में कोई हु नहीं होता था, अथर्व-परम्परा में 
पुरुष गर्भ के लिये जादू और झ्रौषध का प्रयोग किया जाता था, परन्तु यदि घर 
में पुत्री का जन्म हो ही जाता तो नृशंस उपायों द्वारा उससे मुक्ति पाने का प्रयत्न 
किया जाता हो इसके लिये ऋग्वेद में तथा उत्तरवर्ती बेंदिक साहित्य में भी कोई 
श्रसंदिस्ध प्रमाण नहीं है। कुछ विद्वानों ने वैदिक साहित्य के कुछ बचनों से वैदिक 
यूग में कन्या-वध की प्रथा का प्रचलन स्वीकार किया है । जिमर ने काउकसंहिता 
२७,६ से यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि वेदिक यम में कन्या-वध होता 
था । परन्तु यह स्पष्ट है कि ज़िमर ने उक्त प्रसद्धभ को समझने में भूल की 
है। बोतलिक ने भी ज़िमर के मत का खण्डन किया है काठकसंहित 
के उवत वचन - परा स्थालीमस्यन्ति न वायब्यं तस्मात्‌ स्त्रियं जाता परार्यरः 
न पुमांसम-- से केवल तत्कालीन वेदिक समाज की इस प्रथा की ओर संकेत 
होता है कि प्रसव-काल में पुत्र-शिक्षु को धात्री अड्धू में उठा लेती थी और 
पुत्री शिशु को शयन पर पड़ा छोड़ देती थी। तैत्तिरीयसंहिता तथा मेत्रायणी- 
संहिता में भी इसी प्रथा की ओर संकेत किया गया है। सायण तथा दुर्गाचार्य 
के अनुसार 'स्त्रियं जातां परास्यन्ति' में कन्या को विवाह में श्रन्य कुल के पुरुष 
को दे देने को ओर संकेत किया गया है ।' यदि इत वचनों का अभिप्राय कन्या 
का परासन (मरण के लिये छोड़ देना) भी मान लिया जाये तब भी कन्यावध 
की प्रथा केवल उत्तरवर्ती बैदिक युग में ही सिद्ध होती है, ऋग्वैंदिक काल 
में नहीं । ऋग्वेद में कन्यावध के संकेतों का न होता उस काल मेंइस प्रथा के 


4 .....०>न---नाननतनन-+++० नल जवनननन नमन न नननन- न वचनननिनिनिनाना-/+क न कननननन कननननन-ना+ «८ नमक मनन नायक ० ककतलनन-नगनतगयणययण- कटनी कम ++ +न+++4+++म मम «न न ननना ताप पिए/40%५५७ न कक नननन न ननी न न न न नी तन गाय 63444 ७ »कनन्‍कननत घन पतन" शक लिन े। 


१, काठक सं० २७,६९६; तैत्ति० सं० ६,५,१०,३; मै० सं० ४,६,४; ७,९ 
निरुकक्‍त ३,४; शाह्वा० श्रौ० सू० १५,१७-२१ । 

7 खओशझः ;: 4/ंंरवौंडटा2र 729७2, 39---20: फछ०॥0९6 : /आध्०- 
श्शमवापरडलशा... िशकाकावइलाबशमःरकाशा, 575; फर्श :. उशारवाइला6 
5#प्रबीश 854, 260 ८६८०... (सरकारः पूर्व उद्धृत पृ० १०४, पा० टि० ११ 
तथा “बैदिक इण्डैक्स' १,३६४ पा० टि० ३२ में निदिष्ट) | 

३. देखिये, 7र८ब्ांट खहबें०४, !, 395: ि 

४. 7. ॥४. 70. 6., 44, 494--06 [उब्दाल वेंट४, 7, 398, 4. 9. 35- 
में निर्दिष्ट) ह ह द 

प्‌, सायण, तै० सं० १,४,२८; दुर्गाचार्य, निरक्‍त ३,४ की टीका । 
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अप्रचलन को इस कारण और भी अधिक पुष्ट करता है कि ऋग्वेद में अवेध 
सस्तान को मरण के लिये त्याग दिये जाने का तो कई स्थलों में संकेत मिलता 
है, किन्तु कन्यावध का नहीं । यदि ऋग्वेदिक समाज में कन्यावध की प्रथा 
प्रचलित होती तो उसका संकेत अवश्य होता । वैस्टरमाके (एै/८४टफ्आाब्व्टाए), 
ने ऋग्वेद २,२९,१ के आधार पर प्राचीन भारत में कन्यावध, का प्रचलन 
माना है। परन्तु स्पष्ट ही उक्त ऋक्‌ कन्यावध की श्रोर संकेत नहीं करती 
है, अपितु अवैध सन्‍्तान के वध की ओर संकेत करती है। इस ऋक 
में भक्त आदित्यों से प्रार्थना करता है कि प्रेरणा देने वाले और 
-ब्त को धारण करने वाले आ्रादित्य मेरे पापों को ऐसे दूर कर दें, जैसे 
गूढ रूप से प्रसव करने वाली (रहसू) अपने बच्चे को दूर कर देती. है।' 
'बेबर द्वारा कन्यावध की प्रथा में प्रमाण रूप में प्रस्तुत किया गया पञचविश- 
बआह्यण (ताण्डयमहाब्र।ह्मण) का यक्‍ताश्व आ्राड्धिरस का प्रसद्भ भी कन्‍्यावध 
की प्रथा का पोषक नहीं है। पञ्चविशन्राह्मण की युक्ताश्व की कथा अतिसंक्षिप्त 
तथा अस्पष्ट है और उसमें केवल दो नवजात शिक्षुओ्रों (कदाचित्‌ दोनों पत्रों 
अथवा कम से कम एक पुत्र) के विपरिहार की बात कही गई है, जिसके 
कारण उसके समीप से मन्त्र लुप्त हो गये थे ।* यहाँ शिक्षुओं के विपरिहार के. 
कारण मन्त्रों का लुप्त हो जाना ध्यान देने योग्य है। यदि शिशुश्रों का 
विपरिहार (जैसा कि वेबर ने इसे समभा है) समाज में सामान्य प्रचलित प्रथा 
होती तो उसे मन्त्रों के लोप का कारण बतलाया जाना समझ में आने वाली बात 
नहीं है। फिर विपरिहार शब्द का भ्रथ वध नहीं होता है, सायणाचार्य ने विपरि- 
हार का अर्थ बाधा' किया है।' परन्तु विपरिहार का सहज श्रर्थ 'परस्पर विनिमय! 
है, जेसा कि डा० कलाण्ड ने उक्त ब्राह्मण का अनुवाद करते हुए किया है ।* 
६. कक ३,११२,5; २,१३,१२; १५,७; ४,१६,६; ३०,१६; १६; 
. १०,६१,८ । क्‍ द 
ल्‍ २. ०787४ कद्व॑श2९०्काढां णी 34097वां उव॑ध्वर, 00: ७938-+] 83 
(वैदालड्भार : हिन्दू परिवार मीमांसा पृ० २४४, पा० टि० ४ में निदिष्ट) । 

३ धृतब्रता आदित्या इषिरा आरे मत्कर्त रहसूरिवाग:। ऋक २,२६९, १। 

४ युक्ताइवों वा आज्िरसः शिशू जातौ विपय्यंहरत्तस्मान्मन्त्रोध्पाक्रामत्‌ । 

पञ्च० ब्रा० ११,5,८। के कप 

४. वियय्येहरत्‌ विपरिहृतवान बाधितवान्‌ ।” ताप्डयमहा० ११,८,८। 
8. उपरतव5०७ रण ववाशाव8-णशा छगाक्षाए०त छ0 ए0प्ाह 0765 


परग्ा60ी&(९५ए 26 था &४0॥; (07 कं 76 ५७१७ जला +00॥0”-. 
-ीपींटवाओंा४डब-./4फरद्यद (8700792८८ #द्ां८६, 93) ७. 263. 








में बहुत कुछ ग्रभाव पाया जाता है । कन्‍्यावध का एक कारण यह भी था कि 




















 पिता-पुत्री 






युक्ताइव की कथा जैमिनीयब्राह्मण ३,२३ में मी आई है, जहाँ यह अधिक स्पष्ट 
और बुद्धिगम्य है। जेमिनीयब्राह्मण के अनुसार युक्ताश्व ने राजा सुदास 
पैजवन की घोड़ियों के उत्तम बछेरों को अपने निक्ृष्ट बछेरों से बदल लिया 
था और इसके कारण लोगों ने उसे चोर तथा अनूषि कहकर भगा दिया था। 
उसने फिर से श्रद्धा प्राप्त करने तथा निमन्‍्त्रण पाने के लिये यौक्‍ताश्व नाम 
का साम देखा। यदि पञ्चविशन्राह्मण तथा जैमिनीयतब्राह्मण में एक ही 
कथा की ओर संकेत है, तो यह स्पष्ट है कि जमिनीयब्राह्मण की कथा 
अधिक विश्वसनीय है। जेमिनीयब्राह्मण के अनुसार युक्‍ताइश्व ने चोरी करने 
का पाप किया था, जिसके कारण लोगों की उस पर से श्रद्धा उठ गई थी 

जिसे उसने नये साम की रचना करके प्राप्त करता चाहा था। इस कथा में 
प्रत्येक बात समझ में आने वाली है। इसमें कनन्‍्या-वध अथवा शिशु-वध की 
ग्रोर कोई संकेत नहीं है। पञ्चविशन्राह्मण के 'यक्ताइवों वा आज्िरसः शिक्षु 
विपय्यंहरत जातौ' में 'शिश” और “विपरयंहरत' का अ्रथ भी जेमितीयब्राह्मण की 
कथा के अनुरूप ही समझना चाहिये । 


ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है कि उत्तर वैदिक काल में कनन्‍्यावध का कोई 
असंदिग्ध प्रमाण नहीं है और ऋग्वेद में तो कोई संदिग्ध प्रमाण भी नहीं है, 
जबकि ऋग्वेद में श्रन्य कारणों से पुत्रों के त्याग दिये जाने का अनेक बार 
उल्लेख हुआ है। इसलिये यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि 
ऋग्वेदिक प्रार्यों में कन्यावध की प्रथा प्रचलित नहीं थी। ऋग्वेदिक आयों में 
कन्यावध प्रचलित न होना इसलिये भी समभ में आने की बात है कि मध्य- 
युगीन भारत में जिन परिस्थितियों--कन्या के लिये योग्य वर की प्राप्ति में 
कठिनता, भारी दहेज जुटाने की अरप्तमर्थता तथा वर-पक्ष द्वारा कन्या-पक्ष को 
हीन दृष्टि से देखा जाना, श्वशुर-कुल में पुत्री के सुख की चिन्ता आदि--के कारण 
कन्या को भार-स्वरूप समझा जाता था और कुछ जातियों तथा प्रदेशों में 
कन्या से छठकारा पाने की कुत्सित प्रथा प्रचलित हो गई थी, उनका ऋग्वेद 


१. स॒ युकक्‍्ताशवों राजवडवानां शिशूज्जातान्‌ू विपयेहरत्‌ । ये कल्याणा 
आ्रासंस्तान्‌ आत्मने5क्ृत। ये पापीयांसस्तान्‌ राजवडवासु | ते तद्‌ अन्वबुध्यल्त-- 
शिशजञ्जातान्‌ विपयंहार्षीत इति । तमबाधन्त--स्तेनो5स्पनूषिरिति । सोड्का म- 
यत--श्रद्धां विन्देयोप मा छूयेरस्निति । स एतत्सामापश्यत्‌ ) जे० ब्रा० ३,२३ 

२. देखिये, ऊपर पृष्ठ २३६ पादटिप्पणी १।॥ 











है 


-२३इ८ . ऋग्वेदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


लोगों को यह चिन्ता रहती थी कि कहीं कन्या युवावस्था में किसी पुरुष से 
अवेध यौन-सम्बन्ध स्थापित करके या किसी नीच जाति के पुरुप के साथ 
भागकर कुल को कलड्चित न कर दे । परन्तु ऋग्वेदिक समाज में इस बात का 
-कोई भय नहीं था, क्योंकि ऋग्वेंदिक समाज में कन्याओ्रों को पर्याप्त स्वतन्त्रता 
थी और वे अपने प्रेमियों से विवाह कर सकती थीं । जिस कन्या से अनेक 
यवक विवाह करने के लिये उत्सुक रहते थे, उस कन्या को प्रशंसा की दृष्टि 
से देखा जाता था। आ्राधनिक तथा मध्ययंगीन स्थिति के विपरोत ऋग्वेद- 
काल में सामान्यतया वधू को खोज की जाती थी, वर का पिता अथवा मित्र 
वधू के पिता से याचना करने जाता था। बृहद्वेवता के अनुसार अच॑नास ने 
अपने पुत्र श्यावाइव के लिये रथवीति द्वाम्य की पुत्री. की याचना की थी।' 
अद्ि्वनों सोम के. लिये सूर्या के पिता (सविता) के पास उसकी याचना करने 
“गये थे । आजकल्न भी भारतवर्ष में कुछ जातियों तथा प्रदेशों में यह प्रथा पाई 
'जाती है। 
पुत्री के प्रति पिता के अधिकार और कतंव्य 


ऋग्वेद में वाल-जीवन का अत्यल्प उल्लेख हुआ है, पुत्री के शौशव का तो 
शोर भी कम उल्लेख हुआ है | इसलिये पुत्री के प्रति पिता के कत्तेव्यों के 
“विषय में कोई विशिष्ट और निश्चित सूचना उपलब्ध नहीं है। ऋग्वेद में 
प्रायः ऐसी अवस्थाश्रों की कन्यात्रों का उल्लेख हुआ है, जो विवाह योग्य 
हैं और योग्य पति के वरण की दृष्टि से मेलों में जाती हैं, तथा जिनके प्रेमी 
हैं' अथवा जो पति की कामना करती हुई पिता के घर में ही वद्ध हो गई 
'हैं। इसलिये ऋग्वेद में पुत्री के प्रति पिता के केवल विवाह-सम्बन्धी अधिकारों 
तथा कत्तग्यों के विषय में ही कुछ संकेत उपलब्ध हैं ॥ 


(अर) पुत्री के विवाह में पिता की भूसिका--ऊपर यह प्रदर्शित 


अत जलननननमनकभ--++>+.., तमनंल«कंनभननलप" न ाअकमनकक «५» नरम 


१. देखिये, ऋक १०,२७,१२; १.१२३,११। 


२. बृहहृवता, ५,५४-५५ । 
३. ऋक १०,८5५,६। 
ट्‌ रद 


« मंगनी' शब्द लड़की की मांग किये जाने की प्रथा की शोर संकेत 
“करता है । देखिये, हिन्दी शब्दसागर, भाग ३, (काशी नागरी-प्रचारिणी 
सभा, १६२५)। 2 >> मह स कक क्‍ 
४ चअक ४,२८५,८५; ६,२२,२; ६,५६,३ । 
६. ऋक १,११७,७; १०,४०,११;-१२। 


पिता-पुत्री... २३६ 


“किया जा चुका है कि ऋग्वेदिक समाज में पुत्रियों को भ्रपनी इच्छानसार 
पति के बरण को पर्याप्त स्वतन्त्रता थी, जिसके लिये वे मेलों (समन) में 
जाती थीं और अपने प्रेमियों से एकान्‍्त में भी मिलती थीं। परल्तु पृत्रियों के 
“पति-वरण के कार्य में परिवार के बड़े लोगों का पूर्ण सहयोग रहता था और 
 -कदाचित्‌ पिता अथवा भाई यह ध्यान रखते थे कि उनकी पुत्री या बहित को 
अयोग्य युवा अपने जाल में न फंसा ले। बृहद्ेवता के अनुसार रथवीति ने 
अपनी रानी का परामर्श मान कर द्यावाइव को अपनी पुत्री देना अ्रस्वीकार 
कर दिया था !' ऋग्वेद ५,६१ में बृहदेवता में वणित इ्यावाश्व के आ्राख्यात का 
'संक्रेत प्रतीत होता है।' ऋग्वेद ५,६१,१०-१६ से यह निश्चित प्रतीत होता 
है कि रथवीति ने श्यावाश्व की किसी अभिलापषा में प्रतिघात किया था, लेकिन 
'इयावादव को फिर भी रथवीति से अपनी अ्भिलाषा की पूति की आशा थी । 
ऋग्विधात के अनुसार कन्या के पिता को योग्य वर की प्राप्ति के लिये ऋग्वेद 
१०,८५,६-१३ का पाठ करना चाहिये। ऋग्वेद में दो दिव्य कन्याश्रों के 
विवाह का उल्लेख हुआ्ना है और दोनों में कन्या को विवाह में देने वाले तथा 
कन्या के साथ जाने वाले वहत" का प्रबन्ध करने वाले पिता ही हैं। ऋक 
१०,१७,१ में कहा गया है कि त्वष्टा ने अपती पुत्री के लिये वहतु किया, जिसे 
देखने के लिये सारा भूवन एकत्रित हुआ ।' सूर्या के विवाह में, जो कि मनुष्य- 
लोक के लिये विवाह का आदर्श माना गया है, कन्या का दान करने वाला 


१. मातायें पुत्रियों को अलडक्ृत करके मेलों में भेजती थीं। (देखिये 
ऋक १,१२३,११) 

२. बृहद्देवता ५,४९६ तथा आगे । 

३. सीग (5362 ) ने 2076 $६8७0४/०ह 4८३ १87८४०, 99- 50-60 मे यह 
सिद्ध करने का प्रयास किया है कि ऋग्वेद का सृक्त बृहदवता के आाख्यान को 
अपेक्षा रखता है। यद्यपि 'वेदिक इण्डक्सः के लेखक सांग से सहमत नहीं हे 

“परन्तु वे भी यह स्वीकार करते हैं कि इस सूक्त की पृष्ठभूमि में कोई इतिहास 
अवश्य है । (॥#श्वांट ##42०४, 77, 400) । 

डे 5 २२, 8 (7 /॥८ (९४82 ग्रंध/4०4, सिह खीवाः, 0ए 3. (00709) । 

५. मॉनेर विलियम्स (संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी) के अनुसार बहतु 
शब्द का अर्थ विवाह' या 'विवाहोत्सव' है । 

त्वष्टा दृह्वित्रे बहतं कृणोत्तीतीदं विश्व भुवनं समेति 4 

७. मिलाइये, बहद्ेवता ७,१३८--मन्त्रा वैवाहिका ह्येते निगदनन्ते 

नणामपि । 

















२४० ऋग्वेदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


उसका पिता सविता था। ऋक्‌ १०,८५,९६ में कहा गया है: जब मन से 
पति की कामना करती हुई सूर्या को सविता ने दिया, उसमें सोम वधूयु (वधू 
की कामना करने वाला) हुआ तथा दोनों अश्विनौ उसकी याचना करने 
वाले (वर) हुए ।” ऋक्‌ १०,८५,१३ में कहा गया है : 'सूर्या का वहतु झआगे-. 
आगे चला जिसे सविता ने दिया था ।” पुत्री का कुलीन तथा योग्य व्यक्ति: 

के साथ विवाह करना पिता का परम आवश्यक कत्तव्य था श्रौर पिता योग्य 
पुरुष की ओर से पुत्री की याचना करने वाले मध्यस्थ का भअ्रत्युपकार मानता 
था | पृषा (जो कि सविता के लिये ही दूसरा शब्द प्रतीत होता है) सोम की. 


ओर से सूर्या की याचना करने वाले अ्रश्विनों को अपने पिता के रूप में वरण' 
करता है । 


यद्यपि ऋग्वेद में कोई ऐसा साक्षात््‌॒ प्रमाण नहीं है जिससे यह सिद्ध 
होता हो कि पिता को पृत्री की इच्छा के विरुद्ध श्रपनी इच्छानसार किसी 
भी पुरुष को दे देने का अधिकार था, परल्तु पित॒म्नत्ताक परिवारों वाले समाज 
में पैतुक अधिकारों के क्रमक हास के इतिहास को दृष्टि में रखते हुए यह 
कहा जा सकता है कि पिता अ्रथवा उसके अभाव में ज्येषग्ठ भाई अथवा किसी 
अन्य पुरुष सम्बस्धी का कन्या के विवाह पर पर्याप्त नियन्त्रण रहा होगा, 
क्योंकि गृह्मसूत्रों में कन्यादान का अधिकारी पिता है। जहाँ कन्या अपनी 
इच्छा से पति का वरण करती थी वहाँ भी अन्तिम निर्णय कदाचित्‌ कन्या 
के पिता अश्रथवा भाई की अनुमति से ही होता था ।' जिस काल में कन्या- 
शुल्क लेने की प्रथा रही होगी, जेसा कि ऋग्वेद के साक्ष्य से स्पष्ट है, उस 
काल में पिता का कन्या के विवाह पर नियन्त्रण अवश्य ही स्वीकार करना 
पड़ेगा । ऋग्वेद में अध्विनों की कृपा से वद्ध परुष द्वारा यवती कन्याझ्रों को 





१. सोमो वधूयरभवदश्वितास्तामुभा वरा । 
..सूर्या यत्॒त्ये शंसन्‍्तीं मठसा सबविताददात्‌ ॥ 
२. सूर्याया वहतु: प्रागात्‌ सविता यमवासृजत । 
रे. यदश्विना पृच्छमानावयात त्रिचक्रेण वहतुं सूर्याया: । 
विद्वे देवा अनु तद्बामजानन्पुत्र: पितराबृणीत पूषा ।। 

द ऋक १०,८५,९४ ६ 
४. पित्रा प्रत्तामादाय गृहीत्वा निष्क्रामति। पारस्करगृह्यसूत्र १,४, १५ । 
. ४० मिलाइये, 86४३ : 77४ पा 4कटोंशा ऋबांव, 0. 285: 


६९. ऋक्‌ १,१०६,२ (ऊपर पृ० २२६ पा० ठि० ४ में उद्धत) । 











पिता-पूत्री २४९१ 


ह. 


प्राप्त करने का उल्लेख हुआ है । इन अ्सदश विवाहों में सम्भवतया कन्या 
के पिता का हाथ रहा होगा, जिसमें विवाह की कामना करने वाले परुष ने 
धन तथा अन्य प्रलोभन अथवा किसी प्रकार के दवाव द्वारा कन्या के पिता को 
सन्तुष्ट भ्रथवा विवजश्ञ कर दिया होगा ।* 













(आ) विवाहित पुत्री पर पिता के अ्रधिकार--सामान्यतया पिता का पुद्री 
पर जो भी अधिकार अथवा नियन्त्रण था वह पुत्री के पतिकुल में जाने से पूर्व 
तक ही सीमित था। विवाह-विधि से कन्या पर से पितृकुल का अ्रधिकार 
समाप्त हो जाता था और उस पर पतिकुल का अधिकार हो जाता था। 
विवाह-विधि में वर द्वारा वधू का शिखा-मोचन इस बात क। प्रतीक है कि 

धू पिता द्वारा आरोपित बन्धनों से मुक्त हो गई है, परन्तु साथ ही वह 
पतिकुल की मर्यादाओं के बन्धनों में और भी अधिक दृढता से बाँध दी गई 
है। यह तो निश्चय से नहीं कहा जा सकता कि छिखा-मोचन की प्रथा 
ऋणग्वेद-काल में प्रचलित थी अ्रथवा नहीं, लेकिन गह्यसृत्रों में शिखा-मोचन 
की क्रिया के साथ ऋग्वेद की जिन दो ऋचाओ्रों के पाठ का विधान किया 
गया है, उनके विषय से स्पष्ट है कि ऋग्वेद-काल में आचार के रूप में व 
को पितृ-प्रभुता से मुक्ति दिलाकर पति-प्रभुता में ले जाया जाता था। 7 
- लेकिन कुछ असामान्य परिस्थितियों में ऋग्वेद-काल में भी विवाहित पृद्री प 
पिता का अधिकार इस हप में स्वीकार क्रिया गया है कि पिता पुत्रहीन हूं 
की दशा में पुत्री के पुत्र अर्थात्‌ दोहित्र को पौन्र बनाकर श्रपने पास रख 
सकता था और कदाचित्‌ ऐसी पुत्री भी पित-गृह में हो रहती थी। यह 
स्वाभाविक है कि ऐसी वध्‌ पर उसके पति श्रौर पतिकुल का अधिकार नाम- 


मात्र को ही रहता हो। यहाँ यह स्मरणीय है कि वेंदिक काल में पुत्री के पृत्र 


१९. ऋक १,११६,१०; ११७,१३;. ११०७६; #४५,७४,५; ७,६८,६; 
७१,५; १०,३९,४॥। 

२. झत० ब्रा० (४,१ ५,६-७) के अनुसार शर्यात मातव को च्यवन के 
शाप से मुक्ति प्र प्त करने के लिये अ्रपती पुत्री सुकत्या का उस वृद्ध के साथ 
विवाह करना पड़ा था | (देखिये ऊपर पु० १३१ पा० टि० ५) । 

३, प्र त्वा मुज्चामि वरुणस्य पाश्ाद्‌ येन त्वावध्नात्‌ सविता सुशेवः । 

.. ऋतस्य योगनौ सुकृतस्य लोके5रिष्टां ता सह पत्या दधामि 

प्रेवो मुञ्चामि नामृतः सुबद्धाममुतस्करम । 
यथेयमिन्द्र मीढ्वः सुपुत्रा सुभगासति ॥ ऋक १०,८5५, २४-२५। 
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को गोद लेना पिता के अधिकार के क्षेत्र में था, इसलिये धर्मंसूत्रों तथा स्मृति- 
ग्रन्थों में आतृहीन कुमारी को विवाह के अ्रय्ोग्य घोषित किया गया था, 
क्योंकि ऐसी कुमारी की पुरुष सम्तान को उसके पिता द्वारा ले लिये जाने का 
भय बना रहता था। पारस्करगह्मसूत्र में विधान किया गया है कि जिस 
विता के केवल पृत्रियाँ हों, वर उसे सौ गायें तथा रथ देवे । इसका आशय 
कदाचित दुहितमान्‌ पिता के पुत्री में निहित अधिकारों का क्रय करता था। 
विवाहित पृत्रो पर ऋग्वेदिक पिता के अधिकार की सम्भावना इस बात से 
. और भी पष्ट होती है कि रूस में भी विवाहित पुत्री पर पिता का कुछ 
. अभ्रधिकार बना रहता था। 

.. (इ) पिता और पुत्री का परस्पर सोहादपुर्ण व्यवहार --यद्यपि 
ऋग्वेदिक समाज में पृत्र की प्रबल कामना की जाती थी और पिता पृत्र से 
अत्यधिक स्नेह करते थे, फिर भी ऋग्वेद तथा उत्तरवर्ती वेदिक ग्रन्थों में ऐसे 
प्रमाण उपलब्ध हैं, जिनसे प्रतीत होता है कि पिता और पत्र के पारस्परिक 
स्वार्यों के संघर्ष के कारण उनमें परस्पर विवाद. तथा कलह की घटनायें 
होती रहती थीं ।' इसके विपरीत, पुत्री की यद्यपि कामगा नहीं की जाती 


. थी, प्रत्त वैदिक साहित्य में प्रतिकल प्रमाणों के श्रभाव में यह कहा जा 


सकता है कि पिता और पृत्री का पारस्परिक व्यवहार मधुर तथा सहानुभूति- 
पूर्ण ही रहा होगा। पित-गृह में अ्रविवाहित रह जाने वाली पृत्रियाँ पिता का 
अत्यधिक ध्यान रखती थीं। ऋग्वेद में पिता की इच्छा के विरुद्ध कन्या के 


आचरण का केवल एक अस्पष्ट उदाहरण है-- ऋभशों ने अग्नि के कहने 


से त्वष्टा द्वारा निमित एक: चमत्र को चार भागों में विभक्त कर दिया, इससे 
त्वष्टा ऋद्ध हुआ और बोला कि जिसने देवों के पान करने के चमस को दूषित 
_ किया है उन्हें मार डालना चाहिये । इस पर ऋभुशों ने सोम-पान के समय 
अपने नाम अन्य रख लिये और. त्वष्टा की पुत्री: (कन्या ) £ ने नये नामों से 
_ उनका स्वागत किया ।”' इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में कोई ऐसा संकेत नहीं 
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१. अ्रधिरथ॑ं शतं दृहितमते । पारस्कर:गृू० सू० १,५,१८। 
२. देखिये, ए०७ए४६ : 4 उ-#ट्बाएट 6. सफ्रेवंस 7द्0 क्रावं 0542८, 
&. 65, ई. 9. (3) 
३. देखिये, ऊपर पृ० २००, २०१। 
४. देखिये, ऊपर पृ० १३४।॥ 


33 ग्रिफिथ ने यहाँ कन्या का अ्रभ्िप्राय त्वष्टा की पुत्री समझा है। . 
ई-7)775 07 7॥४ +धं2४९६८, 7, 225, ६. ॥.) 


६» देखिये ऋक १ १६१, २४) 5: 








पिता-पुत्री २४३ 


है जितसे पिता और पुत्री के मच्य कोई कटुता अथवा उपेक्षा कलकती हो । 
ड्सके विपरीत, ऋखेदिक ऋषियों की द्यौ और उपस्‌ तथा सूर्य और सूर्यप्रभा 


आदि प्राकृतिक तत्त्वों के मध्य पिता-पुत्री सम्बन्ध की कल्पना ऋग्वेदिक पिता 


ह और पत्री के मध्य मधर, कोमल एवम कमनीय व्यवहार का स्पष्ट संकेत है । 


ऋग्वेद-काल में पिता-पुत्री में योत्त सम्बन्ध ? 
क्या ऋग्वेद-काल में पिता और पुत्री के वित्राह की प्रथा प्रचलित थी ? 


'यह एक जटिल प्रश्न है। सभ्य समाजों में पिता-पृत्री, भाई-वहिन तथा अन्य 


१ 


निकट सम्बन्धियों के पारस्परिक विवाह को घणा की दष्टि से देखा जाता है 
ओर ऐसे सम्बन्ध को निकटाशिगसन (75८6४) कहा जाता है। परन्तु 
व्समाजशास्त्र में विक्रासवाद के प्रवर्तेक मॉर्गन त्तया उसके अनुयायी 


एन्जिल्स' के अनुसार प्रत्येक नुसमाज अपने विक्रास को एक ऐसी अवस्था में 


से गजर चक्रा है, जिसमें निकटाभिगमन का कोई विचार उदय नहीं हम 
था और पिता-पुत्री तथा भाई-वरहिल यौन सम्बन्ध के लिये सहज मिथुन होते 
थे। क्या ऋग्वेद ऐसे सम्राज को प्रतिबिम्बित करता है, जिसमें निकटाशिगमन 
के विचार का उदय नहीं हुप्रा है और जिसमें पिता और पृत्री योन-सम्बन्ध 
"के लिये सहज मिथुन हैं ? 


ऐसा प्रतीत होता है कि ऋग्वेद ऐसे समाज को प्रतिविम्वित नहीं करता । 
यह मत स्थिर करने में निम्त हेतु हैं-- 


जा (१) मॉगन के अनुसार समोत्र परिवार (००859898 079८. ६4777 79 ) 


जिसमें दम्पती परस्पर निकट सम्बन्धी होते हैं, जंगली जीवन की तृतीय 
अवस्था या बबर जीवन की प्रथम अवस्था में होता है श्र इस अवस्था में 


मिथन-परिवार नहीं हो-.सकता । मिथन-परिवार जिसमें केवल एक पति और 
'एकः पत्नी का विवाह-सम्बन्ध होता है, समाज की उस अवस्था में सम्भव है 


_ जब निकट सम्बस्धियों के विवाह पर प्रतिबन्ध के कारण सामूहिक विवाह 


हा 


सम्भव नहीं रहता । लेकिन ऋग्वेद में ऐसे प्रमाण हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि 
ऋग्वैदिक समाज में विवाह-प्म्बन्ध केवल दो व्यक्तियों के मध्य में होता था, 


आऔौर यह आ्राशा प्रकट की जाती थी कि पति और पत्नी वृद्धावस्थाः पर्यन्त 


जनता 





: १. देखिये, ऊपर पृ० २१६। 

२. 4मालांशाई 30229 म 

३... 0#88 की कक, (लीवर 2/979879 चाप॑ 302... ५: 
“हटांटआ। 50229, जा 
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विवाह-सूत्र में आबद्ध रहेंगे ।' इसलिये परिवार संस्था के सामान्य विकास« 
कम की दृष्टि से ऋशैदिक लोग निकटाभिगमत (770८४) की अवस्था कोः 
सुदूर प्राचीन काल में पार कर चुके थे । 

(२) ऋग्वेद-काल में पिता-पुत्री में यौन सम्बन्ध की प्रथा इसलिये भी 
स्वीकार नहीं की जा सकती कि विकास-क्रम की दृष्टि से निकट सम्बन्धियों 
के विवाह के विषय में सर्वप्रथम प्रतिबन्ध अ्रवस्था' का माना गया है गर्थात्‌ः 
भाई-बहिन के विवाह पर प्रतिबन्ध लगने से पूर्व पिता-पुत्री अथवा माता-पृत्र 
के विवाह पर प्रतिबन्ध लगा है। ऋगेद में यम-यमी सृक्‍त में वेदिक ऋषिः 
ने भाई-बहिन के विवाह को आपत्तिपर्ण समझा है। इसलिये भाई-बहिन के 
विवाह पर प्रतिबन्ध लगने से पूर्व पिता-पुत्री के विवाह पर प्रतिबन्ध लगा: 
होगा । 

(३) जिन समाजों में तिक्रट सम्बन्धियों--पिता-पुत्री, भाई-बहिन के 
विवाह की प्रथा होती है, उनमें विवाह-सम्बनन्धियों (260०8) के वाचक 
शब्दों का अभाव होता है। परन्तु ऋगेद में 'इवशुर, इवश्र्‌', 'स्याल, 

जामातर, 'स्तुषा, दिवर्‌, यातर्‌ श्रादि विवाह-सम्बन्धियों के वाचक शब्द 
पाये जाते हैं। श्वशुर और “इ्वश्रूर इत दो सम्बन्धों का जन्म इण्डो-यूरोपीय 
काल में ही हो चुका था, क्योंकि इन दोनों सम्बन्धों के वाचक शब्द अ्रनेक इण्डो- 
यूरोपीय भाषाश्रों में एक समान हैं । 

.. ऊपर परिवार संस्था के विकास-क्रम को दृष्टि में रखकर पिता-पुत्री के 
विवाह की सम्भावना पर विचार किया गया है। नीचे ऋग्वेद के उन प्रसज्ों 
पर विचार किया जायेगा जिनके आधार पर कुछ गवेषकों ने ऋग्वेद-काल में: 
पिता और पुत्री के मध्य यौन-सम्बन्धों के होने का उल्लेख किया है। 

डा० इरावती कार्वे का कथन है कि ऋग्वैदिक पिता को अपनी पुत्रियों, 


१- गृम्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदष्टियेथास: । 
ऋक १९०, ८४, रेए६ | 
२. उप बबुहि वृषभाय बाहुमन्यमिच्छरव सुभगे पति मत्‌ । 
द द द कक १०,१०,१० $ 
पापमाहुय: स्वसारं निगच्छात्‌ | ऋक १०,१०,१२। 
३. र. 7.,0म्रा6 ; #शंकांए2 3०2४9, 0. 85 
४. देखिये, ऊपर पृ० ६० । 





पिता-पुत्री क्‍ र्डप्‌ 


'पुत्रवधुओं तथा बहिनों पर यौन श्रधिक्रार था ।* डा० एस० सी० सरकार ने 
बैदिक काल में पृत्र-प्राप्ति के लिये पुर्ष का माता या वहिन से यौन-सम्बन्ध 
सिद्ध करने के लिये ऐतरेयब्राह्मण के शुन:शेप-प्रास्यान की एक गाथा 
(इलोक ) का उल्लेख किया है। परन्तु प्रस॒द्धा पर दृष्टिपात करने से यह 
स्पष्ट है कि उस गाथा में पुृत्र की आवश्यकता को पश्चु और पक्षियों के 
उदाहरण से पुष्ट किया गया है। यहाँ कहा गया है कि पश्ु-पक्षी भी पुत्रलोक 
के सुखों को जानते हैं, जिसके लिये वे माता और वहिल के साथ भी मंथुन 
'करते हैं । इस गाथा में मनुष्य के लिये माता या बहिन से मंथुव करने का 
'परामर्श नहीं दिया गया है, क्योंकि नारद ने हा रिइ्चन्द्र को पुत्र-प्राप्ति के लिये 
वरुण की उपासना करने की सलाह दी है । 

ऋग्वेद में घर की स्त्रियों पर पिता के यौन-सम्बन्ध की पुष्ठि में 
सम्भवतया ऋग्वेद १०,४,४ को उद्धृत किया जा सकता है। इसमें भ्रग्ति की 
स्तुति में कहा गया है : अग्नि विश्यति (गहपति) होने के कारण युवरति 
काबार-ब्रार आलिज्धन करता है।” यहाँ यह तक दिया जा सकता है कि 
अग्नि के इस रूपक का आ्राधार मनुष्य गृहपति की युवत्ति क्रे प्रति काम-चेष्टायें 
'रही होंगी । यदि यह तके मान भी लिया जाये तो इससे केवल यही सिद्ध 
होता है कि विश्पति अ्रनेक युवति स्त्रियों से विवाह करता था। यहाँ युवति 
का अरभिष्राय विशेष स्त्रियाँ--पुत्री, पृत्रवधू तथा बहिदें--नहीं हो सकता हैं । 

पिता और पुत्री के मध्य यौन-सम्बन्ध का निर्देश करने वाले ऋग्वेद के 

९, देखिये, #ऋराफ एउच्8९ ब्ावे 2. क्‍कांए. 2इक्मांडवा0ा 
[4-32. 0. #. 7., ॥, 9. 275); ऊपर पृ० १३०। 

२. $6#2८ 457९८ ० 8 आव्ापांएओ 3०टांदा मांएश०णओए ० शरवीव, 
25 77. क्‍ | 

३. नापृत्रस्य लोकोउस्तीति तत्सवें पशवों विदुः। 

तस्मात्तु पुत्रों मातरं स्वसारं चाचिरोहति।॥। 
एप पन्‍्या उछगायः सुझेवों य॑ पुत्रिण आक्रमस्ते विशोका:। 
त॑ पश्यच्ति पशवों वर्यासि च तस्मात्ते मात्रापि मिथुतीसमवन्ति ॥। 
हे द रा ऐत० ब्रा० ७,१३॥ 

४, ऐत० ब्रा० ७, १४ -पअ्रथनमुवाच वरुणं राजानमुपथाव पुत्रों में जायता 
सेन त्वा यजा इति।_ 

५. रेरिह्मयते युवरति विश्पति: सन्‌ । ऋक्‌ १०,४,४ । 
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रणों की विस्तत आलोचना करने से पृव यहाँ इस बात की ओर ध्यान 
आकृष्ट करना झ्रावश्यक है, जिसकी ओर गवेषकों ने ध्यात नहीं दिया प्रतीत 
होता है, कि पिता-पुत्री के मध्य यौन-सम्बन्धों की ओर संकेत करने वाले 
उदाहरण प्राय: ऋग्वेद के अ्र्वाचीन माने जाने वाले भाग में ही पाये जाते 
हैं। केवल ऋक ३,३१,१ को छोड़कर सब उद्धरण ऋग्वेद के प्रथम तथा 
दह्षम मण्डल में आये हैं । इसलिये विकास-क्रम की दृष्टि से इन उद्धरणों का 
पिता-पुत्री के मध्य यौन-सम्बन्धों की सिद्धि में नगण्य महत्त्व है, क्योंकि 
निकट सम्बन्धियों के विवाह की प्रथा किसी समाज की आदिम अ्रवस्था में 
होती है, इसलिये यदि ऋग्वैदिक समाज में यह प्रथा होती तो उसका उल्लेख 
ऋग्वेद के प्राचीन भागों में होता चाहिये था, न कि श्र्वाचीन में | साथ हीं 
ये उद्धरण गअ्रत्यन्त अस्पष्ट हैं और इनके अञ्रथ के विषय में विद्वानों में श्रत्यन्त 
मतभेद है। । 


 काल-क्रम की दृष्टि से ऋग्वेद का सबसे प्राचीन प्रसद्भ, जिसे डा० इरावती 
कार्वे तथा डा० एस० सी० सरकार ने पिता-पत्री के मध्य .यौन-सम्बन्ध सिद्ध 
करने के लिये उद्धृत किया है, ऋग्वेद के तृतीय मण्डल के ३१ वें सृक््त की 
प्रथम ऋक है । परम्परा के अनुसार इस सूृक्‍त का ऋषि विश्वामित्र प्रौर 
देवता इन्द्र है । परन्तु इस सूक्‍त की पहली दो ऋचाश्रों का शेष सूकत से कोई 
सम्बन्ध नहीं प्रतीत हांता । इसलिये यह सम्भव है कि यह दो ऋचायें शेष 
सूक्‍त में बाद में जोड़ दी गई हों | यास्क के अनुसार इस सूकत की पहली 
ऋक में पुत्री के पुत्र ग्र्थात्‌ दौहित्र को पौत्र के रूप में स्वीकार कर लेने की 
प्रथा का उल्लेख हुआ है । यास्क की ध्याख्या के ग्रनुसार इस ऋक में पिता- 
पुत्री के यौन सम्बन्ध का कोई निर्देश नहीं है) पिता सन्‍्तानकर्म के लिये 
. पुत्री को पुत्र रूप में प्रख्यापित करता है और इस प्रकार दौहित्र को पौत्र के 
रूप में प्राप्त कर लेता है। दौहित्र को पौत्र रूप में ग्रहण करने के लिये वह 
पुत्री को विवाह में देने से पूर्व ही भावी जामाता से इस. विषय में समझौता 








१. शासद वहिनदं हितनेप्त्यं गाद विद्०ाँ ऋतस्य दीधिति सपर्यन । 
.. पिता यत्र दुहितु: सेकमृज्जन्‌ सं शग्म्येत मनसा दधच्वे ॥ 
२. रर्ज. ज्ञाइ0त : डाहाशवंव 3, 803, ई. 8.;3. 0870: मऊ 
०776 उशंशार्वं, 7, 83, ६. # कक 
३. निरुक्‍त, ३,४-५। 
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कर लेता है शऔौर इस प्रकार सुखी चित्त से स्वयं को सच्तुष्ट करता है 
ट्वता के अनुसार भी इस ऋक में पुत्री के पुत्रिकाभाव का ही उल्लेख 

किया गया. है। बृहद्देवता ४,१११ में इस ऋक के विषय के सम्बन्ध में जो 
दूपरा सुझाव दिया है, उसमें अवश्य पिता-पुत्री के यौन-सम्बन्धों का संकेत 
है ।' इस ऋक की एक भ्रन्य सनन्‍्तोषजतक व्याख्या भी हैं" जिसके अनुसार 
इस ऋक में वहित (पुरोहित) द्वारा दुहिता (अरणी) से नप्त्य (अग्नि) की 
प्राप्ति का वर्णत किया गया है। इस व्याख्या के अनुसार इस ऋक की शेष 
सुवत के साथ संगति भी बैठ जाती है। 

पिता-पुत्री के यौन-सम्बन्ध का एक श्रन्य उल्लेख ऋक १,७१,४ में माना 
जाता है के द 
महे यत्‌ पित्र ईं रसं दिवे करव त्सरत्पृशन्यदिचक्रित्वान्‌ । 

सुजदस्ता धृषता दिद्युमस्मे स्वायां देवों दुहितरि त्विषि धात्‌ ॥ 
'जब (मनुष्यों ने) महान्‌ पिता द्यौ के लिये रस (सोम) का सवन हथिया 
तो उसने (अ्रग्ति ने) जान लिया और स्वयं को गाढ आलिझ्धुन (रात्रि के 
अन्धकार) से मुक्त कर लिया। धनुर्धारी ने शक्तिपूर्वेक इस पर बाण चलाया 
और देव ने अपनी पुत्री में तेज का आधान किया ।* 

इस ऋक़ में भी वही कठिताई है। प्रथम, यह ऋक अत्यन्त अ्रस्पष्ट है। 

दूसरे, इसमें भी दो ढदारा उषस्‌ को कान्तियुक्त कर देने का उल्लेख हुआा 
प्रतीत होता है | इसमें भी मनुष्य पिता-पुत्री के सम्बन्ध में कोई संकेत 
नहीं है । * 
.  पिता-पुत्री में यौन-सम्बन्ध सिद्ध करने के लिये उदाहृत की जाने वाली 
ग्रत्य ऋक १,१६४,३३ है जो ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के प्रसिद्ध अस्यवामीय 
सूक्‍त में आई है। 

दौरे पिता जनिता नाभिरत्र बन्धु्म माता पृथिंवी महीयम्‌ । 

उत्तानयोइच म्वोयों निरन्तरत्रा पिता दुहितुर्गंभमाधात्‌ ।। 





१. पिता यत्र दुहितुरप्रत्ताया रेत:सेक॑ प्रर्जबति । निरुक्‍त ३,५ । 

२. करोति पुन्रिकां नाम यथा दुहितरं तथा | बुहद्ेवता ४,११० | 
३, तस्यां सिञ्चति रेतो वा तच्छासदिति कीवितम्‌ ।। ४,१११ । 

४, (६, 4. 9. 0. #. 7, एफ, 93, 4. ». 2. 

५. यह भाषान्तर ग्रिफिथ के आधार पर क्रिया गया है। 

६, देखिये, ग्रिफिथ : मफाए ०ी ॥6 उयंए:८वंध, 7, ]24, ६. 9. 8. 








र्४ं८ ऋग्वेदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


दो मेरा पिता तथा उत्पादक है, यहाँ नाभि है यह महान्‌ पथिवी मेरी 
बन्धु तथा माता है । दो विस्तृत चषकों (यों और पृथिवी) के मध्य में 
जन्मस्थान (योनि) है। इसमें पिता ने पुत्री का गर्भ धारण किया ) 

इस मन्त्र में पिता से द्यो तथा दुहिता से पृथिवी का प्रभिष्राय है और 
गर्भ का अभिप्राय वर्षा है जिसे पृथिवी पर तृणादि की उत्पत्ति का कारण 
होने के कारण पृथिवी का गर्भ कहा गया है। इस मन्त्र में भी मनुष्य पिता- 
पुत्री के यौन सम्बन्ध का संकेत नहीं है । 

पिता-पुत्री के यौन-सम्बन्धों की सिद्धि में उदाहुत किये जाने वाले अन्‍य 
प्रसद् ऋगवेद के दशम मण्डल के ६१वें सक्त की ऋक ५, ६, और ७ में 
हैं। परम्परा के अनुसार इस सूक्त का ऋषि नाभानेदिष्ठ मानव है और 
देवता विश्वेदेव' हैं। डा० म्यूर के अनुस्तारा इत ऋतचाओ्रों का अर्थ निम्न 
प्रकार है : । 

पुरुष ने, जिसका वीरकर्म (लिज्भ ) वृद्धि को प्राप्त था, इसे वाउस कर 
लिया जो पहले आगे बढ़ा हुआ था । अप्रतिरुद्ध (देव) फिर उसे वापस लेता 
है जो युवा पुत्री के (गर्भ में) प्रविष्ट था।' 
.. 'पिता के पुत्री के प्रति कामना करने पर, परस्पर समीप होने पर जो मध्य 


रने का कार्य था (उन्होंने किया) । एक दूसरे से अलग होते पर उन्होंने 


में क 
सुकृत की भूमि में अल्प वीये का त्याग किया, जो धरातल पर फैल गया ।' 


१. देखिये सायगभाष्य; ग्रिफिथ: वही, भाग १,पृ० २६० पा० टि० ३३। 


नेक्तों के मत से इससे पहली ऋक (१,१६४,३२) में वर्षकर्म का 
वर्णन है (निरक्‍्त, २,८) । इस ऋक में भी वर्षकर्म का ही वर्णन 
.. प्रतीत होता है। 
२. प्रथिप्ट यस्य वीरकर्म मिष्णदनुष्ठितं नु नर्यों प्रपौइत । 
पुनस्तदा वृहति यत्कनाया दुहितुरा अनुभुतमनर्वा ॥ 
मध्या यत्कत्व॑मभवदभीके काम कृष्वाने पितरि युवत्याम । 
मनानग्रेतो जहतुवियन्ता सानो निषिक्‍तं सुकृतस्य योनौ ॥ 
पिता यत्स्वां दुहितरमधिष्कन्क्ष्मया रेत: सञ्जग्मानों नि षिव्चत । 
_ स्वाध्योइजनयन्त्रह्म देवा वास्तोष्पति ब्रतपां निरतक्षन ॥॥ 
द क्‍ ऋक्‌ १०,६१,५; ६; ७) 
लेकिन नामभानेदिष्ठ के ऐतिहासिक पुरुष होने में कुछ विद्वानों ने 
सन्देह प्रकट किया है (देखिये, ऊपर पृ० २०३ पा० दि० ६) 
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जब पिता ने अपनी पुत्री को गर्भयुक्त करने का विचार किया और उस 
से समागम किया तो पृथिवी पर वीय॑ का सिज्चन किया; उदार देवों ने 
प्रार्थना उत्पन्त की, उन्होंने व्रत की रक्षा करने वाले वास्तोष्पति को 
' बनाया । है द 

ऋग्वेद की यह तीनों ऋचायें अत्यधिक कठिन तथा ग्रस्पष्ठ मानी गई 
हैं। प्रिफिथ ने इन ऋचाशओं का अंग्रेजी में अनुवाद नहीं किया है भ्ौर इन्हें 
'परिशिष्ठ में डाला है। इन ऋचाग्रों में यह पता नहीं चलता कि यहाँ पिता 
और दुहिता से किसका अ्रभिपष्राय है। डा० म्यूर का विचार है कि इनमें किसी 
अन्तरिक्ष-स्थानीय घटना का वर्णन है । सायण के अनुसार इनमें यह दर्शाया 
गया है कि रुद्र प्रजापति ने किस प्रकार अपने शरीर से ही रुद्र वास्तोष्यति 
को उत्पन्त किया है। शतपथब्राह्मण में इन ऋचाप्नों में प्रजापति और 
उसकी पत्री के मैथुन का वर्णन माना गया है तथा ऋक्‌ १०,६१,७ के पूर्वाधे 
को उद्धृत किया गया है। शतपथब्राह्मण में प्रजापति और पुत्री के मैथुन की 
कथा इम प्रकार दी गई है: 

प्रजापति ने मैथुन की कामना से अपनी पुत्री, दो अथवा उपस्‌ को देखा 
आर उसके साथ समागम किया । देवों की दृष्टि में यह पात्र था कि जो इस 





१... संगावों $्राइफों 365४5, ४०0. 4, 90- 48--+%ा. 

न्पुफक्का 798, एी086 |णाह जशागयरंह (9890) ए३$ €5४९7०60, 
70एछ एशांप्रितालण 7॥, शीट व ॥80 फल्धा इकका 0णि7. 2807 (36 
॥7689796 (800) ठ2छ5७ णिाध 4 ज्ञांणी ॥86 96०१ 00९६९ 
(१060 [6 ०779 ०) #5 ए०प्रागं 080४0... (#6ए धाक्ा ठी06) | 
6 705 (वा एएणी ए88 ॥0 08 6076 &। शा एणा8०, जफ़ाहव (2 
शा [0ए60 (6 ए0प्रागिं तश्ाउ2ॉ,--8०ए७शधताड ि0णा) €६६०॥ 0(80 ६, 
6ए तीडलाथा 8९१ 3 ॥006 ४९९९ प्रतांणा ए88 50९0. 00 ६86 570०, 00 
जा6 ए803 णी 079 एशशातांह8$,.. शाला फ्रा6 शिल, एशा 07 
व॥छाल्शाबतार कां$. 0ज्ा वंश, प्रयाव्त छाती गला, ती$साक्ाएटव 
कं$ 8६९९ ० (6 620, 6 एशथाएजशा: 8065 इशादाक्वांध्व॑ एा49टा, 
4769 5#0760 ५६३05094, 6 97008007 07 5906० ॥65. 

२. देखिये, डा० म्यूरः वही, ४, ४६। 

३. वही। द 

४. यथा स्वांशेन भगवान्‌ रुद्र: प्रजापतिर्वास्तोष्पति रुद्र मसृ जन्तदेतदा- 
पदिभिस्तिस॒भिवेदति । सायणभाष्य । 











रश्‌० ऋग्वैदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


प्रकार अपनी पृत्री और उनकी बहिन के प्रति कर रहा था। देवों ने कहा-- 
जो यह देव पशुग्नों का स्वामी है, यह श्रनुचित कर रहा है जो इस प्रकार 
अपती पुत्री और हमारी बहिन के प्रति कर रहा है, इसे बींधो । रुद्र ने उस: 
पर लक्ष्य किया और बींध दिया ।" उसका आधा वीये पृथिवी पर गिर 
गया | यह इसी प्रकार हुग्मा था। इसलिये ऋषि ने यह कहा : जब पृत्री 
का ग्रालिड्भन करते हुए पिता ने उसके साथ समागम किया, उसने पृथिवी पर 
वीय गिराया । 


शतपथब्राह्मण के अनुसार इन ऋतचाओ्रों में पिता का अभिप्राय प्रजापति 
(अथवा यज्ञ) और पृत्री का अभिप्राय दो अथवा उषा है। ऐतरेयब्राह्मण 
में भी प्रजापति की दुहिता, जिससे प्रजापति ने मैथुन किया, उषा या थौ ही 
कही गई है। ऐतरेयत्राह्मण में प्रजापति-दुहिता की कथा का उद्देश्य मृग,. 
रोहिणी और मृगव्याध नामक नक्षत्रों की उत्पत्ति बतलाना प्रतीत होता है । 


ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट है कि ऊपर निदिष्ट ऋचाश्ों में ऋग्वेदिक 
आयों में पिता और पत्री में योन-सम्बन्धों की कल्पता के लिये दढ आधार 
नहीं है, क्योंकि ऋग्वेद के वे सभी स्थल जो पिता-पत्री के निकटाभिगमन 
को सिद्ध करने के लिये उद्धुत किये गये हैं, स्पष्ट नहीं हैं। दूसरे, अति प्राचीन 


निज त+ 


१. पत्री के साथ मेथन करने वाले पिता के बींधे जाने का संकेत ऋक 

७१,४ में भी हुआ । कदाचित्‌ ऋग्वेद के इस संकेत को लेकर ही इस 

कथानक के सम्बन्ध में एंतरेयब्राह्मण में भतवत या पशमत की तथा शतपथ-- 
ब्राह्मण में र॒द्र की कल्पना की गई है । 


. २३. प्रजापतिह वे स्वां दुहितरमभिदध्यां । दिवं वा उषसं वा मिथच्ये-- 
नया स्थामिति तां सम्बभूव | तद्‌ व देवानामाग आस | यदित्थ॑ स्त्रां इहितर-« 
_ असस्‍्माक स्वसारं करोति इति। ते ह देवा ऊचुः। योध्यं देव: पशुनामीष्टेइति-- 
सनन्‍्ध॑ वा भझ्रयं चरति यदित्थं स्वां दहितरमस्माकं स्वसारं करोति विध्येममिति ! 

रुद्रोउम्यायत्य विव्याध, तस्य सामि रेतः प्रचस्कन्द। तथेद नन॑ तदासः 
 तस्मादेतद्‌ ऋषिणाभ्यनूवततं पिता यत्स्वां दुहितरमधिष्कन क्ष्मया रेतः: 
संजग्मातों निषिज्चदिति | शत» ब्रा० १, ७, ४, १-४। 


३. सव यज्ञ एव प्रजापति:। १,७,४,४। द 
४. प्रजापतितर स्वां दुहितरमभ्यध्यायद्‌ दिवमित्यन्य आहुरुषसमित्यस्ये ॥ 
द द .. .. ऐत० ब्रा० ३,३३१॥ 


हा वतन लतान, हि 


| 
। 
| 





थक 


पिताय्ुत्री द २२१ 


काल में भी उंनक्री देवत-परक्र व्याख्या की गई है और देवों में भी पिता-पत्री 
के यौन सम्बन्ध को पाप समझा गया है। ऐतरेयब्राह्मण की दृष्टि में तो 
प्रजापति और उसकी दुहिता अपने देव-रूप में मैथुन नहीं कर सकते थे, इस 
लिये उन्होंने मृग और मृगी का रूप धारण किया । 

ऋग्वेद के उपरिनिदिष्ट प्रसड़ों से अधिक से अधिक यह परिणाम | 
निकाला जा सकता है कि ऋग्वेदिक ऋषियों को अपनी जाति के सुदूर 
प्राचीन काल के जंगली जीवत की इस प्रथा की स्मृति परम्परा से प्राप्त थी 
जो देव और उसकी दुहिता के मैथुन के वर्णन में प्रतिविम्बित हुई है। परन्तु 
इस कल्पना का भी कोई दृढ आधार नहीं खोजा जा सकता। सम्भवतया 
पिता-दहिता के यौन-सम्बन्धों के अस्पष्ट और अटपटोे संकेतों में ऋग्वेदिक 
ऋषियों की उस प्रव॒त्ति के दशन हुए हैं जिससे कवि श्रनहोती बाते कहकर 
प्रपने श्रोताश्रों तथा पाठकों को चमत्कृत करने का प्रयत्न करते हैं। ऋग्वेदिकः 
ऋषियों की यह प्रवृत्ति श्रन्‍्य प्रसड्धों में भी पाई जाती है। 

डा० इरावती कार्बे ने पिता-पुत्री के सध्य यौत-सम्बन्ध सिद्ध करते के 
लिये अथवंवेद से भी एक उदाहरण दिया है, जहाँ कृत्या को सम्बोधन करके 
कहा गया है कि छृत्या अपने बनाने वाले के पास इस प्रकार चली जाये, जैसे 
पत्री पिता के पास जाती है। यह प्रसड्ध भी पिता-पुत्री में यौन-सम्बन्ध सिद्ध 
करने के लिये ठोस आधार नहीं है, क्योंकि यहाँ जानोहि का मसथुन के 
लिये जाना! अर्थ करना जिलष्ट कह्पना ही है, जबकि परेहि और जानीहिं 
के सामान्य अर्थ से भी-मन्त्र का बिल्कुल स्वाभाविक्त तथा सद्भधतिपूर्ण अर्थ 
निकल आता है। इस मन्त्र का स्वाभाविक ग्रथं यह है--अज्भराग से लिप्त 
गअलहकृत तथा सब पापों को धारण करने वाली क्ृत्या अपने बनाने वाल के 
पास इस प्रकार चली जाये, ज॑से (पति द्वारा परित्यक्ता) पुत्री पिता के पास 
जाती है ।' भ्रपाला कदाचित्‌ ऐसी पृत्री थी जो पति द्वारा त्याग दी गई थी 


इसलिये अपने पिता के साथ रहती थी । 
पिता-पुत्री के यौन-सम्बन्ध के प्रसद्ध में डा० एस० सी० सरकार” तथा 


न नननीक-मकलन नीति निनन नल लिन कट न थम 5. 





हा १ देखिये ऋक ९१ ०,२५८, ४ ९ 


२. अ्रभ्यक्ताक्ता स्वर कृता सर्व॑ भर्ती दुरित परेहि जानीहि इत्ये 


_ कर्तारं दुहितेव पितरं स्वम्‌ । अथवे० १०,१,२० 


5 | देखिये ऋक ८,६१ । ०. हा 
४, $9क#९ 45०्टाड थी #8 हव्ाएंट्आ. उ09टांवा. धाउ।तए ला सार्वांव,. 


9. 70 








है 


२५२ ऋग्वैदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


डा० इरावती कार्वे* ने एक अन्य मतोर॒ञ्जक मत की कल्पना की है। वह 
यह है कि पुत्रहीन पिता सामान्यतया पिता-पुत्री के मध्य यौन-सम्बन्धों पर 
प्रतिबन्ध स्थापित हो जाने पर भी पृत्र-प्राप्ति के लिये अस्थायी रूप से पुत्री 
के साथ मैथुन करता था और पृत्र प्राप्त हो जाने पर पुत्री का अन्‍य कुल के 
पुरुष से विवाह करता था; धर्मशास्त्रों में वणित पुत्रिकापुत्र की प्रथा इसी 
“प्रथा का पश्चात्‌ विकसित हग्मा रूप है। डा० इरावती कार्वे ने लिखा है : 
वैदिक लोगों में श्रातहीन कन्या के प्रति इसलिये घण। थी क्योंकि वह विवाह 
से पूर्व भ्रपते पिता के लिये पुत्र उत्पन्न करती थी, इसलिये वह कुमारी नहीं 
होती थी ।'* परन्तु उनका यह मत ऋग्वेद में प्रतिबिम्बित सामाजिक अवस्था 
से पुष्ट प्रतीत नहीं होता । यदि ऋग्वैदिक समाज में पिता और. पुत्री का 
विवाह विशेष परिस्थितियों में समाज से अनुमोदित प्रथा थी तो श्रातृहीन 
पुत्री से अस्थायी सम्बन्ध की क्‍या आ्रावश्यकता थी, जबकि पिता पुत्री से 
स्थायी रूप से भी विवाह कर सकता था। यह सत्य है कि ऋग्वेद में आतृहीन 
कुमारी को अनेतिकता का प्रतीक समझा जाता था तथा अथवंबेद के संहिता- 
काल से पूर्व ही आ्रातुह्दीन कन्या को वैदिक समाज में हीन दृष्टि से देखा जाने 
लगा था” और ऐसी कुमारी को पति प्राप्त करने में कठिनाई होती थी, 
परन्तु इसका कारण कौमाये का प्रभाव नहीं था, क्योंकि ऋग्वेद तथा प्रथवंवेद 
में विधवा-विवाह* की प्रथा के प्रचलत से वंदिक लोगों का कुमारी कन्या के 
लिये विशेष आग्रह नहीं प्रतीत होता है। धर्मंशास्त्रों में भ्रातहीन कन्या को 
विवाह के श्रयोग्य घोषित करने का कारण उसके पुत्र को पिता द्वारा ले लिये 
जाने का भय ही था ।* ऋग्वेद में तथा उत्तरवर्ती साहित्य में पुत्र की प्रत्रल 
१. खहडएंए एडब8० काबे आकाशाोए 2एकवांददााका (4 2, 0.7.7.,, 
. 7. 20) 
२. वही । 
२. अभ्रातरो न योषणो व्यन्त: पतिरिपों न जनयो दरेवा 
पापा: सन्‍्तोी अनृता असत्या इदं पदमजनता गभी रम्‌ ।। ऋक ४.५,५। 
४, अश्रातर इव जामयस्तिष्ठन्त हतवचंसः। अथवे० १,१७,१। 


कुछ पाठान्तर के साथ यह मन्त्र निरुक्त ३,४ में भी उद्धत किया गया है। 


५. देखिये, झ्रागे ग्रध्याय ६, ग्रन० ६। 
६. निरुक्त (३,५) में उद्धुत एक प्राचीन वचन में अ्श्रातमती के विवाह 


के निषध का कारण यही भय दिया गया है--नाश्रात्री मुपयच्छेत तोक॑ ह्यस्य 


तद्‌ भवति। (. 9. ए. [7४४6 : एबाट ऊककांड थ मफबं४ 7.०७, 9. 4 








पिता-पुत्री द २५३ 


कामना, विशेषतया उत्तरकाल में ज्येष्ठ पुत्र की महिमा, इतनी अधिक हो गई 
थी कि ऐसी कन्या से, जिसके प्रथम पुत्र को पिता द्वारा ले लिये जाने की 
ग्राशडूग रहती थी, कोई विवाह करने की कामना नहीं करता था। ' निरुक्तकार 
ने अ्श्रातूमती के साथ विवाह न करने के औचित्य की पुष्टि में ऋक्‌ 
१,१२४ ७ को उद्धृत किया है। ग्रश्नातमती के विवाह-निषेध में इस ऋचा 
को उद्धृत करने में निरुक्तकार की यक्ति यही है कि अश्रात॒का स्त्री सन्‍्तान-- 
कम तथा पिण्डदान के लिये पितृवंश में जाती है, पत्तिकुल में नहीं। यदि 
अ्श्नातुमती कत्या को कौमायें के ञ्रभाव के कारण ही अनेंतिकता का प्रतीक: 
माना गया हो तो भी इसका कारण यह हो सकता है कि योग्य पति की खोज 
में समन आदि में जाने के समय भाई का साहचये बहित के कौमार्य की सुरक्षा 
की गारण्टी थी, परन्तु भाई के श्रभाव में पति-वरण के लिये जाने वाली कन्या 
के असुरक्षित तथा अमप्तहाय होने के कारण, विवाह से पूर्व ही, उसके दृषित हो 
चुकने की सम्भावना बनी रहती थो | ऋग्वेद ४,५,५ में झूठे तथा अश्रनत लोगों. 
को इधर उधर घूमने वाली भ्रातृहीन कुमारियों तथा पति से ढेष करने वाली 
दुराचारिणी स्त्रियों के समान अपने लिये गहन स्थान (गभीर पद ८"-नरक) 

बनाने वाला कहा गया है | यहाँ अ्रातृहीन कुमारियों की निन्‍दा का कारण 
उनका स्वच्छन्दता से इधर-उधर घूमने में दूषित हो जाने का भय ही प्रतीत 
होता है।' यदि निरुक्तक्नार द्वारा की गई ऋक १,१२४,७ की व्याख्या ठीक 
हो, तो इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि अश्चातृमती कन्या पुत्र सन्‍्ताव होने के 
पश्चात्‌ ही पतिकुल से वापस पितृकूल में जाती थी। यदि इस ऋक्‌ को 
डा० स्य॒र द्वारा की गई व्याख्या? सत्य हो तो अश्रात्‌मती कन्या को तिनन्‍्दतीय 


अल... 








१. मिलाइये, #2बट #बेध४, ४०, ॥, 9. 323 
२, तस्योत्तरा भयसे निवंचनाय । निरुक्त ३,४ | 
३. अश्रात॒क्रेव पंस: पितनेत्यभिमुखी सन्‍्तानकर्मणे पिण्डदानाथ न पतिस्‌ । 
गर्तारोहिणीव घनलाभाय दाक्षिणाजी । तिरुक्त ३, ५। 
४. मिलाइये, काणे : #व्वा2 #वर्मंड8 ० मवए 7६४, 9. 3 
५. यह भय निराधार नहीं था, ऋग्वेद में अविवाहित कस्या के पुत्र का 
उल्लेख हुआ है | देखिये, ऊपर पु० १८८ | 
६. देखिये, ऊपर पा० ठि० ३; डा० म्यूर ने इसकी व्याख्या भिन्‍न 
प्रकार से की है | देखिये, अगली पा० टि० । 


७, अए!,24, 7, [89958 5 8580 [0 0 #37 5, 85 8 7796, . 
ए्ां0प 8 970078 (67 शरश्शापादों 9700600), $ $क४२0 40 ५॥0ए पहा- 


82 ६0 8& गादा (807750678 छपाए$> हा छ4:67),7 0.35.7., ५, 9. 258. 











प्र. ऋग्व दिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


समझने का कारण यह भी था कि श्रातृहीत कन्या को पति-वरण में अधिक 
प्रगल्म (700) होता पड़ता था और प्रगल्भ कन्या के श्राचरण के विषय में 
सन्देह करना बिल्कुल स्वाभाविक था | 


... डा» इरावती कार्वे ने ऋग्वेद में 'नयात्‌' शब्द के श्र्थ की अनिश्चितता 
को भी विता-पुत्री के विवाह की प्रथा की सिद्धि में हेतु रूप में दिया है ।" 
ऋग्वेद में नपात्‌' शब्द का पत्र, पौतव तथा अन्य पृरुष ग्रनवंशजों के लिये 
प्रयोग हुआ है । डा० इरावती का विचार है कि नपात्‌' शब्द के पुत्र और 
'पौन्र दोनों अर्थों में प्रयोग का कारण यह अव्यवस्था है कि पिता और पुत्री के 
समागम से हुई परुष सन्‍्तान पिता का पत्र भी है और पौत्र भी। उसे पिता 
ने स्वयं उत्पत्न किया है, इस्लिय पृत्र है, परन्तु पृत्री से उत्पन्न हुग्ना है 
इसलिये दोहित्र अथवा पोत्र है। परन्तु यह विलष्ट कल्पना ही प्रतीत होती 
है, क्योंकि यदि यह मान भी लिया जाये कि ऋग्वैदिक काल में विशेष 
परिस्थितियों में पिता-पुत्री का यौन सम्बन्ध समाज में अनुमोदित था, तब भी 
उसका इतना प्रचलन स्वीकार नहीं किया जा सकेता जिसके कारण किसी 
डब्द के प्रयोग में ऐसी भ्रव्यवस्था उत्पन्त हो जाये। दूसरे, पितृसत्ताक 
. परिवारों में, जिसकी सत्ता ऋग्वैदिक समाज में सभी विद्वान्‌ स्वीकार करते 
हैं, पुत्र पिता का ही माना जाता है, चाहे वह किसी भी स्त्री में उत्पन्त हो । 
इसलिये पिता-पृत्री के मैथ्‌ ने से उत्पत्त बालक पिता का पृत्र ही माना जाता 
चाहिये था । बहहेवता के लेखक का इस बात की ओर ध्यान ग्राक्ृष्ट हुआ 
यद्यपि धर्ंशास्त्रों में नियुक्त की गई पुत्री के पृत्र को प्न्निकापत्र' कहा 
गया है और निरुक्तकार ने इसे पौत्र माना है; परन्तु बह॒हंवता में उसे अपनी 
य माता का बड़ा भाई कहा गया है क्योंकि वह अपनी माता के बड़े भाई के 
समान अपने नाना की सर्म्पत्ति का उत्तराधिकारी होता है। 


प्राचीन ईरान की प्रथा की समानता के आधार पर भी ऋष्वेदिक 

समाज में पिता-पत्री के यौच-सम्बन्ध का कल्पना करना उचित नहीं है 

“क्योंकि अ्वस्ता के 'क्ष्वषएतवदर्थ शब्द का अथथे, जिसके आधार पर प्राचीन 

ईरान में पिता-पुत्री के विवाह की कल्पना की जाती है, सन्दिग्ध है। जरथुस्त्र: 

- की गाथाओं में फिता-पुत्री के विवाह का कोई स्पष्ट संकेत नहीं न केवल 
१, 4.8. 0. #. 7., ह४, 5:27--8 द | द 

२. देखिये, ऊपर पृ० १५६ ॥ है 

३. तस्पाश्चाह .यवीमंसं. भ्रातरं ज़्येष्ठवत्सुतम । बृहद्देवति ४,११२। 









- पिता-पुत्री २४५ 


पहलवी ग्रन्थों में जिनका समय गाथा से बहुत बाद का है, निकट सम्बन्धियों 
के विवाह को उत्तम कहा गया है, जिसका कारण कदाचित्‌ 'क्षवएतव्दथ' के 


अथ में आन्ति है ।* 
६. पुत्री के कत्तव्य 


परिवार की कमन्यायें प्रायः अपनी माता के शासन में रहती थीं, इसलिये 


यह बिल्कुल स्वाभाविक था कि वह घर के कार्यों में अपनी माता (गृहपत्नी ) 


की सहायता करती हों | वस्त्र बनता तथा सिलना ऋग्वेदिक काल में स्त्रियों 
का कार्य था," इसलिये पुत्रियाँ भी वस्त्र बनता तथा सिलना सीखती होगी। 


ननदी अथवा कुएं आदि से घड़ों में जल लाना अविवाहित पूत्रियों का मुख्य 


कार्य प्रतीत होता है। ऋग्वेद १,१६१,१४ में घड़ों से जल लाने वालियों का 
उपमान के रूप में उल्लेख किया गया है। ऋक्‌ 5५,९१,१ में जलाशय पर 
जाने वाली कन्या का उल्लेख हुआ है।* यद्यपि ऋग्वेद में मनुष्य पृत्रियों द्वारा 
सोम के सवन का कोई उल्लेख नहीं है, परेन्तु फिर भी ऋग्वैदिक साक्ष्य से 
ऐसा प्रतीत होता है कि याज्ञिक क्रियाओं पर पुरोहितों के अधिकार से पु, 


जबकि प्रत्येक गहपति स्वयं अपने लिये यंज्ञ करता था, घर की कन्यायें सोम 


के सबन में प्रभुख भाग लेती थीं। ऋग्वेद में सोम-सवन के ग्रसज्भ में सवनकर्ता 
की अंगुलियों को 'योषण:', स्वसार/ तथा दुहितर: श्रादि शब्दों से निर्दिष्ट 
किया गया है, जिससे यह अनुमात किया जा सकता है कि कभी सोम का 
सदन परिवार की कन्यात्रों का कायं था।* ऋक €,१,६ में सूर्य को दुहिता 
(श्रद्धा)* को अ्रनह्वर छलनी से बहते हुए सोम को छातने वाली कहा 





हैः मिलाइये, _620249 ( 707. ) 3, जश.: मारो ऑफ, 
3070. 49--49 द द कक 

२. देखिये ऋक *२,३,६; ३२,४; रे८,४। . 
तास्ते विष॑ वि जश्रिर उदक कुम्मिनीरिव । ऋक १,१६१, १४ | 
कन्या वारव!यती सोममपि ख् ताविदत्‌। ऋक्‌ 5,६१,१। 
. देखिये ऋक ६,६,१; १४,५; ३२,२ आदि । 
परन्तु स्त्रियों का सोम-सवन पर एकाधिकार सम्भवतः: कभी नहों 
“रहा । ऋक ६,७२,५ में सोम को पुरुष की भुजाओ्रों से (नृबाहुभ्याम्‌ ) प्रेरित 
कहा गया है । 

७. शत» ब्रा० १२,७,३,११ के अनुसार सूथस्य दुहिता'. का अभिप्राय 


यु दर ० 2०४ 


. अड्धा है, परन्तु गेल्डनर ने इसका अ्रभिप्राय ऋक्‌ अथवा स्तुति किया है| 


देखिये, 70 उथं22/शव०,, 777, 0, ई. घर 
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२५६ ऋग्वेदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


हि. ड्रे 
गया है । 


ऋष्वैदिक पुत्री कदाचित्‌ दूध दोहने का कार्य भी करती थी, जैसा कि: 
दहितर' शब्द की निरुक्ति से प्रकट होता है। डेल्ब्रक तथा “बेदिक इण्डेक्स' 
( 722 ॥गध०:४) के लेखकों ने इण्डो-यूरोपीय काल अथवा ऋग्वेद-काल में पतन्री 
के इस कार्य का प्रतिवाद किया है। ऋग्वदिक काल में पृत्री के दूध दोहने की 
बात का विरोध इस श्राधार पर किया जाता है कि अनेक पशु-चारण अ्रवस्था 
के टोड, होटेण्टो, मसई आदि समाजों में दूध दोहने को धामिक कृत्य समझा 
जाता है और इसलिये दूध दोहने का कार्य केवल पुरुष करते हैं और स्त्रियाँ. 
इस काये में वर्जित हैं। परन्तु यह बात पशु-चारण अ्रवस्था के सब समाजों. 
के लिये सत्य नहीं है। दक्षिणी बन्तू समाज में स्त्रियों को पशुओं से अलग 
रखा जाता है परन्तु होटनपोट समाज की स्त्रियाँ नियमित रूप से गौ दोहती. 
हैं ।' ऐसा प्रतीत होता है कि ऋग्वैदिक लोगों में दूध दोहनें का कार्य केवल- 
मात्र स्त्रियों या परुषों में सीमित नहीं था, क्योंकि ऋग्वेद में दोनों तरह के. 
संकेत मिलते हैं। ऋग्वेद 5,७०,१४५ में परिवार के प्रधान पुरुष का पश्ुश्रों 
से संम्बन्ध प्रतीत होता है। ऋषि पुरुहन्मा कहता है: “धनी झूरदेव का पत्र 
हम तीनों के लिये बछड़े को कान पकड़ कर ले आया, जैसे प्रधात पुरुष (सूरि) 
बकरी को दोहने के लिये (धातवे) ले आता है।” परन्तु अन्यत्र लड़कियों 
का दूध तथा घृत निकालने की क्रिया से सम्बन्ध प्रतीत होता है।* ऋक 
१,२३,१६ में जलों के सम्बन्ध में कहा गया है: 'मातायें तथा पुरोहितों की 








१. पुनाति ते परिस्रुतं सोम॑ सूर्गस्य दृहिता | वारेणा शशवता तना ॥। 
क्‍ ऋक €,१,६। 
४४5 ७॥हा : #0875%7० वा ४678, 9. 50 ; ए920॥998, 
- ऊ. 8, : हकाशा # अधं६7९६ं०, [0. 35 
३. देखिये, ऊपर पृ० २१८। है 
४. देखिये, (ए८ ([07.) [एज ; कमाए गशक्रांगर्ण०89 कार: 
क्करकरांए एड्च8० (4. २. 0. कै. 7, जझुए, छ. 94, 4. आ. ). 
५. देखिये, [.0ए76 : /कांक्राग॥8 ,02ंश9, 9. 7 +० " 
६. कर्णगह्या मघवा झौरदेव्यो वत्सं नस्त्रिस्‍्य आनयत । 
अ्र्जा सूरिन धातवे॥ 


७. देखिये, उपाध्याय बी? एस० : पूर्व उद्धत । 





की बहिनें दूध में मधु मिलाती हुई अपने मार्ग पर चलती हैं ।” ऋक्‌ 
१,१३५,७ में कहा गया है कि जहाँ घृत बहता है, वहाँ हर्ष से प्रफल्डित 
कुमारी देखी जाती है। यहाँ भी सनृता' का अभिप्राय कदाचित्‌ उषस' है। 
यद्यपि ऊपर निर्दिष्ट दोनों उदाहरणों में जिन कन्याओं का उल्लेख हुआ्ना है, वे 
दिव्य कन्यायें हैं फिर भी इन उल्लेखों से यह निश्चित है कि ऋग्वैदिक समाज 

में स्त्रियाँ पशु-धन सम्बन्धी कार्यों में वाजित नहीं थीं । 





. ऋग्वदिक कन्यायें कृषिकाय में भी योग देती थीं, तथा अपने पिता की 
-. क्ृषिभूमि में श्रच्छी फलल के लिये उत्कण्ठित रहती थीं। अ्पाला को अपने 
पिता के खेतों में श्रच्छी फसल के लिए इन्द्र से याचना करते हुए चित्रित 
किया गया है । बी 
पुत्रियाँ अपने छोटे भाई-बहिनों के पालव-पोषण में अपनी माता को 
सहायता भी करती थीं, जैसा कि ऋक ३,५५,१२ से प्रकट होता है, जहाँ यह 
कहा गया है कि माता और पुत्री दोनों मिलकर पोषण करती हैं । 
पुत्री का पिता के प्रति सामाजिक महत्त्व का प्रमुख कत्तंव्य, जो पिता के 
ग्रधिकार क्षेत्र में भी श्राता है, पितृवंश की श्रविच्छिन्नता तथा सम्पत्ति की 
अक्षुणणता बनाये रखने और पितरों की यथाविधि पूजा करने के लिये पुत्र 
प्रदान करना था | यदि किसी पुत्री के पिता के कोई पुत्र नहीं होता था 
और पिता यह चाहता था कि अपनी पुत्री के पुत्र को वह श्रपना बना ले 
. तो पुत्री का कत्तंव्य था कि पिता को अपना पुत्र देवे । इस प्रथा का संकेत 
ऋग्वेद की एक अत्यन्त अस्पष्ट ऋक ३,३१,१ में सचन्निहित है, जिसका पहले 
उल्लेख किया जा चुका है। : न 
७. पुत्री के साम्पत्तिक भ्रधिकार 
वैदिक काल में स्त्रियों के साम्पत्तिक श्रधिकारों के विषय में प्राचीच काल 


से ही पर्याप्त मतभेद चला आता है। एक ओर जैमिनि ने यज्ञ में पत्नी के 
१. भ्रम्बयों यन्त्यध्वभिर्जामयों अध्वरीयताम्‌ । । 


. पृथ्चतीमंधुता पयः ॥ ऋक १,२३,१६॥ 
5 २, वि सूनता दद्शे रीयते घृतम्‌ । ऋक्‌ १,१९३५,७ । 
३, देखिये, ग्रिफिथ : फफफ्राह ० ॥7 सििंड/८वंध, 4,224, ई. 9. 7 
४, ऋक 5५,६१,५-६ । 
५. माता च॒ यत्र दुहिता च धेनू सबर्दुधे धापयेते समीची । 
. ६ देखिये, ऊपर पृ० २४१4 





स्ह््८ ऋग्वैंदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


समान अधिकारों के आधार पर स्त्री के साम्पत्तिक अधिकारों का समर्थन 
किया है।* दूसरी ओर वोधायन तथा परवर्ती धर्मशास्त्रकारों नेस्त्री के 
साम्पत्तिक ग्रथिकारों का निवेध किया है। आधुतिक विद्वानों में भी एक ओर 
डा० क्ृष्णकमल भटठाचार्य ने वदिक प्रमाणों के आधार पर स्त्री के साम्पत्तिक 
ग्रधिकारों का प्रतिषेध किया है तो दूसरी ओर डा० द्वारका नाथ मित्तर ने 
जैमिनीयसूत्रों के ग्राधार पर वैदिक युग में स्त्रियों के साम्पत्तिक-दाय तथा 
सत्रीधन-अधिकारों का प्रवल समर्थत किया है। धर्मंशास्त्रों में स्त्रियों के 
साम्पतिक अधिकारों का विवेचन प्रस्तुत अध्ययन के क्षेत्र से बाहर .है। यहाँ 
केवल ऋग्वेदिक काल में पुत्री के साम्पत्तिक अधिकारों का विवेचन अभीष्ट 
है। पत्नी और विधवा के अभ्रधिकारों का विवेचन भश्रागे क्रिया जायेगा । 


. इसमें कोई सन्देह नहीं है कि जिस प्रकार परिवार के अन्य अवयस्क 
पुरुष सदस्यों को भरण-पोषण, कुल में केवल जन्म लेने के कारण प्राप्त करने 


का अधिकार था, उसी प्रकार पुत्री को भी वह प्राप्त करने का अधिकार था। 


लेकिन प्रइत यह है कि क्या पुत्र के समान पृत्री विवाहित होने पर अथवा 
विवाह की अवस्था पार कर जाने पर भी अविवाहित रहने पर पिता की 
सम्पत्ति में अधिकोरिणी होती थी ? क्‍या वह भाइयों के समान दाय का 
विभाग करा सकती थी ? क्‍या वह भाई के साथ समान दाय की अ्रधिक्रारिणी 
थी ? क्‍या भाई के अभाव में पैतृक सम्पत्ति के दाय भाग में पितबन्धग्रों की 
अपेक्षा पुत्री को प्राथमिकता दी जाती थी ? 


ऋग्वेद-काल में पुत्री के दाय-अधिकारों के पक्ष प्रथंवा विपक्ष में कोई 
एक उत्तर नितान्‍त भ्रामक होगा, क्‍योंकि पुत्री के दाय-ग्रधिकारों का 


सम्बन्ध पुत्री की पितृकुल के प्रति उपकारिता आदि से सम्बद्ध है। इसलिये' 


पुत्री के दाय-अधिकारों पर निम्न शीषेक़ों में विचार करता उपयुक्त होगा-- 
(१) आतृमती विवाहित पुत्री (२) अ्श्रातृमती विवाहित पुत्री--पुत्रिका, (३) 
अविवाहित पृत्री । हि 


१. ज॑मिनीय सूत्र, ६,१ ३।. 
२. देखिये, डा० द्वारका नाथ मित्तर : 70079 णी क्रिकाश 9 सीपवेड 
4७, 9. 448. 


३. 8०४ 7.4४ 72८॥४/८४ (१८८४-८५) पृ० १२२ (डा० मित्तर 
द्वारा ऊपर पा० टि० २ में उद्धृत पुस्तक में निदिष्ट).॥ 
४. पूर्व निदिष्ट, पृ० ४५२१ 
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(१) अ्रातृुमती विवाहित पुत्री--पुत्री के दाय सम्बन्धी अ्रधिकारों की 
सर्वेप्रथम विवेचना, जो कि ऋग्वैदिक मन्त्रों पर आधारित है, निरुवत ३,४-६ 
में मिलती है। निरुक्तकार के समय में पुत्री के दाय-अधिकार के सम्बन्ध में 
विभिन्न मत प्रचलित थे। इसका कारण कदाचित्‌ उस काल में विभिन्न प्रदेशों 
तथा कबीलों में विभिन्न प्रथाओं का प्रचलन था। ऐसा प्रतीत होता है कि 
'निरुक्तकार के समय से पूर्व से ही वेद को धर्म (.2छ) का मूल स्रोत माना 
जाने लगा था, क्योंकि निदक्त के साक्ष्य से पता चलता है कि विभिन्न आचारये 
ऋग्वेद के एक ही मन्त्र को परस्पर विरुद्ध मतों की पृष्दि में उद्धृत करते थे । 
ऋग्वेद ३,३१,१ को पुत्री के दाय-अधिकरार, केवल पत्र के दाय-अधिकार तथा 
अ्श्रातृमती पृत्री के दाय-अधिकार के पक्ष में उद्धत क्रिया जाता था । ऋग्वेद 
३,३१,२ को कुछ आचाय बहिन के दाय-अ्रधिकार के प्रतिषेव में उद्धृत करते 
'थे, कुछ आाचायें पृत्रिका के ज्येष्ठ भाग के पक्ष में ।' 

पुत्री के दाय-अधिकार विषय को प्रस्तुत करते हुए पूर्व पक्ष के रूप में 
यास्क ने कहा है कि कोई आचाय निम्न ऋक्‌ को पृत्री के दायाद्य में उद्धृत 
करते हैं 


भ्पणं 
"मं 


शासद्‌ वह्निईहितुनंप्त्यं गाद्‌ विद्ाँ ऋतस्य दीधिति सपयंन्‌ । 
पिता यत्र दुहितु: सेकमृ्जन्त्सं दग्म्येत मनसा दथन्वे ।॥। 
ऋक ३,३२१,१ । 
तिरुक्तकार की व्याख्या के श्रनुसार इसका अर्थ पहले किया जा चुका है ।' 
'इस ऋक को पुत्री के दायाधिकार की सिद्धि में उद्धत करने में यूक्ति यह है 
कि पुत्र और पुत्री दोनों के लिये किया जाने वाला प्रजननयज्ञ (गर्भाधान 
संस्कार) समान होता है, दोनों की उत्पत्ति अड्ज प्रत्यड्र से उत्पन्न हुए बीय॑े 
से होती है और दोनों के लिये माता के गभ में एक ही प्रकार से वीये का 
आधान किया जाता है। इस्बलिये विद्वान्‌ पुत्र और पुत्री के प्रजवन-यज्ञ का. 
ध्यात रखकर दाय के विषय में पृत्र और पूत्रो में भेद नहीं करता है। निरुक्त- 
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१. अथतां दुहितृदायाद्य उदाहरन्ति पुत्रदायाद्य इत्येके (निरुक्त ३, ३); 
अभ्रात्‌मतीवाद इत्यपरम्‌ (निरुक्त ३, ४) । द 

२. अश्रथतां जाम्या रिक्‍थप्रतिषेष उदाहरन्ति ज्येष्ठे पत्रिकाया इत्येके । 
निरुक्त ३, ४५३७... 

३. देखिये, ऊपर पृ० १८१। द 

४. विद्वान प्रजननयज्ञस्थ रेतसो वाद्धभादद्भात्संभ्तस्य हृदयादधिजातंस्य 
मातरि प्रत्यतस्य विधानं पृुजयन्‌ । अविशेषेण मिथुना: पृत्रा: दायादा इति-॥ 
पनिरुक्त ३,४ | 








२६० ऋषण्वैंदिक काल में पारिकारिक सम्बन्ध 


कार ने इस मत की पुष्टि में एक ऋक्‌ तथा एंक इलोंक भी दिया है, परन्तु 
इन पर यहाँ विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह साक्ष्य हमारे 
समालोच्य काल की दाय-विभाग की प्रथा पर कोई प्रकाश नहीं डालता । इससे 
अधिक से अधिक यही सिद्ध होता है कि निरुक्तकार के समय में श्रथवा -उससेः 
कुछ पहले ऐसे भी आचार्य थे जो पुत्र और पुत्री को समन रूप से दाय का 
: अधिकारी मानते थे । परन्तु स्वयं यास्क भी सामान्यतया पूत्री के दायाधिकार 
के पक्ष में प्रतीत नहीं होता । क्योंकि निरुक्तकार के मत में दाय का 
अधिकारी वही है जो सन्तान-कर्म तथा पिण्डदानः से पिता' का उपकार करता 
है । यास्क्र के अनुसार -अश्रातृमती पुत्री को दाय का अधिकार इसलिये है क्यों-- 
कि वह पिण्डदान तथा सन्तान-कम्म द्वारा पितुकुल का उपकार करती है।' यास्क 
ने भ्रातमती पुत्री के दाय-अधिकार के प्रतिषेष में निम्न ऋक को उद्धत 


किया है 
न जामये तान्‍वो रिक्थमारंक चकार गर्भ सनितुनिधानम्‌ । 


यदी मातरो जनयन्त वह्निमन्य: कर्ता सुकृतो रन्य ऋत्धन ॥। 
ऋक ३,३.१,२ । 
निरुक्तकार के श्रनुसार इस ऋक्‌ का श्रर्थ यह है: औरस पृत्र अपनी 
बहिन के लिये रिक्‍्य नहीं देता, इसे पति का गर्भ धारण करने वाली बनाता 


१. अज्भादड्भात्स भवति हृदयादधि जायते। 
आत्मा वे पृत्रनामासि स जीव शरद: शतम्‌ ॥॥ 

२ अविशेषेण पुत्राणां दायो भवति धर्मंतः । 

.... मिथुनानां निसर्गादौ मनु: स्वायंभवोउ्ब्रवीत ॥। 

रे. ऋक के नाम से उद्धत यह पद्य आइवलायनगद्मसूत्र ९, ९५,११९ में: 
भी आया है, इसका दाय से कोई सम्बन्ध नहीं है। इलोक यद्यपि. मन के 
. नाम में कहा गया है, परन्तु वतमान मनुस्मृति में यह श्लोक नहीं पाया जाता 
ओर इसका आशय भी मनुस्पृति के पृत्री के दाय सम्बन्धी सिद्धान्त के विरुद्ध 
हैं। डा० अलतेकर ने निरुक्त का यहूं भाग प्रक्षिप्त माना है. (#०5770#. 
ए. दिकाशा के संक्रबंध एगांडवा/ं0क, 9. 286) । जिओ 

४. अ्रशभ्रातृमतीवाद इत्यपरम्‌' कदाचित्‌ स्वयं यास्क्र का अपना मत है, 


..._ क्‍योंकि ऋक ३,३१,१ की निरुक्तकार की व्याख्या दहितदायाद्य की अपेक्षा 





अश्रातृमतीवाद के पक्ष में अधिक है। (मिलाइये, डा० कापडिया पु० उ० 
पृ० १६६) । हल कक ही 
# निरक्त, ३.४। 
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है। यदि माता-पिता वक्ति (पृत्र) और अवक्नि (पत्री) को उत्पन्न करते हैं, 
तो उनमें से पुमान (अर्थात्‌ पुत्र) सन्‍्तान (कुल की वृद्धि करने वाला) तथा 
दायाद होता है और दूसरी 'ग्रर्थात्‌ बहिन! आदर करके प्रन्य को दे दी जाती 
' यदि निरुक्तकार की यहु व्याख्या ऋग्वेदिक काल की प्रथा को यथातथ्य 
वरणित करती हो तो इस ऋक के अनुसार सचमुच आतृमती बहिन का पैतृक 
सम्पत्ति में कोई दाय-प्रधिकार न था। कदाचित निरक्तक्तार द्वारा की गई इस 
याख्या के आधार पर ही डा० अल्तेकर ने कहा है--'एक वैदिक ऋषि स्पष्ट 
रूप से भाई को सूचित करता है कि उसे बहिन को कोई भाग नहीं देना 
चाहिये, क्योंकि अन्ततः उसे इसरे कुल में चला जाता है ।' 
परन्तु यहाँ यह उल्लेखनीय है कि पत्री के दायाधिकार के विषय में ऊपर 
उद्धृत की गई दोनों ऋचायें (ऋक ३,३१,१-२) अत्यस्त कठिन तथा शरस्पष्ट 
प्रौर इनका अर्थ संदिग्ध है । डा० इरावती कावे ने ऋक ३,३१,१ में पिता- 
घुत्री के निक्टाभिगमन का उल्लेख माना है। प्रो० [वालेंकर ने इन दोनों 
ऋतचाग्रों की नवीन व्याख्या की है, जिसका सार डा० कापडिया ने निम्न 
अकार दिया है+--पिता द्यौ सकाम चित्त से अरनी पुत्री उपस्‌ के पास गया 





१२... 203॥4978 ० कक्माशा खत धीँखबंध (24707, 90. 266. 

२. प्रो० विल्सन ने इन ऋचाग्रों के सम्बन्ध में भ्रपना विचार प्रकट 
करते हुए कहा है--- 

“पुपट8ढ8 (० एथा३5३5, क प्रशाए 77(४9/6९९0, धाठ ज्ञा0णीए छाए0त-.. 
आ€्छाल्त जाग 6 5प्)]66 0 ह6 50709, शातवे 0076 | एांपर0ए शाप 
30].भादा६ 006०, 6€ए शा राज 0050प6, धाएं ध्वा८ 0०7 7908 
50772 एादवा गराहवत290)8 9छपज क्राधाफालाशा075 ज्रतांटी इध्टाएत 4096 
शाजिाताधाए 00 धार एथशए चरापडपा, 8॥0फ99॥0 700 96"०एी47 [0 889५9809, 
कांड वफबिदांणाड छएछलाए 923560 070 ध056 छा ४5५६8. #र827८६ं६ 
दाह, ०६८४ 070 ५०. !7!, 9. 303). 

3, ४. #. 0. 7?, 4., &&, 09. 93-94. 

४, 7त्प्रापावों रण सगाएवए एाप्रो'शआा0, ४०. हत, 6, 50. 6 
णझ]( . ४. (डा० कापडिया द्वारा पूर्व निर्दिष्ट पुस्तक में पु० १६५ पर 
उद्धत ।) द 

प्, पृक्वाला जि) फला जाती 8 0859088 ग्रांत0 60 कांड 
-ं्रप्शा।क्ष, 9895, 00978 58067 07 वश, 798 जश्ञांइ6 387, व 
07067 [0 5९६ 8506 [75357 247 0 87 €्वुप४ 5046 ॥077 2877 |॥ 
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और उस पर वीर्य का स्खलन किया | ब॒द्धिमान्‌ अग्नि उषस्‌ के निकटाभिगमनक 
से उत्पन्त हुए पृत्र के नाम पर उसके बराबर भाग के दावे को हटाने के 
लिये, बहिन के नवजात पत्र के पास गया श्लौर उसे अ्रंपने संरक्षकत्व में ले 
लिया । शरीर से उत्पन्त श्रग्नि ने, नये उत्पन्न पुत्र का, जो अश्रग्नि का भाई 
था, संरक्षक होने के कारण अपनी बहिन उषस्‌ को पैतृक संपत्ति में से कोई धन 
नहीं देना चाहा । प्रो० वालेंकर की यह व्याख्या मौलिक है, परन्तु इससे भी यह 
स्पष्ट नहीं होता कि निकटाभिगमन से उत्पन्न पुत्र कौन है, उषस्‌ अग्नि के साथः 
'किस पैतृक सम्पत्ति में समान भ्रधिकार चाहती थी और ग्रग्ति ने किस प्रकार 
उसके दावे को खण्डित किया। प्रो० लुडबिग ने ऋक ३,३१,२ के प्रथम 
चरण का अर्थ इस प्रकार किया है-- (दो अश्रथवा अन्तरिक्ष-स्थानीय जलों 
के) शरीर से उत्पन्त पृत्र ने भाई को पैतक सम्पत्ति (श्र्थात्‌ यज्ञ) नहीं' 
दी ।* प्रो० लड॒विग ने भी इन दोनों ऋचाशञ्नों को जटिल माना है।' 
पुत्री के दाय-अ्रधिकार की सिद्धि में ऋवेद की एक अन्य ऋक्‌ और 
उद्धत की जा सकती है और जिसकी ओर विद्वानों का ध्यान नहीं गया है, 
परन्तु यह ऋक्‌ भी असंदिग्ध प्रमाण नहीं है। सोम की स्तुति में कहा गयाः 
है-- 
... परिष्कृतास इन्दवों योषेव पिच्यावती । वायं सोमा असक्षत ।। 

ऋक €,४६,२ । 
गेल्डनर के ग्रनुसार इस ऋक का अर्थ यह है--अपने पिता के दाय को 
प्राप्त वधू के समान अलडःकृत सोम-बिन्दु वायु की ओर जायें।** यद्यपि ग्रिफ़िथ 
ने अनुवाद में 'पिश््यावती' का ग्र्थ “60एछ८:९८त॑ 9ए ॥6४ आछ' किया है, परर 





(6 ॥8॥6 0 6 कां।6 9007 (0 ९7 59 770650, फ़ष्वा। (0 #$ शंशधा$- 


-प्रथ्ण छा6, तार । परातवश कांड टक्यार, - [76 9500ए 50, 387, 00 


0 66आञा6 0 डांए९८ बाएं भाव ० ॥6 एशाॉधाा8। 97096॥9ए (0 5. 


शंजदा ए548, 88 4 हप््ातीआआ 0 6 गज ०आ0, 28978 छात्र, 
ः सबंध टिककांए, 9, 95 
१, “गपुफ्रह छ0कीए 807 (रत 0एक७५, 07 6 [र८३ए०॥)।ए ०९५४) 
86 प00 87087 #$ व दााक्षाए8 (7 75, 880॥06) [0 ६ 906. 
(जातिए ; मफ्राफए छा 6 उसं27४४४०, ४०. !, ७9. 3, [. ॥. 2) 
२. ग्रिफ़िथ : वही । 
३२. “(उ8लाएंएट जा: था [पाए०8 फरक्0, 085 ता एा०॥0765 
छाल ॥80, ज़्पातंधशा 08 $0795476 270 ५६ए ॥0526]8556॥ 
(726/ #पं४ए८६०, ४०, व, #. 36) 

















पिता-पृत्री २६३ 


पादटिप्पणी में 'दाय' अर्थ की सम्भावना भी स्वीकार की है ।'* इसके विपरीत ४ पा 
सायण ने “पिज्यावती' का अर्थ पितमती' किया है। यह सम्भव है कि यहाँ हे 
'पिज्य' शब्द दाय' प्र्थ में न हो और केवल विवाह के उपलक्ष में पिता से 
उपहार में मिलने वाले वस्त्र, आभषण शआ्रादि से अभिप्राय हो । किसी प्राचीन 
टीकाकार द्वारा पत्री के दाय-पक्ष में इसका उद्धत न किया जाना इस 
सम्भावना को और भी अधिक पुष्ठ करता है। जैमिनीयसूत्रों के भाष्यक्रार 
दबरस्वामी ने भी स्त्रियों के धनस्वामित्व की सिद्धि में श्षुतिप्रमाण के रूप में 
तेत्तिरीयसंहिता ६,२,१,१--पत्नी हि पारीणहमस्येशे--को ही उद्धत किया 
है ह 

इस प्रकार ऋग्वेद की ऋचाओं से, वर्तमान ज्ञान की अवस्था में, ऋग्वेद- 
काल में अ्रातृमती विवाहित पुत्री के दाय-अधिकार के सम्बन्ध में कोई 
निद्िचत मत स्थिर नहीं किया जा सकता। इसलिये ऋग्वेद-काल में पृत्री के 
दाय-भ्रधिकार के विषय में केवल कल्पना ही की जा सकती है। ऐसा प्रतीत 
होता है कि ऋग्वेद-काल में भ्रातमती पुत्री को पृतृक सम्पत्ति में दाय-अधिकार 
प्राप्त नहीं था । इस कल्पना के कारण यह हैं--( १) ऋग्वेद-काल में पितु- 
सत्ता की भावना अत्यधिक प्रबल थी, इसलिये उस समाज में इस विचार की 
कल्पना नहीं की जा सकती थी कि दूसरे कुलञ्न में जाने वाली पूत्री पंतुक 
सम्पत्ति में, विशेषकर अचल सम्पत्ति में, दाय की अ्धिकारिणी हो | ऋग्वेद- 
काल में विवाह में कन्या को यौतक देने के साथ साथ कन्या-शुल्क लेने की 
प्रथा भी प्रचलित थी, ऐसी दशा में पुत्री के दाय-अधिकार को कल्पना 
असंगत ही प्रतीत- होती है ।" (२) कृष्णयजुर्वेद की संहिताम्रों में स्त्रियों को 
सामान्य रूप से दाय का अनधिकारी घोषित किया गया है। तैत्तिरीयसंहिता 
६,५,८,२ में कहा गया है कि जब स्त्रियों के लिये सोम लिया जाने लगा, 
तो सोम ने इसे सहत न किया | उन्होंने उसे घृत का वज्र बनाकर मारा, 

१४ धरफाहए ० ॥8९ ऑशं272९६०, ४0!, ॥, 9. 403. ्््ः 

२. शबर-भाष्य में उद्धुत शब्द पत्नी वे पारिणय्यस्येष्ट' हैं । 

३. यहाँ यह स्मरणीय है कि यह कल्पता केवल दाय-प्रधिकार तक 
सीमित है। द 

४. कन्या-शुल्क की प्रथा वैदिक समाज में बहुत बाद तक प्रचलित रही 
है । जैमितीयसूत्र में कन्या-शुल्क को धर्म (८४४०४»9) कहा गया है-- 
क्रसस्य धम्म॑मात्रत्वम्‌ (जै० सू० ६१,२१४) । 

५, मिलाइये, अल्तेकर : पूव॑ निर्दिष्ट पृष्ठ २००। 
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उस शक्तिहीन हुए को ले लिया, इसलिये स्त्रियाँ निर्बंल तथा ग्रदायाद होती 

झर पापी परुष से भी अधिक मन्द बोलतो हैं। इसी प्रकार मैत्रायणी- 
संहिता ४,६ ४ में भी कहा गया है कि पुरुष दायाद (दाय को लेने वाला) 
होता है और स्त्री अदायाद होती है। शतपथब्राह्मण में भो स्त्रियों को दाय 
की अस्वामिती कहा गया है। बौधायनधमंसूत्रों में भी उपरिनिदिष्ठ तैत्तिरीय-. 
संहिता. के आधार पर स्त्रियों को दाय का श्रनधिकारी घोषित किया गया है ।* 
(३) पत्र पिता के साथ तथा पिता की मृत्यु के पश्चात भी कुलक्रमागत 
सम्पत्ति की रक्षा तथा वद्धि में प्रयत्तनशील रहता था, सन्‍्तानोत्पादन द्वारा 
कुल को ग्रक्षण्ण बनाता था तथा पितरों के श्राद्ध-त्पंण द्वारा उन्हें धामिक 
लाभ पहुँचाता था । इसके विपरीत, पृत्री सम्तानोत्पादन द्वारा भौतिक तथा 
धामिक लाभ दूसरे कुल को ही पहुँचाती थी । इसलिये वह भाइयों के साथ 
समान दाय की अधिकारिणी नहीं मानी जा सक्रतती थी । 


(३) अश्चञातमती विवाहित पुत्नी--- ऋग्वैदिक समाज में औरस पूत्र करे. 


के ग्रभाव में अपनी पुत्री का पुत्र (दौहित्र) पौत्र मान लिया जाता था। 


यास्काचारय के अनुसार ऋक ३,३१,१ में, जिघ्चका ऊपर निर्देश दिया जा चुका 


है, इसी प्रथा का संकेत है। झरस पुत्र के अभाव में यदि पुत्री का पुत्र प्रपने 


मातामह के लिये पिण्डदान का प्रधिकारी हो और उसकी सन्‍्तान उसके मातामह 
के कुल की समभी जाय तो यह स्वाभाविक था कि वह शअ्रपने मात्तामह से 
द्ाय प्राप्त करने का अ्त्रिकारी हो। यास्काचार्य के अनुसार ऋक १,१२४,७ 
में कहा गया है कि श्रश्नातुका स्त्री पिण्डदान तथा सन्‍्तानकर्म के लिये पित॒- 
कुल में जाती है।' यदि अश्रातृमती पुत्री अपने पुत्र को लेकर पिता के कुल में 
जाती थी तो जिस आधार पर--जो कि पितृकुल की वृद्धि तथा श्राद्ध द्वारा धामिक 
लाभ का विचार था--उसका भाई पिता के दाय का अ्रधिका री होता, उसी भ्राधार 








१. स सोमो नातिष्ठत स्त्रीभ्यो गह्ममाणस्तं घ॒तं वज्ना क्ृत्वाउध्तन त॑ _ 
निरिन्द्रियं भूतमगक्तन्‌ तस्मात्‌ स्त्रियों निरिन्द्रियां श्रदायादीरपि पापात्पंस 
उपस्तितरं वदन्ति | तत्ति० सं० ६, ५, ८५, २ । 

२. पुमान्‌ दायाद: स्व्यदायादा। मै० सं० ४, ६, ४ ।.... 

. ३. नात्मनइचनेशत न दायस्य चनैशत । शत० ब्रा० ४,४,२,१३। 

४. निरिन्द्रिया छयदायादाइच स्त्रियो मता इति श्रतिः।_ | 
बौधा० ध० सू० २,३,४७। 
भू, निरुक्‍त ३,५ । | 


पता-पृत्री ड्ः 


पर वह भी पिता के दाय की अधिकारी होती थी | लेकिन विज्वद्ध ऋग्वेद के 
साक्ष्य के आधार पर ऋग्वेद-काल में अ्रश्नातृमती विवाहित पुत्री के दाय-अधिकार 
को सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि उक्त दोनों ऋचाओों (३,३१,१ और 
११२४,७) का अर्थ, जिनके आ्राधार पर यास्काचार्य ने अश्रातृमती पुत्री का 
दाय-प्रधिकार सिद्ध किया है, संदिग्ध है। परन्तु यह निश्चित है कि यास्क्राचाय॑ 
तथा धर्मशास्त्रों के काल में अश्रातुमती विवाहित पुत्री, जिसे पुत्रिका कहा 
जाता था, अपने पुत्र के द्वारा दाय की श्रधिकारिणी होती थी। अधिकतर 
ध्मशास्त्रों ने पुत्रिकापुत्र को मातामह का सम्पत्ति का अधिकारी कहा है, 
परन्तु वसिष्ठधमंसूत्र में पुत्रिका को ही दायाद कहा गया है और उसे दायादों 
में तृतीय स्थान दिया गया है। यास्‍स्क ने भी ऐसी पुत्री को - पुत्र ही माना 
है । ऋग्वेद-काल में अश्नातृमती पुत्री कदाचित्‌ पिता द्वारा पुत्रिका स्वीकार 
कर लिये जाने पर और पुरुष सन्‍्तान होने पर ही पिता के दाय की अधि- 
कारिणी हो सकती थी, पुत्र के श्रभाव में नहीं, क्योंकि पुरुष सन्‍्तान के अ्रभाव 
में उससे पित॒कुल का कोई उपकार नहीं हो सकता था। यह विचार केवल 
कल्पना पर आंश्ित है, इसकी सिद्धि में कोई प्रमाण उद्धत नहीं किया जा 
सकता। मनस्मृति में पुत्रहीन पृत्रिका को भी दाय का अधिकारी कहा गया है 
और उसके पश्चात उसके पति को उसके धन का हरण करते वाला कहा 
गया है, परन्‍्त यह बात पितसत्ता की प्रवबलता वाले ऋग्वैदिक समाज के 
लिये सत्य नहीं हो सकती | ऋग्वेद-क्ाल में जहाँ प्रहीन पिता पृत्रिका 
नियुक्त नहीं करता था, वहाँ पिता के पश्चात्‌ उसकी सम्पत्ति कदाचित्‌ उसके 
निकट सजात्यों पर चली जाती थी। 


(३) अविवाहित पुत्री--ऋग्वेद में ऐसी कन्याह्रों का अनेक बार 
उल्लेख हुआ है, जो विवाह योग्य अवस्था होने पर भी पिता के घर में वास 
करती थीं। ऐसी पृत्रियों को अमाजुर्‌  (श्रमा--साथ, जुर>वृद्ध होने 


१. मिलाइये, वंदिक इण्डेक्स १,५३७,--पुत्रिका' । वंदिक इण्डक्स के 
लेखकों का मत है कि सम्भवतया ऋग्वेद के विचाराधीन प्रसज्ों में पुत्रिका-प्रथा 
का संकेत नहीं है । 

२. ततीयः पुत्रिका | वसिष्ठथमंसूत्र १७,१४५ | 

२. प्रशास्ति वोढा सन्तानकमंणे दुहितुः पुत्रभावम्‌। निरुक्‍त ३,४ । 

४. ग्रपत्रायां मृतायां तु पुत्रिकार्यां कथञ्चन । 
धन तत्पुत्रिकाभर्ता हरेतेवाविचा रयन्‌ ॥ मनुस्मृति ६,१३४ 











ऋग्वेदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


हर. 
सी. 


द्‌ 


वाली ), पित॒षद्‌' तथा अग्रू! (भ्र+गुरु, सन्‍्तानोत्पादन द्वारा गुरु न हुई, इसलिये 
ग्रविवाहित) कहा जाता था और उन्हें घणा की दृष्टि से देखा जाता था।' 
ऋग्वेदिक काल में भी, आज के हिन्दू-समांज के सद॒श, पुत्री का विवाह करना 
पिता, भाई तथा अन्य निकट सम्बन्धियों का कर्तव्य था, इसलिए यदि कोई 
पिता अपनी पुत्री का विवाह करने में समथ नहीं होता था, तो उसे पुत्री का 
यावज्जीवन पालन-पोषण करना पड़ता था । श्रब प्रश्न है : क्‍या वृद्धा कुमारी 
पुत्री को अपने पिता की सम्पत्ति में दाय का अधिकार प्राप्त था ? क्‍या वह भाई 
से सम्पत्ति बँटवाकर अलग स्वतन्त्र जीवन व्यतीत कर सकती थी ? ऋग्वेद से 
इस विषय में कोई निश्चित तथा स्पष्ट प्रकाश नहीं पड़ता है। सम्भवतया उस 
काल में भी, परवर्ती काल के समान, स्त्री को स्वतन्त्र जीवन व्यतीत करने 


का अधिकार नहीं था । उउ किसी पुरुष के संरक्षण में रहना ग्रावश्यक था। 


क्योंकि ऋग्वेदिक काल में सामाजिक सुरक्षा की स्थिति ऐसी नहीं थी जिसमें 

स्त्री पुरुष की सहायता के बिना सामान्य जीवन व्यतीत कर सके । यद्यपि 

यह सत्य है कि ऋग्वेद-काल में परवर्ती संहिताओं तथा धर्मंशास्त्रों में पाये 

जाने वाले प्रतिबन्ध नहीं थे, स्त्रियाँ उत्तरकाल की अपेक्षा स्वतन्त्र थीं, परल्तु 

फिर भी ऋग्वेदिक समाज में स्त्रियों का स्थान घर के शअ्रन्दर ही था।' ऋगेदः 
में अनायों की स्त्री-सेता का उल्लेख किया गया है, जिनमें स्त्रियों को आर्यों की 

अपेक्षा अधिक स्वतन्त्रता प्राप्त थी, परन्तु स्त्रियों की सेना को हीन दृष्टि से 

देखा गया है। इसलिये यह सम्भव नहीं प्रतीत होता कि कोई पुत्री माता- 
पिता की जीवितास्था में श्रथवा उनके पश्चात्‌ भाई से अलग रह सकती 
हो। विता के पद्चात्‌ ग्रविवाहित पुत्री का स्वाभाविक संरक्षक उसका भाई 
. था, जो पिता की जीवितावस्था में भी बहिन के नैतिक आचरण की सुरक्षा 

के लिये उत्तरदायी था । 





१. डा० इरावती काव फर्क 7शकांंमे०2ए का. अावागांए 
छ548० (4. 8. 0. २. 7., हु, 9. 94) 

२. ऋक्‌ ८,२१,१५। 

३. 5द्वारवा, (.) 8. ९. : 76 45722 ० ॥॥९ हवालांए३ 552 
साडएाए री बांध, 0. 04 


४. स्त्रियों हि दास आयधानि चक्रे कि मा करंन्‍नबला श्रस्य सेना $ 
। ऋक ४५,३०,६€ + 
५. देखिये, भझे।गे पृ० ३०३ | 
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पिता-पुत्री ह रद रे 


डा० द्वारका नाथ मित्तरा तथा डा० अल्तेकर' ने ऋग्वेद २,१३,७ में 
में भ्रविवाहित पृत्री के दाय-अधिकार का स्पष्ट उल्लेख माना है। लेकिन 
दोनों विद्वातों ने दाय और भरण में अन्तर नहीं किया प्रतीत होता । 
_विचाराधीन ऋक्‌ इस प्रकार है : 


अमाज्रिव पित्रो: सचा सती समानादा सदसस्त्वामिये भगम्‌ । 
कृधि प्रकेतमुप सास्या भर दद्धि भाग तनन्‍वो येन मामहः ॥ 
माता-पिता के साथ रहने वाली वृद्धा कुमारी के समान मैं सबके साधारण 
. स्थान से भग सदुश तुमसे याचना करता हूँ । ज्ञान दो, इसे तापों और यहाँ 
लाग्रो । हमें वह भाग दो जिससे तुम लोगों को आानच्दित करते हो ।* 

सायण ने पहले दो चरणों का भ्रर्थ इस प्रकार किया है: है इन्द्र, 
जीवन-पय न्‍्त गृह में ही वद्ध होती हुई, माता-पिता के साथ रहने वाली 
'सेवा में तत्वर, पति को न प्राप्त करने वाली सती दुह्ठिता अपने और पिता 
के साधारण गह में रहकर ही जिस प्रकार भाग की याचना करती है, उसी 
प्रकार मैं स्‍्तोता भजनीय धन तुभसे माँगता हूँ । यहाँ यह उल्लेखनीय है 
कि सायण ने यथा भागं याचर्ति' शब्दों का अ्रध्याह्दार अपनी ओर से किया 
है, मूल ऋक में ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसका अर्थ भाग किया जा सके । 
प्रो० विल्सन ने यथा भागं याचति' का अर्थ ८05 ४९४ इघए07०४ किया 
है । इसलिये इस ऋक से यह सिद्ध नहीं होता कि पिता के गृह में वास करने 
वाली ग्रविवाहित पुत्री को दाय का अधिकार था। वह माता-पिता अथवा 
भाई से केवल भरण-पोषण की माँग कर सकती थी, जो पिता ग्रथवा भाई 
का नेतिक कत्तंव्य था । 

सरे, इस ऋक का एक अ्रन्य अर्थ भी हो सकता है, जो शअ्र्थ प्रधिक 





१, 70397 णी काश 7 अयगग्रवत्र 74%, 0. 452 
२. 268//97 ० #िकराएा मे ममवेध (ंजशंस्‍26#07, 0. 266, 


३. प्रिफ़ियकृत अंग्रेजी अनुवाद के ग्राधार पर । 

४. हे इन्द्र, यावज्जीवं गृह एवं जीय॑न्‍्ती मातापितुभ्यां सह भवस्ती तयो: 
शुश्रूषणपरा पतिमलभमाना सती दुहिता आत्मन: पित्रोन्‍च साधारणात्‌ गृहात्‌ 
_(गृहे उपस्थायेव) यथा भाग याचति तथा स्तोताहं भजनीय॑ं धर्म त्वां याचे। 
(यहाँ उद्धरण में सायणभाष्य में आए हुए ऋक के मूल शब्दों को निकाल 
दिया गया है) । द 
५८ ४४507 5 >(2-४८४०, [!, 48, 
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शब्द ऋषग्वेदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


युक्तिम्तंगत है और जिसमें अभिप्राय पूर्ण करने के लिये कुछ भी अध्याहार नहीं 
करना पड़ता । वह अर्थ इस प्रकार है : “माता-पिता के साथ रहने वालो वृ॒द्धा 


कुमारी जैसे भग (देव) से याचना करती है वेसे ही मैं (स्तोता) तुभसे' 


याचना करता है ।? ऋग्वेद में भग देवता का विवाह और प्रेम से सम्बन्ध है, 
और अविवाहित कुमारियों द्वारा पति प्राप्त करने के प्रसद्भ में भग का ऋग्वेद 
में भ्रन्यत्र भी उल्लेख हुआ है । डा० इरावती काव ने समानादा सदस: का 
श्र विवाह के गृह से किया है और समान को समन! का रूपान्तर माना 
है। यद्यपि यह त्रर्थ सम्भव है, लेकिन ऐसी कल्पना की कोई आवश्यकता नहीं 
है। समानादा सदस: का अन्वय 'त्वामिये' से हो सकता है और इसका भप्रर्थ 
सब का साधारण स्थान श्रर्थात यज्ञ-भमि होगा । 

वृद्धा कुमारी के वद्धावस्थापयन्त अथवा मत्युपर्यन्त पितृकुल में वास को 
अविवाहित पृत्री के साम्पत्तिक अधिकारों की सिद्धि में हेतु रूप में उपस्थित 
करना निरापद्‌ नहीं है। कदाचित्‌ कोई भी कुमारी स्वेच्छया अविवाहित नहीं 
रहना चाहती थी | वह पिता के कुल में विवशता के कारण ही रहती थी 
_ और पिता अ्रथवा भाई को उसका विवाह करने के कत्तंव्य को पूर्ण न कर सकने 
के कारण उसका पालन करना पड़ता था। इसी प्रकार भाई द्वारा बहिन के 
_ विवाह में दिये जाने वाले यौतक की प्रथा भी, जिसका ऋक १,१०६,२ में 
संकेत हुआ है, पुत्री के साम्पत्तिक अधिकार की सिद्धि में निर्बल युक्ति है ।* 
सम्मवतया जब पुत्री या बहिन को बेचा जाता था, तब भी रूढि के अनुसार 


उसके साथ यौतक दिया जाता था । ऋग्वेद में भाई द्वारा बहिन के विवाह 


१. मिलाइये, 4. 28.0. +, 7., जड़, ७ 96, ६- 
मिलाइये, ऋक १०,३६९,३। 
. ३. ऋग्वेद में अमाजुर्‌' कन्याओ्रों को विवाह के लिये कामना करते हुए 

ही प्रदर्शित किया गया है श्र उन्हें हीन दृष्टि से देखा गया है, इसलिए यह 
. सम्भव नहीं प्रतीत होता है कि कोई कन्या अविवाहित रहने की कामना 

करती हो । 

द ४. देखिये ऊपर पृ० २२६ पादटिप्पणी ४ में उदधत । 
५. मिलाइये, ए940॥५999३, 3, 5. : क्रककाका #े उशं272व०, 9. 87.। 
. ६. आजकल भी गरीब लोगों में जब लड़की पर रुपये लिये जाते हैं, तब 
भी कुछ दहेज दिया जाता है तथा अन्य रीति-रिवाज वैसे ही पूरे किये जाते 
. हैं, जसे दहेज के साथ दी जाने वाली कन्या के विवाह में होते हैं। वैदिक काल 
"के लये मिलाइये, (३6४॥ : 7 के जटांका कावों०, 9. 28 । 








५. >कदेथत-नमत-शलकन मे कमलत हू“ सिपिलितअसस-त>»७०स_नप_-- न» न + 








पिता-पुत्री द २६६. 


में धन व्यय करने की प्रथा का कारण यह भी हो सकता है कि अ्रविवाहित 
बहिन भाई की मानसिक चिस्ताप्नों तथा पारिवारिक अशान्ति का कारण थी,. 
क्योंकि उसका कदाचरण भाई को समाज में लज्जा तथा उपहास का पात्र 
बना सकता था, तथा बहिन और पत्नी का कलह उसकी पारिवारिक झान्ति 
को भंग कर सकता था | इसलिये भाई किसी भी मूल्य पर बहिन को विवाह: 
के द्वारा, जो कि तत्कालीन समाज में स्त्री का सामान्य आचार था, अपने से 
दूर भेजने का प्रयत्न करता हो श्रौर बहिन में रूप तथा शील आदि आकषंक 
गुणों के भ्रभाव में धन द्वारा उसके लिये योग्य पति प्राप्त करने का प्रयत्न 
करता हो | ऋखेद में ऐसे पतियों का उल्लेख हुप्रा है, जो धन के लोभ से 
गुणहीन युवतियों के साथ विवाह करने को तत्वर हो जाते थे । 


अं 
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१. देखिये, ऋक्‌ १०,२७, १२। 
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माता ओर पुत्र तथा पुत्री 
5. माता का परिवार में स्थान 


यद्यपि ऋग्वेदिक समाज के परिवार पित॒सत्ताक थे, पिता ही परिवार 
का प्रधान (गृहपति) होता था, परिवार की स्त्रियाँ उसके अधीन रहतीं थीं, 
-और गृहपत्ती उसकी आज्ञानुवतिनी तथा सेवा-संलग्व होती थी, फिर भी 
माता के रूप में परिवार में स्त्री का महत्त्वपृर्ण स्थान था। माता के रूप में 
उसकी स्थिति अत्युत्नत एवम्‌ स्पृहणीय थी। ऋणग्वेदिक आर्य, जेसा कि पहले 
प्रदर्शित किया जा चुका है, सन्‍्तान, विशेष करके पुत्र, के लिये ्रत्यधिक उत्सुक 
रहते थे ।' इसलिये वीर पृत्रों को उत्पन्न करने वाली स्त्री का परिवार में 
'गौरवपूर्ण स्थान स्वाभाविक था। 
.... स्त्री पति के लिये केवल गर्भवाहिनी नहीं थी, वरन्‌ वह पुत्रों की माता 
थी । यदि एक ओर पुत्र पिता से वंशनाम तथा दाय प्राप्त करते थे, तो दूसरी 
ओर पुत्रों का माता के नाम से भी निर्देश किया जाता था। ऋग्वेद में भ्रनेक 
'बार देवों को 'इढ्ठायास्पुत्र:, पुत्रो अदितेः आदि कहा गया है।' ऐसे निर्देश 
केवल देवों तक ही सीमित नहीं हैं, अपितु मनुष्यों के प्रसज् में भी हुए हैं-- 
'बयाव को वश्चिमती का पृत्र कहा गया है। अनेक बार स्त्री देवों को विभिन्न 
'पुरुष देवों की माता कहा गया है। कई बार मरुतों का 'पृद्टिनमातर: (प्रश्ित 
जिनकी माता है) शब्द से निर्देश किया गया है।' अनेक स्थलों में माता का 
किसी नाम अथवा विशेषण शब्द के साथ समास हुए पुत्र के वाचक शब्दों से 
निर्देश किया गया है, जैसे, दानु को वृत्रपुत्रा" तथा 'अदिति' को देवपुत्रा'", 
१. देखिये, ऊपर पृ० १६२ तथा आगे । 


. २. ऋक ३, २६, ३; ४, ४२, ४५ ७, ४१, २; १०, १०१, १२ 
_ जत्यादि । । द 
३. श्वयावं पुत्र वश्चिमत्या अजिन्वतम्‌ | ऋक १०, ६५, १२। 

ऋक्‌ १, ७२, ६; 5८, ४७, ६; १०, ३६, हे आदि । 
 ऋक ५, ५७, २; रे; ५८, ५३८५, ७, ३े, १७ आदि। 

ऋक्‌ १, २२, € | द 

ऋक्‌ १, १०६, ३ेए १५९, १६ १८५, ४; ४, ५६, २ आदि । 
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ढ़्डः १ 















>सुपुत्रा,,' 'राजपुत्रा” झ्रादि शब्दों से निर्दिष्ट किया गया है! ऋणग्वैदि 


, है 
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परिवार में माता का महत्त्व और गौरव इस बात से भी प्रकट है कि जैसे 
माता और पिता दोनों के जिये 'पितरों शब्द का प्रयोग हुआ है, वँसे ही 
मातरो" प्रथवा 'मातरा” शब्द का प्रयोग भी हुप्रा है। वेदिक ऋषियों की 
दृष्टि में केवल 'मातर्‌ शब्द का प्रयोग दोनों के संकेत के लिये पर्याप्त समझा 
गया था ! जहाँ माता के साथ पिता के विषय में भी कहता था, वहाँ मातरा- 
पितरा जैसे समासयक्त पद में पिता से पहले माता कहा गया है। संस्कृत भाषा 
में 'माता-पितरो' जैसे इन्द्र समासों में पिता पर माता की प्राथमिकता से कुछ 
लोगों ने भारतीय श्रार्यों में मातृसत्ताक परिवारों के प्रचलन की कल्पना भी 
की है, परन्तु प्रो० मैक्समूलर ते इसका प्रतिवाद किया है ।* 


ऋग्वेदिक ग्रारयों के परिवार में माता का गौरव तथा महत्त्व इस बात से 
भी सिद्ध होता है कि ऋग्वैदिक ऋषियों ने अनेक देवों की माता के रूप में 
'कल्पना की है प्रौर उनसे माता से प्राप्त होने वाले सुख, द्ान्ति तथा रक्षण 
की कामना की है। ऋग्वेद में जिस प्रकार ज्यौ को पिता कहा गया है, उसी 
प्रकार पृथ्वी का बार-बार माता के रूप में उल्लेख हुम्ना है ।” भ्रदिति, पृथिवी *, 
सरस्वती”, उषस्‌ , रात्रि, रंत्ा, इडा , पूरित !* तथा बृहद्ठिवा  आझ्रादि 


१. ऋक ३,४,११। 
२, ऋक २, २७, ७। 
३. कक १०,११५,१ । ञ 
४. ऋक १,१४६,३; ३,१,७; २२४ ५.७; ३३,३; ७,३,६; ७,३: 
७४५,४; ५,६६,६; ६.६,३; ६५.४; १०,३५४ हे झादि | 
५. ऋक ४.६.७। क्‍ 

रू... आक्इाक्शांटड ० #०ाधररए, 90. २०. 

७. ऋक १,१६४,३३; 5,१०३,२; १०,६२,३ 
८. ऋक्‌ १,७२,९६; ६,६७,४; ८,२५,३ आदि 
8. ऋक ३,५,१; ५५४२,१६; ४३,१४; १५ आदि । 

१०. ऋक २,४१,१६। पु 
११. ऋक १,११३,१६; ४२,१५६ ५, ४५२; ६; -१०,२७, १४। 
१२. ऋक ५,५,६। ् 8 

5१३. ऋक ५,४१,१५। १४. ऋक ५,४१,१६ ॥ 
१५० ऋक ५,५२,१६; ६,६६,३। . १६. कक १०,६४,६॥ . 
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को बैदिक कवियों ने कहीं श्रपनी माता तथा कहीं देवों और श्रन्य वस्तुश्नों की _ 
मांता के रूप में निदिष्ट किया है। एक बार इन्द्र देव को भी पिता के साथ- 
साथ माता भी कहा गया है! : हैं वसु शतकरतु, तुम ही हमारे पिता _ 
हुए, तुम माता हुए, इसलिये हम तुम्हारे सौमनस्थ को कामना करते हैं + 
प्रग्ति को भी पिता और माता दोनों कहां गया है ।* 


ऋग्वेद में कुछ मातृक नाम (#67०४५४४०) भी पाये जाते हैं, जो 
माता की गौरवपूर्ण स्थिति की ओर स्पष्ट संकेत करते हैं। ऋषि दी्तमा 
को दो स्थलों में श्रौचथ्य' (उचथ का पुत्र) कहा गया है, तो साथ ही 
मामतेय (ममता का पुत्र) भी कहा गया है-। सूर्य को आ्रादितेय (अ्रदिति का 
पुत्र) कहा गया है।' अदिति के पूत्रों को आदित्य भी कहा गया है।' 
. ऋग्वेद में एक अन्य मातृक नाम ऐल" है जिसका पुरुरवस्‌ के लिये प्रयोग हुआ 
है। ऋगेद में आरार्जनेय, औदिज* तथा पौतक्रत* " आदि प्रन्य भी मातृक नाम 
हैं, लेकिन विद्वानों में इनके सम्बन्ध में ऐकमत्य नहीं है । ; 


परिवार में माता का स्थान केवल पिता से दूसरा था। ऋग्वैदिक _ 
ऋषियों ने जहाँ देवों के साथ पारिवारिक सम्बन्धों की स्थापना की है, वहाँ 
पिता के बाद दूसरे स्थान पर माता का भी उल्लेख किया है | ऋक्‌ ८५,६५,११ 
में उपासक ने इन्द्र को पहले पिता और फिर माता कहा है।! इसी 


१. त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ । 
अ्रधा ते सुम्नमीमहे ।। ऋक्‌ 5,६८,११। 
२. पिता माता सदमिन्मानृषाणाम्‌ । ऋक ६,१,५। 
. ३. ऋक १,१५४५,१; ४ | ' 
४. ऋक्‌ १,१४७,३; १५४२,६; १५५,६; ४,४,१३ | 
. #. कऑऋक १०,८५५,११। 
६ ऋक १०,७७,२। 
७. ऋक १० श्प्र्‌ श्द डक 
9. नेक ७,१६,२ | द ही 
8. ऋक ११८५,१; मिलाइये, ह०बाट आबे०८, ५० 6, 9. १.80.- 
(0759); [७ ।3! (६4६ शएक7) | 
१०. ऋक्‌-5,५६,६९।- 
देखिये, ऊपर पा०.टि० १। 
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प्रकार ऋक ६,५०,७ में भी जहाँ भ्रग्ति को मनृष्यों का पिता और माता क 
गया है, वही क्रम है। जहाँ अनेक देवों के साथ भिन्‍न-भिन्‍न सम्बन्ध स्थापित 
किये गये हैं, वहाँ भी पिता के बाद माता का उल्लेख किया गया है श्रौर फिर 
अन्य सम्बन्धों का । अपू, औषधि तथा सूर्य के सम्बन्धियों का उल्लेख इस 
प्रकार किया गया है--ब्ौवें: पिता पृथिवी माता सोमो अभ्रातादिति 
स्वसा । उपासक ने दो, पृथिवी और अग्नि को सम्बोधन करते हुए भी 
उन्हें ऋमश: पिता, माता तथा अाता कहा है। 

२. माता के वाचक शब्द और उनका प्रयोग 


(प्र) मातर्‌ (आ) जनि, जनित्री (इ) प्रसू, सू (ई) अम्वा, अम्वि 
अथवा अम्बी (उ) नना॥ द 





(श्र) सातरु-मांता के वाचक दाडव्दों में से ऋग्वेद में सर्वाधिक प्रयुन्त 
.. शब्द 'मातर (मातृ) है। 'मातर के समानप्रभव शब्दों का माता के लिये 
। ..... श्रयोग इण्डो-यूरोपीय काल से ही प्रचलित रहा है* और उत्तरवर्ती वैदिक और 
। ...  संस्कृत-साहित्य में भी इसका निरन्तर प्रयोग मिलता है। 'मातर्‌' शब्द कंदाचित्‌ 
। “मा धातु से निष्पन्न है, जिसका प्रथे 'काटना', उत्पन्न करना', बनाना', 
तनापना' आदि हैं।* रोथ और बोतलिक ने इसे बच्चों की बोलो के मा 
क्‍ शब्द के अनुकरण पर बता हुआ माना है।* आधुनिक भाषा-वैज्ञानिक भी 
|  मातर” शब्द को 'तत', मा, 'सामा', 'दद' प्रादि शब्दों के समान बच्चों की 
बोली से विकसित ही स्वीकार करते हैं । 


। ऋग्वेद में 'मातर्‌' दब्द का प्रयोग अधिकतर देवों तथा यज्ञ-प्रत्रिया के 
सम्बन्ध में हुआ है, किर भी ऐसे उदाहरणों का अ्रभाव नहीं है, जहाँ मनुष्य 
माता के प्रसद्ध आये हैं, अ्रथवा मनृष्य माता का उपमान के रूप में 
उल्लेख हुमा है। ऋषि शुनःशेप प्रार्थता करता है--अमर देवों में से किस 


, देखिये, पूर्व पृष्ठ पर पा० टि० २। 
ऋक्‌ १,१६१,६ । 
द्यौष्पित: पुथिवि मातरप्नुगग्ने भ्रातर्वंसवों मृछृता नः ।. 

ऋक ६,५९,० । 


पी ल्‍ हि डर 


४. देखिये, ऊपर पृ० ४८ । 

४. जहा 4 /शशाशंलाशाबेटड अ0त//0श४०॥, 7, 6७ 
३, 37. /0/९४४508/82 /९.४४208, ७. ५., [. 0, 

«५, रा. छिपा : 90. 93, ६५4, 03. 








रोड ऋग्वेदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


देव के चार नाम का ध्यान कहूँ, जो मुझे बन्धनमुक्त कर देवे, जिससे मैं फिर 
अपने पिता और माता को देख सके ।) ऋक ७,५५,५ में कहा गया है -- 
माता सो जावे, पिता सो जावे, कुत्ता सो जावे तथा विद्पति सो जावे ।' 
इसी प्रकार अच्य स्थलों में भी मनुष्य माता का उल्लेख हुग्ना है। उपमान के 
रूप में भी ऋग्वेद में मनुष्य माता का अनेक बार उल्लेख हुआ है ।* 

जैसा ऊपर कहा गया है, पितर्‌ शब्द के द्विचन के समान 'मातर' 
शब्द के द्विवचत का भी माता और पिता दोनों के अ्रथ में प्रयोग होता है--- 

ग्रनु ते शुष्म॑ तुरयन्तमीयतु: क्षोणी शिशु न मातरा। ऋक्‌ 5५,६६, ६। 

द्यावा-पृथिवी (क्षोणी) तेरे विजयी पराक्रम से ऐसे चिपटते हैं जैसे माता 
पिता अपने बच्चे से चिपटते हैं । 

नददी और जलों के प्रसद्ध में 'तम' प्रत्ययान्त 'मात' शब्द का प्रयोग भी 
हुआ है, जहाँ 'तम' प्रत्यय उत्कृष्ट श्र में जोड़ा गया प्रतीत होता है । डा० 
इरावती कार्वे का विचार है कि 'मातर' शब्द का प्रयोग माता की कोटि की 
सभी स्त्रियों (चाची, ताई आदि) के लिये होता था और असली माता 
. का उनसे भेद करने के लिये माता को 'मातृतमा' अम्बितमा' आदि तमप्रत्य- 
यान्त शब्दों से निदिष्ट किया जाता था ।* परन्तु डा० इरावती कार्वे का यह 
विचार युक्तिसद्भधत नहीं प्रतीत होता, क्योंकि ऋग्वेद में मातृतमा' तथा 
'अम्बितमा' का प्रयोग नदी तथा जलों* के प्रसज्भ में ही हुआ है । 


१. ऋक्‌ १,२४,१। ऋक १,२४,२ भी देखिये । 

२. सायण के अनुसार वस्िष्ठ ने अपने पिता वरुण के घर में इस 
स्वापन मन्त्र का प्रयोग किया था । 

३. सस्तु माता सस्तु पिता सस्तु श्वा सस्तु विद्षति:। ऋक ७,५५,५ | 

४. ऋक्‌ १.११४,७; ५३४, ४; ५,१९६; १०,३४,१०। 

५- देखिये, ऋक ५,१५,४; ६,७४५,४; ७४३३; १०, १८५, ११; 
. ६४,१४। क्‍ द 

६. ओर देखिये, ऋक १,१५९,३; ३,१,७; २,२; ३३,३; ६,९,३; 
१८,५ आदि । ता 
. ७. 7फ्रएं2 4शमकांड्रत०829 दावे आफ ए54265 

द द (4. >. 0, #. 7., ह5, 9. 76). 

के. / ऋक १,१४८,२; २,४१,१६; हे,३३, ३३... 

६. ऋक्‌ ६,५०,७ | 











माता और पत्र तथा पुत्री र्डश्‌ 


(आर) जनि, जनिन्नी--मातः के वाचक जनि' और “जनित्री' शब्द 
5 जन्‌ (उत्पन्त करना) धातु से निष्पन्न हैं । 

'जनि का ऋग्वेद में प्राय: पत्ती के अर्थ में प्रयोग हुम्रा 
मन्त्र में माता अर्थ प्रतीत होता है*, यद्यप्रि सामान्य स्त्री अर्थ 
सद्भति लग सकती है : 


है, परन्तु निम्न 
से भी ऋक की 


अभि प्र ददुर्जनयों न नर्म रथाइव प्र ययु: साकमद्रय:। ऋक ४,१६, ५। 
“(उपासक इन्द्र की स्तुति में कहता है कि) वे (मठ्त) तुम्हारी ओर इस प्रकार 
दौड़े, जेसे माताएं बच्चे की श्रोर दौड़ती हैं। मेघ्र रथों के समान एक साथ मिल 
कर झीत्रता से आगे बढ़े ।' 


ह चित 


हु 


जनित्री' शब्द जनितर' (जनितृ) का स्त्रीलिड़् का रूप है और संज्ञा 


ही 


द्‌ 


शब्द के रूप में इसका माता के भ्रथ में प्रयोग हुआ है : 
यो वृत्राय सिनमत्राभरिष्यत्‌ प्र तं जनित्री विदुप उवाच । 
ऋक २,३०,२। 
“जिपने वृत्र को अन्न दिया था, उसके विषय में साता (अदिति) ने 
बुद्धिमान्‌ (इन्द्र) से बतला दिया।' ० 


््‌ँ 


'मातर्‌ शब्द के समान “जनित्री शब्द के द्विचन का भी साता और 
पिता दोनों के लिये प्रयोग हुआ है । 





देवी देवस्य रोदसी जनित्री बृहस्पति वावृबतुमम हित्वा । ऋक ७,६७८ । 
देव के माता-प्रितत, दिव्य, द्यावा-पृथिवी ने अपने सामर्थ्य से बहस्पतति क्रा 
वर्धेन किया ।* 


। 
| 


कपकं कक लात ८०० +3+--+ कफीज के फेक 


(ई) प्रसू, सु--माता के वाचक प्रसु! और सू' शब्द ५/सू प्रसव करना 
अर्थ की धातु से निष्पन्त हैं। बच्चों को जन्म देने के कारण माता को सू! 
अथवा प्रसृ” कहा गया है : द 
। उत्तरा सूरधर: पुत्र आसीद दानु: शये सहवत्सा न घेनु:। ऋक १,३२,६ । 
। माता ऊपर थी, पुत्र नीचे था। दानु वत्स सहित घेनु के समान लेटी थी ।' 


६ 


है| 


'सू' शब्द पृवेसू 


सक्ृत्सू” जैसे समासयुक्त पदों में भी प्रयुक्त हुआश्ा 





क्‍ १. मिलाइये, 58क#िी0॥ : माफ ०णी ॥४ स्व स्वव, ॥, 25. 
२. ग्रासमान ने इस ऋक में 'जनि' का भश्रर्थ पत्नी समझा है। 
नै 


( क्लब डाक अतंड८ध०, 5. ४., 2४४, ]407) . 
» और देखिये, ऋक्‌ १,१८०५,६; ३,३१,१२; १०,११०,६। 
४, ऋक २,३५,२ । * आक ३०,७४,४ | 


कि । 














२७६ ऋग्वेदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


' है। इन शब्दों में 'सू' का अर्थ 'उत्पन्त करने बाली” है। असू” शब्द का अथी 

माता भी है।' आ्रालड्भारिक भाषा में अग्नि को उत्पन्न करने वाली अरणियों: 

को भी प्रसू कहा गया है।'. .. ८. . ... द 

... (६) अस्‍्बा, अ्रस्बि भ्रथवा श्रस्बी “ऋग्वेद में माता के वाचक अन्य शब्द: 

अम्बा और अम्बि' अ्रथवा अम्बी' हैं। ध्रम्बा' शब्द का ऋग्वेद में केवल: 

सम्बोधन में प्रयोग हुआ्रा है। 'श्रम्बि' शब्द का प्रयोग . एक-एक बार प्रथमा: 

और द्वितीया विभक्ति में हुआ है और एक बार अतिशयाथंक “तम” 

प्रत्ययान्त का सम्बोधन में । डा० इरावती कावें का विचार है कि ये शब्द 

कदाचित्‌ प्रतिदिन की बोली के शब्द थे जो माता को पुकारने के लिये व्यवहृतः . 

. होते थे, इसलिये इनका प्राय: सम्बोधन में. ही प्रयोग हुआ है।* 

ये शब्द बच्चों की बोली के अनुकरणात्मक शब्द हैं और कदाचित्‌ इनका 

माता के अर्थ में प्रयोग इण्डो-यूरोपीय काल में ही प्रचलित हो गया था, 

क्योंकि इनके समानप्रभव शब्द यूरोपीय भाषाम्रों में भी पाये जाते हैं। जैसे 

(007,--607०, 8 प्रपा88; 000.. (,-बाया29, . प#6॥).. 

द क्रापार०0, मा ि क्‍ 

.._ दक्षिण भारतीय भाषाओं में अ्रम्बा' का विक्ृत, रूप अम्मा: हो गया है: 

. और प्राय: देवियों तथा स्त्रियों के नामों में जोड़ा जाता है।' 

... उपासक सरस्वती नदी से प्राथना करता है : क 

. अप्रशस्ता इव स्मसि प्रशस्तिमम्ब नस्‍्कृषि । ऋक्‌ २,४१,१६। 

. हम अग्रशस्त जैसे हैं, हे माता, हमें प्रशस्ति प्रदान करो ।' है कर 
इसी श्रकार एक भ्रन्य ऋषि प्रौषधियों का अम्बा शब्द से. सम्बोधन करता 


. १. ग्रासमान : पूर्व निद्िष्ट, गाव अप ० कमल न दल है नि कक 

लौकिक संस्कृत में भी प्रसू' का अर्थ माता होता है। (देखिये, अ्रमरकोशः 
२,६२६) । द कलम कक 
२. अन्तनंवायु चरति प्रसूष । ऋक १,९५,१०। ५ 

.. र_;े. मॉनेर विलियम्स ने ऋक्‌ 5,७२,४ में: अम्ब्यम्‌' को “अ्रम्बी' शब्द 

का ह्वितीया विभक्ति का रूप माना है, (5! कहा 707 70747 ) 


लेकिन ग्रासमान ने अम्बि! शब्द का । (पूर्वनिदिष्ट ) । 


(का 


. ४. डा० इरावती कांबें : पूर्व निदिष्ट, 7० ७७ पा०ग्टि०। 

..__ मार विलियम्स : पू्व॑ निदिष्ट, अम्बा शब्द पुर; ऊपरू पु० ४८; फ़िक - 
पूवे निदिष्ट, पृ० १८६। पक कप 

.. ६, मॉनेर विलियम्स :वही। * 





माता और पृत्र तथा पुत्रों 


हैँ और उनकी स्तुति में कहता है : 
शत वो गअ्रम्ब धामानि सहखमत वो रुह:। ऋक १०,६७,२॥ 
हे माता, तुम्हारे सकड़ों स्थान हैं और तुम्हारी उत्पत्ति सहस्रों प्रकार है । 
एक अन्य ऋक में जलों का ऋत्विज्ञों की अश्रम्बि (माता) तथा “जामि 
(निकट सम्बन्धी ) के रूप में कथन किया गया है: 
अम्बयो यच्ति अ्रध्वभिर्जामयों अध्वरीयताम्‌ | ऋक १,२३,१६ । 
यज्ञकर्ताग्रों की बहिनें, (जल) मातायें अपने मार्ग पर जा रही हैं ।' 
निम्त ऋक में मेघ को विद्युत्‌ रूप अ्रष्नि की अ्रम्ति श्रथवा अम्बी (माता ) 
कहा गया है 





चरन्वत्सो रुशन्निह निदातारं न विन्दते । 
वेति स्तोतव अम्ब्यम्‌ ॥॥ ऋक ८,७२,५ । 
काच्तिमान्‌ घृमता हु्ना वत्स (विद्युत्‌ रूप अभ्रग्ति) बन्धन में डालने वाले 
को नहीं पाता; स्तुति के लिये माता” (मेघ) के समी न्‍ 
एक बार सरस्वती नदी को अम्बितमा शठ्द से सम्बोधित किया 
गया है : 
रा अम्बितमे तदीतमें देवितमे सरस्वति। ऋक २,४१,१६ । 
है श्रेष्ठ माता, श्रेष्ठ नदी, श्रेष्ठ देवी सरस्वती ।' 





(उ) नना-माता के अर्थ में प्रयुक्त एक अन्य शब्द नना' है। ऋग्वेद 
में इसका केवल एक बार प्रयोग हा है : 

कारुरहं ततो भिषगुपलप्रक्षिणी नगा । ऋक्‌ ६,११ 

मैं कवि हू, ९' ग्रौ है 

में कवि हूं, पिता वंच्य है, और माता चक्की पीसने वाली है । 

यह शब्द बच्चों की बोली के 'तत', दद, 'मामा' जेंसे छाब्दों के समान 
है और इसका प्रयोग इण्डो-यरोपीय काल से ही प्रचलित रहा है। जैसे, ग्रीक--- 
५७४५०, 95५४०, ग्रल्बवानियन---78४78 | ह 


< ३. माता के वाचक दाब्दों का मनृष्येतर के लिये प्रयोग 


जैसा कि ऊपर कहा गया है, अनेक स्त्री देवों की माता के रूप में कल्पना 
की गई है । इसलिये ऋग्वेद में माता के वाचक छाब्दों का प्रायः देंवों के 





१. सायण ने अस्‍्ब्यम्‌' का अर्थ स्तोता' किया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है । 

देखिये, ज0्कारा जातगवा5 + $दाओंफों आाहांडा छॉंंतांगादाए: 
२. देखिये, ऊपर पुृ० ४८; फ़िक : पूर्वनिदिष्ट, पु० १२६। 
३. ऊपर पृ० २७१। 





रश्छ्८ ऋग्वैदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


प्रसद्ध में प्रयोग हुआ है। कहीं ऋग्वेदिक कक्यों ने श्रदिति, पृथिवी आदि 
देवियों के साथ अपना माता-पुत्र का सम्बन्ध स्थापित किया है,' कहीं देवों 
में ही परस्पर माता पृत्र का सम्बन्ध वर्णित किया है ।' “वत्स' शब्द केः 
सान्निध्य में गौ के लिये 'मातर्‌ शब्द का बहुत बार प्रयोग हुआ है । ऋक 
६,३३,४ में गौग्नों को यज्ञ की माता कहा गया है। जलों को भी मातर्‌ 
और “जनित्री कहा गया है। अग्नि को उत्पन्त करने के कारण अरणियों' 
को भी माता कहा गया है।” उषस्‌ को देवों के अ्रतिरिक्त गौग्नों की भी 
माता कहा गया है । इसी प्रकार स्तुति', सिन्धु,” नदी, मेघ,'* 
वनस्पति, भूमि, श्ोषधि' तथा अ्रण्यानी को भी माता कहा गया है।: 
४. माता और सन्तान 

(भ्र) सन्‍्तान से स्त्री के गौरव की वद्धि--ऋग्वैदिक समाज में माता के 
रूप में स्त्री की स्थिति उसके पत्नी रूप से भी अधिक अच्छी थी। ऋग्वेद के. 
विवाहसूक्त में विवाह का प्रयोजन 'ाहँपत्य/ (गृहपति का कत्तंब्य) कहा 


गया है।!” गाहूपत्य में सबसे मुख्य कत्तंव्य सन्‍्तानोत्पादन था, जैसा कि 








* ऊपर पृ० २७१ पा० टि० ७--१६॥ 

देखिये, ऋक १,१६४,३३; ५,४१,१५; १०,६४,६ आदि । 
देखिये, ऋक १,११३,१६; ७,४१,२; ८५,४७,६; ८५,७३,१७ आदि | 
देखिये, ऋक १,३५,८; ६,४५,२४५ आदि। 

« ऋक ३,६,२; ४,७,६; 5,८९,४ आदि । 

« अंक १०२३०,१० । 

- ऋक्‌ ५ ११,३; ७,३,६; ८,६०,१४५ 

ऋक १,११३,१६; ७,७७,२ । 


। त पं यआी #ड ० जाए >>. ७ 


है. 


६. ऋक ६,१६,४। 

१०. ऋक ६,६१,७। 

११. ऋक्‌ ६,१०२,४; १०,३५,२। 
१२, ऋक €६,७०,४ | 

१३, ऋक १०,१,२; ४। 


: ऋक्‌ १०, १८,१०। 

- ऋक १०,६७,४ । 

 ऋक्‌ १०,१४६,६ । द 
* मह्य त्वादुगाहपत्याय देवा:। ऋक १०,८५५,६६ 
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माता और पुत्र तथा पृत्रो २७६ 


उपयुक्त सूक्त की भ्रगली ऋचात्रों से प्रतीत होता है। ऋक संख्या ३७ में 
पूषन्‌ से प्रार्थना की गई है कि पूषा उसे (पत्नी को) झिवतमा बनावे जिसमें 
मनुष्य बीज का वपन करते हैं।' ऋक संख्या ३८ में अग्ति को सम्बोधन 
करके कहा गया है कि अग्नि ने पतियों को सनन्‍्तान-सहित जाया प्रदान की ।' 
ऋक संख्या ४१ में अग्नि के प्रति छतन्नता प्रकट करते हुए कहा गया हैं कि 
अग्नि ने मुझे धन दिया, पुत्र दिये और यह (पत्नी) प्रदान की । ऋक 
संख्या ४२ में पति और पत्नी को ग्राशीर्वाद दिया गया है कि वे पुत्र और 
पौत्रों के साथ खेलते हुए अपने घर में प्रसन्‍न रहें । ऋक्‌ संख्या ४३ में 
दम्पती प्रजापति से प्राथना करते हैं कि प्रजापति उनके लिये सन्तान उत्पन्त 
करे ।' ऋक संख्या ४४ में पत्नी के लिये वीरमू' होने की कामना की गई 
है। ऋक संख्या ४५ में इन्द्र से प्राथंनगा की गई है कि कामनाओं को पूर्ण 
करने वाला इन्द्र इस (वधू) को उत्तम पुत्रों वाली तथा सुन्दर भाग्य वानी 
बनावे तथा इसमें दस पुत्र उत्पन्न करे ।” गह्मसृत्रों के अनुसार वध्‌ के पतिगृह 
में प्रवेश के समय जिस ऋक का विनियोग किया गया है, उसमें भी पत्नी से 
अपने प्रिय को सन्तान द्वारा समृद्ध करने की कामना की गई है। झिखा- 
मोच्रन में विनियुक्त ऋक में भी पत्नी के लिये सुपुत्रा होने की कामना की 
गई हैं ।' इस प्रकार वंवाहिक मन्त्र सन्तान, विशेष करके पत्र, के विचारों से 
ग्रोत-प्रोत हैं। सन्‍्तान की इतनी महत्ता होने पर उसको उत्पन्न करने वाली 
स्‍त्री को अधिक आदर और सम्मान की दृष्टि से देखा जाना स्वाभाविक ही था 

सन्‍्तान को जन्म देने से स्त्री को समाज तथा परिवार में अधिक सम्मान और 
विश्वास की दृष्टि से देखा जाने लगता था, क्योंकि वीर पुत्रों को जन्म देने के 


१. तां पृषड्छिवतमामे रयस्व यस्यां बीज॑ मनृष्या वपच्ति । 
२. पुनः पतिभ्यो जायां दा अग्ने प्रजया सह । 
३. रथि च॒ पुत्रांइचादादग्निर्मह्ममथो इमाम्‌ । 
४. क्रीलन्तौ पुत्रेन॑प्तुभिमोंदमानौ स्वे गृहे । 

४. आ न: प्रजां जनयतु प्रजापति: । 

६. वीरसूदवुकामा स्योना । 

७. इसमां त्वमिन्द्र मीढ्वः सुपृत्रां सुभगां कृण ! 

दशास्यां पुत्राना धेहि पतिमेकादशं क्ृधि ॥ 
८. इह प्रियं प्रजया ते समृध्यताम्‌ । १०,८५,२७ ! 
६. यथेयमिन्द्र मीढ्वः सुपुत्रा सुमगासति । ऋक १०,८५५,२५ । 














२८० ऋग्वैदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


. कारण उसके नाम का आदरपूर्वक उल्लेख किया जाता था तथा उसकी प्रशंसा 
की जाती थी | पृश्टिन का मरुदगणों की जन्मदात्री के रूप में उल्लेख किया 
गया है--प्रृश्ित ने महान्‌ संग्राम के लिये गतिशील मझरुतों के दीप्तिमान्‌ समृह 
को जन्म दिया ।” अ्रदिति की राजपुत्रा तथा चुपुत्रा कहकर प्रशंसा को गई 
है। इच्ध की माता अदिति का बलवान पुत्र उत्पन्त करने वाली के रूप में 
उल्लेख हुआ है--बलवान्‌ माता (तारी) ने उस बलवान्‌ इन्द्र को जन्म 
दिया ।* सिनीवालो का भी अनेक पुत्रों को जन्म देने वाली के रूप में उल्लेख 
हुआ है । अ्रथववेद में स्पष्ट रूप से इस बात का कथन किया गया है कि 
पत्रों को जन्म देने से स्त्री महिषी (मुख्य पत्नी) बन जाती है ।* 

यद्यपि ऋग्वेद में वन्ध्या स्त्री के प्रति किसी उपेक्षा या घणा के भाव का 
. कोई संकेत नहीं मिलता है, फिर भी, ऋग्वेद के मा नो अग्नेड्मतये मा७्वीरताये 
रीरघः [है अग्ति, हमें अन्ताभाव तथा पृत्राभाव से हिसित न कीजिये) 
आदि मन्त्रों के श्राधार पर यह कल्पना की जा सकती है कि विवाह के पर्याप्त 
समय बाद तक भी यदि कोई पत्नी पुत्र को जन्म न दे सकती होगी तो उसे 
उपेक्षित जीवन व्यत्तीत करना पड़ता होगा और पुरुष. सम्भवतया भश्रव्य स्त्री 
से विवाह कर लेता होगा। ग्रग्नि की उत्पत्ति का ऋग्वेद में बच्चे की उत्पत्ति 
के समान वर्णन किया गया है। ऋग्वेद ५,२,४ में कहा गया है कि जब ग्ररित 
उत्पन्त होता है तो पलिक्ती (भूरे बालों वाली, श्रर्थात्‌ प्राचीन ज्वालायें) 
भी युवतियाँ हो जाती हैं। इसमें सम्भवतया उस स्त्री के जीवत की झलक 
मिलती है, जिसने सनन्‍्तान के अभाव के कारण उपेक्षित जीवन व्यतीत किया है, 
लेकित वृद्धावस्था में पुत्र को जन्म देने के कारण जिसका जीवन पुनः युवती 
स्त्री के समान आनन्द और हर्ष से सजीव हो गया है । 





१. मक्ष्‌ स्थिर शेवधं सूते माता । ऋक १०,६१,२० | 
२. असूत पुश्िनिमहते रणाय त्वेषमयासां मरुतामनीकम्‌ । 


| ऋक्‌ १,९१६०,६ । 
ऋक २,२७,७। 


ऋक्‌ ३,४११; ७,२,११। . क्‍ 
तमु चिन्‍्तारी नर्य ससूव । ऋक्‌ ७,२०,५।...... 
या सुबाहुः स्वद्धू रि: सुषमा बहुसूवरी । ऋक २,३२,७ । 
. ७. सुवाना पुत्रान महिषी भवाति गत्वा पति सुभगा विराजतु-। भ्रथर्व ० 
२,३६, रे | ह 
5. ऋक ३,१६५ । 


मर 


कि ९ । 


माता और पुत्र तथा पुत्री _ ८१ 


. ऋग्वेद में पुत्र को कुल की वृद्धि एवम्‌ अविच्छेद का हेतु माना गया है। 
जिम प्रकार पुत्र पिता एवम्‌ उसके कुल की वृद्धि करने वाला था, उसी प्रकार 
वह अपनी माता को भी अमरता प्रदान करता था। ऋक १०,६५,१० में 
_ पुरुर॒स कहता है-- जल (उबंशी) से वीर पुत्र उत्पन्न होवे और उसकी 
माता उवंशी दी्च आयु प्राप्त करे ।) 


स्‍त्री का मान और गौरव केवल सनन्‍्तान उत्पन्न करने पर ही निर्भर नहीं 
था, अपितु इस बात पर भी निर्भर करता था कि सनन्‍्तान की संख्या कितनी 
और वे पुरुष हैं या स्त्री । ऋग्वेद में पत्रों की आदर्श संख्या दस स्त्रीकृत 
प्रतीत होती है, क्योंकि इच्द्र से वध में दस पृत्र देने की कामना की गई है 
एक अन्य स्थान में भी दस पुत्रों का उल्लेख हुआ है। वसिष्ठ ऋषि कहता 
है--जो मुभे अ्रसत्य ही यातुधान कहता है, वह दस पत्रों से विदृक्त हो 
जाये ।” एक साथ अनेक बच्चों को जन्म देना भी स्वाभाविक्र ही बात समझी 
जाती थी । पर्श मानवी का एक साथ बीस बच्चों को जन्म देने के कारण 
उल्लेख क्रिया गया है और यह उप्तका सौभाग्य कहा गया है।' पृशनि 
(पृथिवी अथवा दयौ) को एक बार प्रसव करने वाली, लेकिन बहुत पूत्रों 





'वननतननननननन++... पननननिननननमा५+५+त-++2५33.3 जन जन जन्‍नन्‍का+मक वन “नाना उन पर पपानकानमन- 


१. जनिष्टो अपो नये: सुजातः प्रोवंशी तिरत दीघेमायुः। (मिलाइये, 
(जाति! : मझाफ्रााड ० ॥९ उयंद्रएथवं६ ) 4 
. २. मिलाइये, महाभारत, आदिपव १,११५, २१--४। 

३. कुर्ग लोगों में दस बच्चों वाली स्त्री को “मंगल' में सम्मानित किया 
जाता है। (देखिये, 50संगाए०5, श. ए ; स्‍ीशाडांगा दावे. $09लंश9 
ा79ह्‌ ॥6 ऊ००85 ०ी 50ग्रा7 7हवों% 0- 46) | 

४. ऋक १०,८५५,४५; ऊपर पृ० २७६ पा० ठि० ७ में उद्धत । 


फ् 


५. गधा स वीरदंशभित्रि यूया यो मा मोघ यातुधानेत्याह । 
वि द ऋक ७,६९०४,१५। 
६. पर्शह नाम मानवी साक॑ ससूव विद्वतिम्‌ ।._ ््ि 
.._ भद्ग भल त्यस्या अभूद यस्था उदरमामयदुअ'ी 
द द ऋक १०:८६ २३ । 
७. सायण ने यहाँ 'माता' से द्यौ का संकेत माना है और ग्रासंमान ने 
पृथिवी का | (देखिये, "त्रतिति : माफ ० 6  क्यं४7४४०, ५, 250, 
के. 4) « ह हर 








र्य२ ऋग्वेदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


वाली कहा गया है। ऋग्वेद में यमल की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कोई विरुद्ध 
धारणा नहीं पाई जाती । ऐतरेयब्राह्मण में पत्नी श्रथवा गौ द्वारा यमल को 
जन्म दिये जाने पर आहितागरिन के लिये प्रायश्चित का विधान अवश्य किया 
गया है। अनेक आदिम समाजों में एक साथ एकाधिक सन्‍्तान की उत्पत्ति 
भय और गआ्राशद्ू की दृष्टि से देखी जाती है और उसे स्त्री के व्यभिचार का 
परिणाम समझा जाता है । परन्तु ऋग्वेद में ऐसी धारणा का कोई संकेत नहीं 
मिलता । रामायण व महाभारत में भी एकाधिक सन्तान को व्यभिचार का 
परिणाम नहीं समझा गया है। लेकिन महाराष्ट्र में प्रचलित सीता के त्याग 
. की कथा के आधार पर डा० इरावती कारें ने प्राचीन भारत में भी यमल- 
सत्तान को व्यभिचार का फल माने जाने की धारणा को स्वीकार किया हैं 
लेकित यह धारणा ऋग्वेद-ऋाल के लिये सत्य नहीं प्रतीत होती | यह सत्य है 
कि महाभारत में माद्रो के यमल-सन्तान की उत्पत्ति का कारण अश्विनौ देवों. 
का दवन्द्र है। कदाचित्‌ महाभारत-काल में प्रेमियों के बहुत्व को गर्भ के 
बहुत्व का कारण माना जाता हो; परन्तु ऋग्वेद में अ्रश्विनों की कृपा से 
जिन्हें पृत्र प्राप्त हुए हैं उनकी यमल सन्‍्तान का उल्लेख नहीं हुआ है । 
इसलिये यह विश्वास किया जा सकता है कि ऋग्रेद-काल में गर्भ के बहुत्व 
का प्रेमियों के बहुत्व से सम्बन्ध नहीं जोड़ा जाता था। 


(आरा) गर्भकाल, प्रसव तथा प्रसव से प्राप्त सौभाग्य--बच्चे के जन्म 
तथा. तत्सम्बन्धी क्रियाकलाप और उपचारों के विषय में ऋग्वेद से कोई 
प्रकाश नहीं पड़ता है। केवल ५ वें मण्डल के छू वें सक्त की अन्तिम तीन 
ऋचाग्ों में जिन्हें सायण ने गर्भस्नाविष्युपनिषत्‌ कहा है, बालक के जन्म के 
सम्बन्ध में कुछ संकेत हैं, लेकिन स्पष्टत: ये ऋचायें बाद में जोड़ी गई प्रतीत 
होती हैं। गर्भावस्‍था की अवधि दस मास मानी गई है यहाँ मास का 
श्रभिप्राय चा-द्र मास है।" प्रसव का कष्ट उस काल में भी अत्यधिक अनुभव 
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१. सक्ृत्स्व ये पुरुपुत्रां महीं सहख्रधारां बृहतीं दुदुक्षत्‌ । 
न्‍ द ु ः ।  ऋक्‌ १०,७४,४ | 
. २. ऐत० ब्रा० ७,१। द 
है... खझशंक व 20ल्‍टव (0॥/४४९ बातो, कमरा, एणगा, 
9. 423, । 
.. ४, एवा ते गर्भ एजतु निरैतु दशमास्य:। ऋक ५,७५,७ | 
पर, /0वॉ८ ॥/वं९-, 8, 487. 








माता और पुत्र तथा पुत्री रस्म 


है 


किया जाता था। इन्द्र के सामान्य विधि से जन्म न लेने पर उसकी माता के 
मरणासन्न होने का उल्लेख किया गया है।” वैदिक शआ्रार्यों की दृष्टि में सुख 
और सुरक्षा पूर्वक प्रसव की अत्यधिक महत्ता थी। शिकश्षु और माता दोवों के 
जीवन की कामना की जाती थी ।) कुशल-पूर्वक प्रसव करने वाली माता को 
सोभाग्यशाली समभा जाता था। अग्नि के सम्बन्ध में, जिसकी उत्पत्ति का 
ऋग्वेद में श्रनेक बार शिक्षु के जन्म से रूपक बाँधा गया है, कहा गया है कि 
जब भली भाँति प्रसव करने वाली माता ने प्रसव किया तो उसने सौभाग्य 
(भग) प्राप्त कर लिया ।* श्रयूर्ण गर्भ के स्राव को अ्रनर्थ समझा जाता था 
ओर उसे किसी रोग अथवा दुरात्मा क्रत्याद का कृत्य समझा जाता था। 
गर्भस्राव करने वाली दुरात्मा को भगाते के लिये मन्त्रों का प्रयोग क्रिया जाता 
था। ऋग्वेद १०,१६२ में ऐसी ही ६ ऋचाग्रों का संग्रह है। जन्म के समय 
बच्चे का गुह्य नाम रखा जाता था जो केवल माता-पिता को ही ज्ञात 
होता था।' ऐतरेय-आरण्यक १,३,३ के अनुसार ऋग्वेद १० ७१,१ में पृत्र के 
गुह्य नाम का उल्लेख हुम्ना है | 
नीचे की अरणी में सुप्तावस्था में पड़े हुए भ्रग्नि के विषय में आल'्भारिक 
भाषा में कहा गया है : युवति माता (नीचे वाली अरणी ) भुजाओं में गाढ 
आहिलष्ट पुत्र (अग्ति) को छिपाकर रखती है, पिता (ऊपर वाली अरणी 
अथवा यजमान) को नहीं देती अर्थात्‌ अरणी अग्नि को प्रकट नहीं करती ।' 
इस रूपक का आधार कदाचित ऋग्वेद-कालीन वह प्रथा थी जिसके अनुसार 
प्रसव के समय बच्चे को पिता को नहीं दिखाया जाता था ।* 


शा 


ऋक ४,१८,३ । 
निरेतु जीवो अक्षतों जीवों जीवन्त्या अधि | ऋक्‌ ५, छऊ८, € | 
सुषरसूत माता यदानशे भगम । ऋक ५,७,८ द 

४. ऋग्वेद, १०.५५, १-२ में इन्द्र के गुह्म नाम का उल्लेख हुआ 
है। देखिये, 7८2धां८ /#व८०८, 7, 443, नामन । | 

५. ते मातापितरौ विद्यातामोपनयनात्‌ | आइवलायन (ऐतरेयारण्यक 
१,३,३ पर सायणमभाष्य में उद्धृत) । 
६. कुमारं माता युवतिः समुब्धं गुहा बिभति न ददाति पित्रे । 

द ऋक ५२,१। 

७. ग्रामीण भारत में आजकल भी सौर में पिता का प्रवेश निषिद्ध 


न या 5 


है। 














एप ऋग्वेदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


(इ) सस्तान के प्रति माता के कत्तेव्य--ऋणग्वेद -में माता द्वारा शिशु को 
'स्तन-पान कराने का अनेक बार उल्लेख हुआ है। माता के स्तव-पान का दृश्य 
ऋणग्बैदिक कवियों की दृष्टि में इतता समाया हुम्ना -था कि उन्होंने देवों के 
वर्णन में भी स्तद-पान का आरोप किया है। “अ्रपां नपात' के रूप में अ्रर्ति 
के सम्बन्ध में कहा गया है कि वह प्रथम बार प्रसव करने- वाली माता के दूध 
का पान करता है और मांता उसे थयथपाती है। - आज के समान ऋग्वेद- 
काल में भी मातायें शिशु को आँचल में छिपाकर स्तन-पान कराती थीं ।' 

स्तननन्‍्धय अवस्था के पश्चात्‌ भी बच्चे के पालन-पोषण का भार माता 
पर रहता था। इस बात का ऋग्वेद में कई बार संकेत हुआ है। ऋषि 
धरुण आज्ि रस अग्नि की स्तुति में कहता है--माता के सदृश तुम प्रत्येक जन 
के भरण, धारण तथा दर्शन के लिये वद्धि को प्राप्त होते हो । ऋषि त्रित 
भी अग्नि की स्तुति में कहता है-- स्नेह से धृर्ण माता कुलीन शिश्ष॒ के समान 
तेरा व्धन करती हुई पालन करती है । 

भोजन बनाना तथा खिलाता भी माता का कार्य था। ऋषि विद्वामित्र 
ने इन्द्र की स्तुति में कहा है--उस (इन्द्र) ने माता के समीप जाकर अन्न 
ब्राप्त किया ।* यदि यह विश्वांस किया जा सके कि वेदिक ऋषि जैसा 
व्यवहार अपनी माता से प्रतिदित के जीवन में प्राप्त करते थे, वे बसे ही व्यवहार 


की देवों से कामना करते थे, तो यह कहना बिल्कुल सत्य होगा कि माता 


अपने पुत्र को उत्तम से उत्तम भोजन देती थी। एक ऋषि जलों से प्राथना 
करता है--जो तुम्हारा सर्वाधिक हितकारी रस है, स्नेहमयी माता के सदृश 
 -तुम उसे हमें दो ।” एक अन्य ऋक्‌ में अ्रग्ति के सम्बन | 





१ -ऋक १,१८६,४; ३,३३,१०; १०,७६,३। 
२. ऋक २,६०,५; १३ 
- ३,: अपीवृतो अधयन्मातुरूध: । ऋक १०,३२,८ + 
४. मातेव यद भरसे पप्रथातो जनञ्जनं घायसे चक्षसे च | 
५ आग +० 08, ऋक्‌ ५,१५५:४ | 
५. शिशं न त्वा जेन्यं वर्धयन्ती माता बिर्भात सचनस्यमाना । 
ऋतक्‌ १०,४,३ । 


६... -उपस्थाय मातरमच्तमैट्ट । ऋक ३,४८५,३ । 
'७« “यो वः शिवतमो र॑सस्‍्तस्प भाजयतेह नः | 7 ८ 
उश्वतीरिव मातर:॥ ऋक्‌ १०,६,२ । 
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हि 


माता और पृत्र तथा पुत्री 


न 


माता (उषस्‌ ) ने पुत्र (अग्नि) के लिये सब से उत्तम भाग दिया।'? दो 
प्रन्य ऋचाओं में कदाचित्‌ पारिवारिक जीवन के उस दृष्य का संकेत निहित 
है जब माता भोजन हाथ में लिये बालक के पीछे पीछ घूमती है, परन्तु 
ग्रपनी बाल-क्रीडाग्रों में संलग्त बालक माता के वचन की ओर ध्यान नहीं 

देता है। | 


.. ब्रच्चों के लिये वस्त्र बुनगा, और उन्हें स्वच्छ रखना भी माता के कार्यो 
में सम्मिलित था। ऋषि प्रतिरथ आत्रेय सूर्य की स्तुति में कहता है--- 
उपासक लोग इस (सूर्य) के लिये स्वुति-गान तथा पुजा-कर्म करते हैं; 

मातायें पुत्र के लिये वस्त्र बुनती हैं । (अर्थात्‌ उपा अ्रथवा दिश्यायें सूर्य को 
प्रकाश से ग्राच्छादित कर देती हैं)। उषा अथवा दिलख्लाश्रों द्वारा सूर्य को- 
प्रकाश से श्राच्छादित करने की क्रिया में माता द्वारा पृत्र के लिये वस्त्र-वयन 
के आरोप का आधार अवश्य ही वेदिक ऋषि का देनिक जीवन का अनुभव. 
रहा होगा । ऋग्वेद ९,३३,५ में माता द्वारा बच्चे के प्रसाधन का संकेत 
प्रतीत होता है---ऋत की युवती मातायें थौ के शिशु (सोम) का प्रसाधन: 
करती हैं ।'' 


बच्चों की सामान्य देख-रेव करना माता तथा कुल को अम्य स्त्रियों का 


कार्य था | यदि बच्चे को कोई कष्ठ होता था और बच्चा ऋन्‍दन करता था 


तो मातायें अन्‍य कार्य त्याग कर बच्चे की ओर दौड़ पड़ती थीं। पिता के 
समान माता भी विपत्ति में सन्‍्तान की रक्षा करती थी ।* दिव्य माता-पिता 
द्यावा-पृथिवी से प्राथंना की गई है-- मधुर वचन वाले, शोभन हाथों वाले 
१. ज्येष्ठं माता सूनवे भागमाधात्‌ | ऋक्‌ २,३८५.५। 
२. अत उ त्वा पितुभूतो जनित्री रच्तावधं प्रति चरन्त्यस्नें: । 
| * ऋक १०,१,४॥ 
शिशूला न क्रील्य: सुमातर: । ऋक्‌ १०,७८,६ । 
३. वि तन्वते धियो अस्मा अपांसि बस्त्रा पृत्राय मातरो वयच्ति । 
क्‍ ॥ द ऑक २,४७,६ । 
४... ग्रिफिय ; झम्राफ थी #९ मउंद्र।रवंब, 77, 9. 282 4. ७. 6. 
५. अभि ब्रह्मीरनूषत यह्दीऋतस्य मातर:। मर्म॑ज्यन्ते दिवः शिशुम ॥! 
६. अभि प्र ददुर्जतयो न गर्भभू । ऋक ४,१९,५। 
७. ऋक ५,४२,२ | 








२८६ ऋग्वेदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


आर यशस्बी पिता और माता प्रत्येक युद्ध में हमारी रक्षा करें ।' ब्रार्यतर 
मातायें तो पत्र के साथ युद्ध में भी जाती थीं और पुत्र की रक्षा करने का 


॥8] 


प्रयत्न करती थीं + 


माता सन्‍्तान (विशेष करके पृत्री ) के विवाह में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण भाग 
 जैती थीं। वह पृत्री की योग्य पति की प्राप्ति में सहायता करती थी तथा 
उम्तका आक्रबक प्रसाधत करके समन में जाने के लिये तैयार करती थी | 


(ई) माता को वीर पुत्रों पर गबं--ऋणग्वेद में अदिति का ओजस्विनी 
माता के रूप में चित्रण हुग्नमा है और वह अपने वीर पुत्रों के पराक्रमपूर्ण 
कार्यों पर गवित चित्रित की गई है। जैसा ऊपर कहा गया है, वीर सन्तान 
से समाज में माता की प्रतिष्ठा एवम गौरव की वृद्धि होती थी और वीर 
'तथा पराक़्मी पुत्रों को जन्म देने के कारण माता का प्रशंसात्मक उल्लेख 
किया जाता था, इसलिये यह स्वाभाविक था कि माता को अपने वीर पत्रों 
'पर गव होता । ऋषि वामदेव ने इन्द्र की माता अदिति के मुख से कहलाया 
“है--'मेरे पुत्र ने अपने महान आयुध से वृत्र को मार डाला और इन नदियों 
को विमुक्त कर दिया ।' 


ऋग्वेद में एक अन्य ओजस्विती माता तथा पत्नी इन्द्राणी है। वह भी 
अपने पति, पृत्र तथा पृत्रियों पर समान रूप से गधित चित्रित की गई है। 
'वृषाकपायी-सूक्त (ऋग्वेद १०,८५६) में वृषाकपि द्वारा तिरस्कृत होने पर 
इन्द्राणी कह उठती है--यह दुष्ट प्राणी मुझे वीर-हीन को तरह समझता है, 
लेकिन मैं वीर पुत्रों की माता, इन्द्र की पत्नी तथा मरुतों की मित्र हूँ ।* 
इसी प्रकार शत्रहन्ता पुत्रों के शौ्य पर गवित शची कहती है-- मेरे पृत्र 





१. पिता माता मधुवचाः सुहस्ता भरे भरे नो यशसावविष्टाम्‌ । 
ऋक ५,४३,२। 
१,२२,६ । 


कर 
३. सुसल्धाशा मातृमृष्टेव योषा । ऋक १,१२३, ११ । 
. ४. देखिये, ऊपर पृ० २८० पा० टि० ४ तथा ५॥ 
५. ममंतान्‌ पुत्रों महता वर्धेन वत्र जघन्वाँ श्रसजद वि सिन्धन । 
हे ऋक ४,१८,७ । 


टी 


अवीरामिव मामयं शरारुरभि मन्यते | 
उताहमस्मि वीरिणीच्रपत्नी मरुत्सखा ॥| ऋक १०,८५६,९ । 
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माता और पृत्र तथा पुत्री 


चआत्रुग्नों का वध करने वाले हैं और मेरी पत्री विराट है। * 


मातायें पत्रों के शोय॑ एवम पराक्रम पर केवल गवित हीं होती थीं 
अपितु उन्हें बल-कर्म करने के लिये प्रेरित करती थीं तथा उनके अमाधारण 
कार्यो का प्रशंसात्मक वर्णन करके उत्साहित करती थीं। ऋक ७,६८,३ में 
कहा! गया है कि जब इन्द्र ने जन्म लेते ही बल-कर्म के लिये सोम का पान 
किया तो उसकी माता ने उम्तकी महिमा का कथन किया ।' इन्द्र की स्तुति 
में ऋषि कुरुपुति काण्व ने कहा है--जैसे ही इन्द्र उत्पन्त हुप्रा, तो उसने 
अपनी माता से पूछा कि कौन बलवान्‌ और प्रसिद्ध हैं?” इस पर दावसी 
(बलवती माता) ने औणंवाभ तथा अहीशुव बतलाये श्नौर कहा-- पुत्र, तू उन्हें 
तथा शअ्रन्‍्य शत्रुप्रों को जीतने वाला हो। ऋक १०,७३,१ में भी इन्द्र की 
माता द्वारा उसे उत्साहित किये जाने का वथ॒त किया गया है 


जसे ही माता अपने बलवान्‌ तथा पराक्रमी पृत्र पर गय॑झ्औौर झ्भिमान 
अनुभव करती थी, वेसे ही वह निबंल और निर्वी्य पृत्र पंर लब्जित भी 
होती थी और अपने दुत्ल पुत्र को किसी को दिखाना नहीं चाहती थी | ऋषि 
वामदेव ने कहा है--इन्द्र की माता ने इन्द्र को दु्बंल” जानकर उसे अपने 


लिये ग्रपमानजनक समझा, अतः उसे छिपाकर रक़्खा, लेकिन इन्द्र वीय॑े से 


युक्त था, उसने अपना कवच धारण किया प्रौर सहसा उठ खड़ा<हुश्रा और 
'उसने उत्पन्न होते ही द्यावापृर्थिवी को भर दिया । * 

(उ) साता ओर सनन्‍्तान का पारस्परिक व्यवहार--ऋग्वेदिक समाज में 
माता को प्रेम, दया तथा सहानुभूति की मृति समझा जाता था। ऋग्वेंदिक 


ऋषियों ने प्राकृतक तत्त्वों और देवों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकाशित करने 


में उन्हें माता के रूप में कल्पित किया है। दासों द्वारा बाँधकर नदी में फंक 


ल्‍ भा भा शा णणाणणणणणणणणणा टी 





निजजिभजण भय यएिखण:-/ल्‍:: :/ेक्‍क्‍इ लत भय या +भजज हतलजयणलजा ५ञयनभा जा निग एल किन नननननीननतानी अनिनत, 


१. मम पृत्रा: शत्र॒हणोड्थों में दुहिता विराद | ऋक १०,१५६,३ | 
२. जज्ञानः सोम सहसे पपाथ प्र ते माता महिमानमुवाच । 
३. ऋक ८५,७३७, १-०२; मिलाइये, ऋक ८,४५, ४-५ । 
४. अवधंब्रिद्धं मस्तरिचिदत्र माता यद्वीरं॑ दधनद्धनिष्ठा । 
५, सायण ने छिपाने का कारण यह दिया है कि इन्द्र जिस स्थान में 
उत्पन्न हुआ था, वह उस जैसे महान देव के योग्य न था । 
६. अवद्यमिव मन्यमाना गुहाकरिन्द्रं माता वीर्येणा न्युष्ठम्‌ । 
अयोदस्थात्स्रयमत्क॑ वसात आ रोदसी अप्ृणाज्जायमानः ॥ 
द ऋक्‌ ४:१५०,५। 
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श्द्य ऋग्वैदिक काल में पारिवारिक संम्बन्ध 


दिया गया दीर्घतमा जब नदी में से सुरक्षित निकल आया तो क्ृतज्ञता-ज्ञापन 
में कहता है-- जब दासों ने दृढ़ता से बाँधकर फेंक दिया तो सर्वाधिक मातृ- 
स्वरूपिणी तदियों ने मुझे निगला नहीं ।' इसी प्रकार जलों को 'मातृतम 
भिषक कहा गया है। कणग्वेद में माता और सन्‍्ताव के प्रेम की ग्रभिव्यक्ति 
श्रतेक प्रकार से हुई है। बच्चे माता के ग्रधोवसन का आँचल पकड़कर घूमते 
थे ।- जब बच्चा दूध पीता था तो माता उसे थपथपा कर अपना स्नेह प्रकट 
करती थी । स्तनों में दूध श्रा जाने पर माता बच्चे को दूध, पिलाने के लिये 
व्यग्न हो उठती थी ।* माता द्वारा बच्चे को श्रद्धू में बैठाकर खिलाने की 
विभिन्‍न परिस्थितियों का उल्लेख हुआ है। ऋषि विश्वामित्र ने इच्द्र को 
सम्बोधन करके कहा है : इन्द्र, द्यावा-पृथिवी तेरे लिये इस प्रकार सोम धारण 
करते हैं, जैसे माता बच्चे को रखती है।'* यज्ञभूमि में स्थित श्रग्नि की माता 
के अच् में स्थित के. रूप में कल्पना की गई है ।” ऋषि वसिष्ठ देवों को दर्भ 
पर बँठने के लिये आह्वान करता हुआ कहता है: 'माता की गोद में बैठे हुए 
शिक्षुओं के समान देव यहाँ दर्भ के पृष्ठ पर बैठे । रात्रि के अड्ू से निकलते 


हुए यू को लक्ष्य करके एक ऋषि ने कल्पना की है : माता सुन्दर शिक्षु को . 


गोद में लेकर शान्‍्त कर रही है, लेकिन वह मान नहीं रहा है ।*. माता के 
आँचल को सुख एवम्‌ शान्ति का ग्राश्नय॒ समझा जाता था। मृत व्यक्ति को 
दफ़नाते हुए भूमि से प्रार्थना की गई है : है भूमि, इसे ऐसे आच्छादित कर 
लो, जैसे माता पुत्र को आँचल से ढक लेती है-।* 





१. न मा गरचद्यो मातृतमा दासा यदीं सुसमुब्धमबाधुः। 
ऋक १,१५5,५। 


२. ऋक ६,१०,७। डे 
३. ऋक १,१४०,६। 
४. ऋक २,३५,१३; १०,११४,४। 

५. ऋक्‌ ३,३३,१० 

६ ऋक ३,४६,२; ४५,१६,१। 

७. ऋक ५,१,६। 

८. आ पुत्रासो न मातरं विभत्रा: सानौ देवासो बहिषः सदन्त । 
क्‍ ऋक ७,४२, ३ । 
&. गर्भ माता सुधितं वक्षणास्ववेनन्तं तुषयन्ती बिभति। 

के ऋक्‌ १०,२७, १ 


१०. माता पूत्र यथा सिचाभ्येत॑ भूम ऊर्णहि । ऋक १०,१५,११ 
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माता और पृत्र तथा पुत्री २८६ 


जैसे माता सन्‍्तान से प्रेम रखती थी, वेसे ही सन्‍्ताव भी माता का 
ध्यान रखती थी। ऋग्वेद में पिता के साथ-साथ माता के आयुष्य की भी 
कामना की गई है। एक ऋषि रुद्ग से प्रार्थना करता है: 'हे रुद्र, तुम हमारे 
पिता को न मारो, और न हमारी माता को मारो, हमारे प्रिय दरीरों को 
हानि न पहुँचाशो । एक प्रन्य ऋषि ने उपस्‌ की स्तुति में कहा है : 'धन को 
प्राप्त करने वाले हम उस उषस्‌ की स्तुति करते हैं; हम उसके प्रति माता के 
लिये पुत्रों के समान होवें।' 

माता का सन्‍्तान के प्रति व्यवहार पिता और भाई के व्यवहार की 
ग्रपेक्षा अधिक उदार होता था। एक ऋषि इन्द्र से कहता है: हे इच्द 
मेरे पिता और कृपण भाई से ग्रधिक उद्दार दाता है; है वसु, उदारतापूरईक 
धन देने में तू और मेरी माता समान प्रतीत होते हैं। अच्छी मातायें ऋपने 
बच्चों को खेलने से नहीं रोकती थीं । कभी कभी बच्चे खेल में माता को तंग 
भी कर देते थे ।' माता का प्रेम का शासन इतना म॒दु होता था कि कभी 
कभी बच्चे दुव्यंसनी हो जाते थे और माता को पद्चात्ताप करना पड़ता 
माता को सन्‍्तान से इतना प्रेम होता था कि घर के अन्य सदस्य जब उसे घोर 
ग्रपराध के कारण त्याग देते थे, तो भी माता उससे सहानुभूति रखती थो । 
जब्न देवों ने इन्द्र का त्याग कर दिया तो इन्द्र की माता को इसका गअत्यविक 
दुःख हुआ और उसने इन्द्र की ओर लक्ष्य करके द्रवित हृदय से कहा : हे 
पुत्र, यह देव तुम्हें त्याग रहे हैं। “ 


* 4 


५. माता और पुत्र में यौत्त सम्बन्ध ! 

.. पूर्व अध्याय में कहा गया है कि ऋग्वेद में पिता-पुत्री में यौन-सम्बन्ध के 
असंदिग्ध प्रमाण नहीं हैं, क्योंकि ऋग्वेदिक आरयों की ऐसी आदिम अ्रदस्था नहीं 
थी जिसमें पिता और पुत्री में यौन सम्बन्ध हो सकते हों। यह बात माता 


नमक» ५८ -«ममनन»े3नजनन+>++3»+-++++++-- 
ज्ववक ७ 


« ऋक १,९१४,७ | 

ऋक्‌ ७,८१,४ | 

ऋक्‌ ८, ८ 

शिशला न क्रीक्षयः सुमातर: | ऋक्‌ १०,७८,६ । 

, क्रीक्ययो न मातरं तुदन्त:। ऋक १०,६४,१४। 

ऋक्‌ १०,२४,१० । 

७. उत माता महिपमन्ववेनदमी त्वा जहति पुत्र देवा । 
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२६० ऋग्वेदिक काल में पारिव!रिक सम्बन्ध _ 


और पत्र के मध्य यौन-सम्बन्ध के विषय में और भी अधिक सत्य है। ऋग्वेद 
में ऐसा केवल एक प्रसज्भ है, जिसमें माता और पुत्र के मध्य योच-सम्बन्ध का 
संकेत माना जा सकता है,' जहाँ देव पृषा को माता का दिविषु (प्रेमी) कहा 
गया है। ऋग्वेद में दौके पत्र होने से सूयं और उषा को भाई और बहिन 
कहा गया है और उप! के पश्चात्‌ सूर्य का उदय होता है, इसलिये उषा को 
सूर्य की माता तथा सूर्य को उषा का पुत्र भी कहा गया है । लेकिन उषा की 
सन्दरी युवती के रूप में कल्पना की गई है श्र सूर्य उषा के पीछे आता है, 
इसलिये सूर्य को उषा का जार भी कहा गया है । एक स्थल में उषा को सूय॑ 
(स्वसर) की पत्नी कहा गया है। इस प्रकार ऋग्वैदिक कवि द्वारा पूषा 
की 'माता के दिधिषः और बहिन के जार' रूप में कल्पता किये जाने का 
प्रबल आधार प्रकृति की घटना तथा ऋग्वेदिक दैवत-कथा का सम्सिश्रण है। 
ऋग्वेद में ऐसी ही प्राकृतिक घठनाओं एवम देवत-कथाओं के सम्मिश्रण के 
ग्राधार पर प्रन्य देवों के विषय में भी ऐसी कल्पनायें की गई हैं । क्योंकि सब 
देव दो के पृत्र हैं, इसलिये अग्ति और उषस भाई-बहिन हैं; परन्तु उषा काल 
में यज्ञीय अग्नि प्रज्ज्वलित होता है, इसलिये अग्नि उषस्‌ का जार है। इस 
प्राकृतिक घटना और देवत-कथा के सम्मिश्रण ने ऋग्वेदिक कवि की इस 
कल्पना को जन्म दिया है: 'हितक्नारी (अग्ति) हितकारिणी (उषा) के साथ 
आया; प्रेमी बहिन के पीछे-पीछे आता है ।* देवों के निकटाभिगमन से 
ऋग्वेदिक समाज में निकटाभिगमन की प्रथा का निष्कर्ष निकालना अथवा 
यह कल्पना करना कि इन उदाहरणों में श्रादिम अवस्था की स्मतियाँ ग्रवशिष्ट 
हैं, सुदृढ़ आधार पर प्रतिष्ठित वहीं कहा जा सकता । 


डा० एस० सी० सरकार ने पौराणिक परम्परा को ऋग्व॑ंदिक परम्परा 
से प्राचीनतर मानकर पुराणों के उद्धरणों से यह सिद्ध किया है कि ऋग्वेद से 


_पुर्व काल में माता और पृत्र का यौन-सम्बन्ध अ्रवेतिक नहीं समझा जाता था 





१. मातुदिधिपमब्रव स्वसूर्जार: श्ुणोतु न: । ऋक ६,५५,५। 
रि3ए०दाए ; /टवांट धांध, 9 0, 
३. सूर्यो देवीमुषस रोचमानां मर्यो न योषामभ्येति पश्चात्‌ । 


क्‍ ऋक्‌ १,११५,२। 
४. उषा याति स्वसरस्य एत्नो । ऋक ३,६१, ४ | 


४५. भद्रो भद्रया सचमान आगात्‌ स्वसारं जारो अभ्येति पश्चात्‌ । 
द अंक ६०,३,३ । 

















कं 


माता और पूृत्र तबा पुत्री २६१ 


उसकी, 


ओर ऋग्वेद-काल तक आते-आते श्रार्वों में माता और पुत्र का विवाह सम्बन्ध 
निषिद्ध हो गया था। लेकित या तो कुछ ऋग्वेदिक कवियों के परिवारों में 
माता और पृत्र के विवाह की प्रथा अवश्चिप्ट रह गई थी या प्राचीन प्रथा की 
स्मृतियाँ परम्परा से प्राप्त थीं, इसलिये कवि ने अपने इष्ट देव को मातुददिधि- 
घुम्‌ कहा है। 
परन्तु रामायण, महाभारत तथा प्राणों को वैदिक काल की प्रयाओं 
एवम परम्पराप्रों के लिये प्रामाणिक स्वीकार नहीं किया जा सकता है। प्रो० 
रोथ के अनुसार महाभारत का समय बृद्ध-काल के बाद का है और उसमें 
वेद-विषयक ज्ञान अत्यधिक अपूर्ण परिलक्षित होता उसमें वेदिक आख्यानों 
को उनकी मूल भूमि से टोड़ दिया गया है । प्रो० मेक्समलर का कथन है कि 
दि वीरगाथा-काव्य (महाभारत) वेंदिक युग के लिये निरापदु प्रमाण नहीं 
हो सकता तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि वही आपत्ति पुराणों के विषय 
में और भी अधिक बलपूवक उठाई जा सकती है। महाभारत झौर प्राणों में 
यह्यथि समाज की आदिम अवस्थाम्रों के चित्रण मिलते हैं, लेकिन इससे यह 
सिद्ध नहीं होता कि उनमें प्राचीन परम्पराग्रों को सत्य रूप में सुरक्षित रखा 
गया है। ऋग्वेदिक देवों तथा पुढ्पों के आख्यानों के विषय में पुराणों में जो 
विस्तृत वर्णव मिलते है, वह उत्तरवर्ती लेखकों के वेदविपयक अज्ञान तथा 
स्वच्छन्द कल्पना का परिणाम है। रागोजिन ने सत्य ही कहा है कि जब 
प्राकृतिक घटताओों को वीरगाथाओ्रों में परिणत कर दिया जाता है, जैसे कि 
अनिवाय रूप से सभी प्राकृतिक-चटनाओों को किया गया है, तो उत्तरवर्ती कवि 
स्वयं को कमनीय विषम स्थिति में पाते हैं और वे अपने कथन का स्वयं 
अभिप्राय न जानते हुए अपने प्रियतम वीरों और राजकुल-प्रवर्तकों के विषय 
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(आइए-ए ० अगरटांसां उद्वाडापां। (/९7८/४/2, 0. 3) 








२६२ ऋग्वैदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


में बड़े शान्त भाव से घृणित और उद्देगजनक बातें वर्णित कर देते हैं ॥ 


७ 





१. “कप छाए 00 जा बो। ऐ$ 40 6६४--३४ 2 ए_प्राट-एजा॥ 
88 वाफ्क्षा।॥0/ए7 92620 900शा 60 जा, [0 080076 फ्ेशः००5 8905-- 
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चाल वैश्वर्ई 00000508655.. 0 7९००ॉ६०ा०० ० (४6 07279 768] 
एछा68708 ए छत 69 ल !? (एढबांर 7०, 9. 25). 








अध्याय ८ 
भाई और बहिन 


पारिवारिक सम्बन्धों में स्थान के विचार से पिता और माता के पद्चात्‌ 
क्रमश: भाई और बहिन आते हैं। ऋग्वेद में जहाँ पितां, माता, भाई और 
बहिन का उल्लेख हुआ है, वहाँ इसी क्रम में इनका उल्लेख किया गया है ॥* 
ऋग्वेद में एक शअ्रन्य प्रसद्ध में भी पिता और माता के परचात भाईका 
ही उल्लेख किया गया है, जिससे स्पष्ट रूप से भाई का महत्त्व प्रकट होता 
है। छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ में भी पिता, माता, भाई और बहिन का इसी क्रम में 
उल्लेख हुग्ना है। इसलिये पिता और माता का निरूपण कर चुकने के परवात॒ 
वर्तेमान अध्याय में भाई और बहिन के विषय में प्रकाश डालना उचित 
ही है। | 

_ यहाँ यह बात और उल्लेखनीय है कि पूर्वर्वीणत पारिवारिक सम्बन्धों 

के नामों की ऋग्वेद में जेसी विविधता पाई जाती है, भाई और बहिन के 
नामों की उतनी विविधता नहीं है। भाई के वाच्क छाब्दों का ऋग्वेद में 
अत्यबिक संयत प्रयोग हुआ है। यद्यपि भाई के वाचक शब्द पअ्रातर का 
मनुष्येतरों--परस्पर देवों तथा देवों और ऋषियों--के मध्य स्थापित सम्बन्ध 
के लिये भी प्रयोग हुप्रा है, परन्तु वहाँ भी 'अआ्रातर्‌' शब्द का मूल अर्थ लुप्त 
'नहीं हुआ है, क्योंकि इन स्थलों में भी देवों की एक दूसरे के श्रथवा ऋषि के 
भाई के रूप में कल्पना की गई है । 
९. भाई के वाचक शब्द और उनका प्रयोग 

(श्र) आरातर्‌ (आरा) जामि (इ) सजात । 

(श्र) आतर--ऋग्वेद तथा उत्तरवर्ती संस्कृत-साहित्य में भाई के लिये 
सर्वाधिक प्रचलित शब्द अआतर्‌ है। आधुनिक भारतीय आये-भाषाओं में इस 





१. यौव॑: पिता पृथिवी माता सोमो अरतादिति: स्वसा । 

ऋक २१,१६१,६ ॥ 
२. यस्यावधीत्‌ पितरं यस्य मातरं यस्य शक्तो अआातरं नात ईपषते । 

हि . ऋषक्‌ २५,२३४,४ । 
है. स यदि पितरं वा मातरं वा आतरं वा स्वसारं वा*****। ७,१५,२॥ 





१/फ८थ 





२६४ ऋग्वेदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध: 


सम्बन्ध के लिये प्रयुक्त होने वाले शब्द प्रायः इसी के तद्भव शब्द हैं।* 


अआतर' शब्द के समानप्रभव (००४7४८) शब्दों का श्रन्य इण्डो-यूरोपीयः 
भाषाओं में भी भाई के प्र में प्रयोग होता है। “अ्रातर शब्द की निष्पत्तिः 


ले जानता” अथवा पालन करना" श्र वाली &/भर भ्रथवा </ भू धातु से 
मानी जाती है। सम्भवतया प्रारम्भ में भाई के सम्बन्ध की कल्पना बहिन को 
ले जाने वाला' अथवा 'पालन करने वाला' के रूप में हुई थी ।" कम से कम 
ऋग्वेद में भाई का बहिन के लिये श्रत्यधिक महत्त्व है, इसलिये यह सम्भावना 
बिल्कुल सत्य प्रतीत होती है कि भाई को भ्ातर्‌ नाम बहिन की रक्षा करने 
वाला होने के कारण दिया गया हो | श्रन्य इण्डो-यरोपीय भाषाग्रों में भी भाई 
के वाचक शब्द संस्कृत </भर्‌ धातु के समान शअभ्रथ वाली धातुग्रों से ही 
सम्बद्ध प्रतीत होते हैं। इसलिये यह सम्भव है कि मूल इण्डो-यरोपीय भाषाः 
में भी भाई के सम्बन्ध की कल्पना बहिन की भअ्रपेक्षा से ही की गई हो ! 
यास्काचाय ने भी अ्रातर्‌' शब्द की व्यूत्पत्ति ले जाता अथवा पोषण करना 


अर्थ वाली भू धातु से मात्ती है, परन्तु भाई को “अ्रातर्‌' कहने का हेतु यह 
दिया है कि वह भाग का हरण करता है प्रथवा पालनीय होता है ।* उणादि- 


सूत्र के अनुसार अ्रातर शब्द 4/आज धातु से तन प्रत्यय जुड़कर बना 


. है। परन्तु अआतर' शब्द की ये दोनों व्युत्पत्तियाँ दुरुह तथा भाषा-विज्ञान 





१. अ्रवधी, गुजराती, मारवाड़ी--भाई; सिन्धी--भाश्रो; आसामी, . 


बंगाली, उड़िया,--भाइ; मैथिली,--भायू; मराठी-भाऊ (#. 0. ८. #,. 


 ए०॥. ॥7, 9. 496-98) 


२. देखिये, ऊपर पृ० ५०; अवस्ता--छद, आमिनियन--ह89का; 


 गोथिक---95कथ; लिथु ०---.७70७:०४४; प्रा० स्‍लाव--97800, 


३२. एड शितालश' : आठशवाए776 ०एा 2०745, 90. हुए 
है, 72दरांट आधे०४, 477, )]8 
५, मिलाइये, वही; 8४८४, 9. ]07 


६. 2604--4/7॥; (6६६--९/५४११०; [,868--4/४०४०;  878- 


७. आता भरतेहंरतिकर्मणो हरते भागं भत्तंव्यो भवतीति वा। निरुक्‍तः 
0 की के के. ' 
. झ. उणादिसूत्र २६६। " 

€. देखिये, शब्दकल्पद्र॒म, 'भआ्राता । 
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भाई और बहिन . २१६५ 


के सिद्धान्तों के अतुहूप नहीं हैं ,* द 
ऋग्वेद में 'भ्रातर शब्द का प्रयोग मनुष्यों और देवों दोनों के प्रसद्ध में 
हुआ है । एक ऋषि ने अग्नि से प्रार्थता करते हुए कहा है : हम अनूज्‌ श्राता 


खा 


क्र ०0 


का ऋण न प्राप्त करे । * इन्द्र को निर्भीकता का वर्णन करते हुए एक ग्न्य 


ऋषि ने कहा : इन्द्र जिसके पिता अथवा साता अथवा भाई का वध करता 
है, इन्द्र ससे भी भयभीत नहीं होता।' एक अन्य स्थल में अग्न को 
नदियों का 'जामि' वतलाते हुए कहा है : अग्नि नदियों का ऐसे ही जामि 
है, जैप्ते भाई बहिनों का होता है । इन स्थलों में स्पष्ट ही मनष्य भाइयों 
का उल्लेख किया गया है। अनेक बार देवों को परस्पर एक दूसरे का भाई 
कहा गया है थियों ने अनेक स्थलों में देवों के साथ अपना भाई का सम्वन्ध 


स्थापित किया है और उन्हें भाई कहा है ।' 
(आर) जासि--भाई के प्र में प्रयुक्त दूसरा शब्द जामि' है। लेकिन 
ऋग्वेद में जामि' का भाई के शअ्र्थ में प्रयोग अत्यन्त सीमित तथा 


0, 


संदिग्ध है। मूल रूप में कदाचित्‌ 'जामि' का अर्थ रक्त से सम्बद्ध था, 
लेकिन ऋग्वेद में जामि का सामान्य रूप से सम्बन्धी के अतिरिक्त स्वसर' 
के विशेषण के रूप में तथा स्वस्तर (बहिन) के अर्थ में अत्यधिक प्रयोग 
हुआ है | जामि' शब्द की व्युत्पत्ति और मूल धात्वर्थ के विषय में निश्चित 
रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। प्रो० ग्रासमात ने जामि' का जामात्तर 
से पम्बन्ध जोड़ते हुए /द्यम्‌, ५/ यम्‌ धातु से 'जामि' शब्द की व्युत्पत्ति मानी 
है और जामि को यर्मा का समानार्थक स्वीकार किया है। वाल्डे और 


पोक्ोर्नी जामि' शब्द को २/जम्‌ विवाह करना” अर्थ की धातु से निष्पस्न 


ि 


१. 5धव50 (07. ) 0. , : #8एबांट (माटखुएओंगा ०. 27670" 


(7. ॥'. 8. 7. 0. ८) 5॥9 565४०४ 807709ए, 949. 
२. मा अ्रातुरगते अनुजोऋणं वेः । ऋक ४,३,१३ । 
३. देखिये, ऊपर पृ० २६३ पा० टि० २ 
४. जामि: सिन्धूनां आतेव स्वखाम्‌ । ऋक १,६५,४ | 
२ ऋक १,१६१,१। १६४१; १७०,२; ४,१,२; ६,२४,४२; ४९,२। 
६. ऋक्‌ १,१७०,३; ३)५३,५; ८,४३,१६ | है 
७. खथ्वरॉं८ माध४, , 28+ जामि' ; ग्रासमान ने फरक/श/चर्ला 
ट्प्ह उतं2/८वं० में मूल अर्थ ए८०५४०८०' (सम्बद्ध) स्वीकार किया है । 
८. ग्रासमात : फ्रकाशमबरती शक उप ९०वें, जामात, जामि! । 





१ | हि 
|] 
हे 
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मानते हैं। सेण्ट-पीटसे-बर्ग लेक्सिकत में जामि' शब्द का सम्बन्ध 4/जन्‌ 
(उत्पन्त करना) धातु से स्वीकार किया गया है। यास्काचाय ने भी 'जामि 
की निरुक्ति ६/जन उत्पन्त करना तथा «/जम्‌ जाता अर्थ की धातु से की 
है) सम्भवतया जामि शब्द «जम धातु निष्पन्न है, लेकिन यह 
उल्लेखनीय है कि ऋग्वेद में 'जम्‌' धातु का स्वतन्त्र रूप से प्रयोग नहीं हु्ना 
है, केवल 'जमदरग्नि! शब्द में ही जम्‌” धातु का प्रयोग दिखलाई देता है 
जिसमें स्पष्ट ही इसका अश्र्थ विवाह करना' नहीं हैं। ग्रीक भाषा के बहिन 
अथवा पुत्री के पति के लिये प्रयुक्त २०/.३००४ शब्द और "मैं विवाह करता 
हैँ के अर्थ को प्रकट करने वाली क्रिया “(७४०' तथा संस्कृत-भाषा के 
जामातर' शब्द के ग्रथ तथा रूप सादृइय से ऐसा प्रतीत होता है कि सम्भवत: 
मूल इण्डो-यूरोपीय भाषा में जम्‌' जैसी कोई धातु थी । डा० इरावती कार्वे 
ने वाल्डे और पोकोर्नी के अनुसार 'जामि' शब्द की व्युत्पत्ति ५/ जम्‌ विवाह 
करना अर्थ की शातु से मानकर यह मन्तव्य प्रकट किया है क्रि मूल रूप में 
 जामि' शब्द विवाह-साथी का वाचक था और भाई तथा बहिन परस्पर 
एक दूसरे के विवाह-साथी होते थे, इसलिये भाई और बहिन एक दूसरे के 
जामि कहे जाते थे। लेकिन डा० इरावती का कार्वे यह मन्तव्य इण्डो-यूरोपीय 
काल की केवल आदिम अवस्था के लिए ही सम्भव हो सकता है। 


ग्रिफ़िथ के अनुसार निम्न ऋक में 'जामि' का ग्रथ भाई है' : 
विद्या हि ते प्रमति देव जामिवत्‌ । ऋक १०,२३,७ । 
है देव, हम भाई सदश तेरे रक्षण को जानते हैं।'' 


१, देखिये, 4. 2. 0. #. 7. जुड़, 5. ]7], 5. . ! 

२. जामिरन्येउस्यां जनयन्ति जामपत्यं जमतेर्वा स्यथाद गतिकर्मणों 
निर्ममनप्राया भवति । निरुक्त ३,६ । 

३ ७. 8. 0. #. 7., झफ, 79. 770, 7; ऊपर पा० टि० १। 

४. देखिये ऊपर, पृ० २४३। 

पर, 29778 ० ॥72 708४८८०, ४०!. ५, ७, 47. 

६, ग्रासमान ने 'जामिवत' का अर्थ 'श४]८ 8[005ए७एज़३॥6/४ (रक्त के 
सम्बन्धी के समान) किया है । (##शशघरट! डाक उशं2४८००४) । गेल्डनर ने 
[ 0८" अयं202वं2,. 60) इसका ग्रनवाद ज्रारद 46 टांग्रहड 
८ फ470(४ (एक सम्बन्धी की प्रमति के समान) किया है.। 
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प्रो० लुडविग ने ऋक ३, ३१, २-न जामये तान्‍वो रिक्थमारैक्‌-- में 

_ जार्मि का अ्र्थ भाई किया है।' इन दोनों ही स्थलों में 'जामि! का भाई अर्थ 
संदिग्ध है । ऋग्वेद में जामि' के सामान्य सम्बन्धी और वहिन के अथं में हुए 
प्रयोगों का विवेचन श्रागे किया जायेगा। द्विवचनाव्त और बहुवचनान्त 
जामि' शब्द का भाई-बहिन के अर्थ में भी प्रयोग हुआ है । ऋग्वेद में द्यावा 
प्रोर पृथिवी को 'जामि' कहा गया है।' एक स्थल में मनुष्यों के प्रसद्भ में भी 
भाई और बहनों का बोध कराने के लिये 'जामयः का प्रयोग हुआ है : 

था था ता गच्छानृत्तरा युगानि यत्र जामय: कृणवन्नजामि | 

ऋक १०,१०.१०। 
आगे वह युग आयेंगे, जब भाई-बहिन ऐसे कार्य करेंगे, जो भाई-बहिनों 
के योग्य नहीं हैं ।' 

(इ) सजात--भाई के लिये प्रयुक्त एक अन्य शब्द 'सजात' है। 
सामानन्‍्यतया, जेसा कि छाब्द की निरुक्ति (सर+जात)- से प्रकट है 
प्जात' का भ्रथ एक साथ उत्पन्न हुए या एक कुल में उत्पन्न' है, इसलिये 
इस शब्द का प्रयोग एक कुल में उत्पन्न एक पीढ़ी के सम्बन्धियों के लिये होता 
है। प्रो० मॉनेर विलियम्स ने इसका बदिक भाषा में भाई अर्थ स्वीकार किया 
है । ऋग्वेद में सजात' का केवल एक्र बार ज्ञास: के साथ प्रयोग हुआ है, 
जहाँ सजातान्‌ को ज्ञास: के समानान्तर रक्वा गया है। ग्रिफ़िथ ने 
सजात' का अर्थ भाई किया है ।' 

२. वहिन के वाचक शब्द और उनका प्रयोग 

(अर) स्वसर्‌ (आ) जामि। ः 

(अर) स्वतर--ऋग्वेद में नियमित एवं निश्चित रूप से बहिन के लिये 
प्रयुक्त होते वाला शब्द स्वसर्‌ अयवा स्वस॒ है। स्वसर' शब्द की निरुक्ति 
ग्रनिश्चित है । प्रो० मेक्पमूलर ने संस्कृत 'स्वसर्‌ शब्द को स्वस्ति' शब्द में 

पाई जाने वाली ४/स्वस्‌ अच्छा रहना' अर्थ वाली समासयुक्त धातु से निष्पन्न 





१. देखिये, ऊपर पृ० २६२ । 

२. ऋक १,१२९६९,४; २,१६,४। 

३... $द्काईापपॉ-शीडएं लीगबा॥ 

४... वि ह्यख्यं मना वस्य इच्छन्निद्धाग्ती ज्ञास उत वा सजातान्‌ । 


ऋक्‌ १,१०६,१। 
५८. सज्हाड ता 7॥४ उपं४724०, !, 84., द 


900435038:5 78628 


उके+:२०३० 3 पक सकल 
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लक 


माता है । प्रो० मैेक्समूलर का विचार है कि सम्भवतः प्रारम्भ में परिवार की 
कुशलता का ध्यान रखने वालों को स्वसर्‌ शब्द से बोधित किया जाता 
हो । यास्काचार्य ने स्वसर्‌' की निरुक्ति 'सु+पअ्रत्ता' अर्थात्‌ अत्यधिक 
निर्भर अथवा स्वेष॒ सीदति' अर्थात्‌ अपने लोंगों पर निर्भर रहने वाली' की 
है । परन्तु 'स्वसर्‌' के समानप्रभव (८०६४००) शब्दों का भ्रन्य इण्डो-यरोपीय 
भाषाओं में भी बहिन के लिये प्रयोग होता है,” इसलिये मूल इण्डो-यूरोपीय 
शब्द को संस्कृत-भाषा की धातुओओं से सिद्ध नहीं किया जा सकता ।* 

ऋणग्वेद में मनुष्यों तथा देवों दोनों के प्रसद्भ में बहिन के लिये स्वसर्‌' 
शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋक १,६५,४ में कहा गया है कि अग्नि 
सिन्धओं का ऐसे ही जामि है जैसे भाई बहिनों का होता है।* ऋक १०,१०, 
१२ में भी मनुष्य बहिन की ओर ही संकेत किया प्रतीत होता है । सिनीवाली 
को देवों की स्वप्ता कहा गया है। अग्नि", भग *, पूषत्‌) ) और अश्विनौ? * 
की शअ्रपेक्षा में -उषस्‌ को स्वसा कहा गया है। गौ को श्रादित्यों की स्वस्ता 
कहा गया है।१ ३ अदिति को अपू, औषधि और सूर्य की स्वसा कहा गया है। 


नितिन सनम + 


१. 89027/०0/#728 रण कद्रिकाबड, 0009 पफ०८00, 9. जा, 
"२, - वही । 
३. निरुक्त ११,३२ । 
४. सिद्धेश्वर वर्मा : फर0/08/० ० #द5/4, 0. 93. 
५. लेटिन---800०, झआायरिश--आंफ, गोथिक- 5फ़४880, नृ० उ० 
ज्‌०--5८॥ए९5६८०, लिथू ०---8८5४०, प्रा ० सला|व---8८४(/०७, ग्रंग्रे जी---5506४ 
प्रादि। द 
.. ६. बहित के लिये प्रयुक्त मूल इण्डो-यूरोपीय शब्द की व्याख्या के लिये 
. ऊपर पृ० ५० देखिये । द द 
७. देखिये ऊपर पृ० २९५ पा० टि० ४। 
८. ऋक २,३२,६। 
६. ऋक १०,३,३। 
९०. ऋक १,१२३,५ । 
९११५ - ऋक ६,४५४; कह | 
१२. ऋक १,१८०,२। 
. ९३. ऋक ८5.१०१,१५। 
१४. ऋक्‌ १,१६१,६। 
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९. 


ऋग्वेद में ग्रनेक बार उषस और रात्रि को एक दसरे की स्वसा कहा गया 
है ।' 'अआतर' शब्द के समान स्वसर' दब्द का भी ऐसी वस्तग्रों के लिये भी 
प्रयोग हुआ है, जो परस्पर ठीक ठीक उस तरह सम्बद्ध नहीं हैं। उदाहरणार्थ, 
ऋग्वेद में अड्गुलियों , तदियों, प्रस्तिशिखाओं और ऋतुओं' को स्वसार: 
कहा गया है। पणियों ने सरमा को बहित के रूप में स्वीकार करने का 
प्रस्ताव रखा है ।” विद्वामित्र ऋषि ने नदियों को स्वस्तार: सम्बोधन किया 
है। द्यावापृ्थिवी को भी स्वसारा' कहा गया है। 

(आर) जामि--ऋग्वेद में, जेसा कि पहले कहा गया है, 'जापि' झब्द का 
भाई और सामान्य सम्बन्धी के अतिरिक्त बहित के लिये भी प्रयोग हुग्ना है । 
यास्काचार्य ने ऋक ३,३१,२ की व्याख्या करते हुए जामि' का अर्थ वहि 
(स्वस्रे) किया है ।? ऋक १,१२३,५ में जहाँ उपस्‌ को वरुण की जामि कटा 
गंया है, जामि' का अर्थ बहिन है। इन्द्र की स्तुति में एक उप्रासक ने कहा 
है : हे इन्द्र, यह स्तुतिकर्ता ध्यान द्वारा तेरे लिये यज्ञ में पैर रखती हुई बहित 
के समान इस सुन्दर स्तुति को भेजता है ।॥7' सोम की स्तुति में एक अन्य 
ऋक में कहा गया है : 'सामगान में निपुण, सामगान करता हुश्रा, विद्वान 
(सोम) शब्द करता हुआ (कलश की ओर) ऐसे जाता है, जेसे कोई मित्र 
की बहिन की ओर जाता है |! * 


बडे 
| 


ऋक्‌ १,११३,२६ १२४,८; २३,५५,११ | 
देखिये, )/९ध्रांट 774०४, 7!, 495---98 . 
ऋक १,७१,१; ३,२९६,१३; ४,६,८5; €६,१,७; ४0२,३ आदि। 
ऋषफक €,८६,२६ 
ऋक १०,५,५ | 
गशबांट आब्ं०्ड, 74, 496. 
ऋक्‌ १०,१८८५,६ । 
ऋक ३,३३,६ । 
उत स्वसारा युवती भवन्ती आदु ब्रवाते मिथुनानि नाम | 
ऋक ३,५४,७ ! 


( दश दण 


है 


22 # छ शब्द 


के 


१०. निरुक्त ३,६। 
११. दमां इन्द्र सुष्टरति विप्र इयति घधीतिभि:। 
जामि पदेव पिप्रतीं प्राध्वरे ।| ऋक ८5,१२,३१ | 
१२. साम कृष्वन्त्सामत्यों विपदिचित्‌ ऋच्दन्तेत्यभि सबस्युर्न जामिम | 
ऋक €,६६ २२ ४ 








३०७ ऋग्वदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


स्वस्र' शब्द के समान जामि! शब्द का भी आलझ्भारिक रूप में सोम 
का सवन करने वाली अ्रह्गुलियों) , स्तुतियों तथा सोम में मिलने वाले 
दूध अथवा जलों' के लिये भी प्रयोग हुआ है । 
द जामि' शब्द का ऋग्वेद में स्वसर' के साथ विशेषण के रूप में भी 
प्रयोग हुआ है । द्यावा-पृथिवी को जामी स्वसारा' कहा गया है ।* सोम का 
'सवन् करने वाली श्रद्गगुलियों को भी 'जामि स्वसर्‌' कहा गया है । 

स्वसार ईं जामयो मर्जयन्ति सताभयों वाजिनसूर्जयन्ति | ऋक्‌ ६, ८६, ४। 

'सनाभि जामि बहिनें (अंगुलियाँ) बलवान्‌ (सोम) को भूषित करती हैं 
तथा बलवान बनाती हैं।' 

जलों को भी अग्नि की 'जामि स्वप्तर' कहा गया है 

ऋतस्य योनावशयद्‌ दमूता जामीनामग्निरपसि स्वसृूणाम्‌। ऋक्‌ ३, 
है 20, 

गह के हितकारी ग्रग्ति ने जामि बहिनों (नदी-जलों) की सेवा के निमित्त 
ऋत के अड्धू में झयत किया ।' 

लौकिक संस्कृत में बहिन के लिये प्रचलित 'भगिनी' छब्द का प्रयोग 


 बदिक भाषा में नहीं हुआ है । इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यास्काचाये के 
निरक्त में हुआ है ।* 


३. भाई और बहिन के सम्बन्ध का स्वरूप 
सामानन्‍्यतया एक पिता की पुरुष सनन्‍्तान उसकी अन्य पुरुष या स्त्री 
सस्तान की अपेक्षा में भाई! कही जाती है और स्त्री सन्‍्तान पुरुष या स्त्री 
. सन्‍्तान की श्रपेक्षा में 'बहिन! । ऋग्वेद में भाई और बहिन के वाचक 'अआतर' 
ओर 'स्वसर्‌ शब्दों के प्रयोग से भी ऐसा प्रतीत होता है क्रि ऋग्वेद-काल में 


१. ऋक ६,२६,५। 
२. ऋक्‌ 5,१०२,१३॥। 

रे. ऋक 5,७२,१४। 

४. ऋक १,१८५,५। क्‍ क्‍ 

५. मिलाइये, अविन्दन्त दश्षेतमप्स्वन्त्देवासों श्रस्निसपसि स्वस॒ंणाम । 
ऋक्‌ ३,१,३। 


६... निरुक्त ३,६। द 
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भाई और बहिन ३०१ 


भी एक पिता की सनन्‍्तानों में पुरुष सन्‍्तानें भाई और स्त्री सन्तानें बहिन 
कहलाती थीं । ऋग्वेद में इन्द्र और अग्नि पुरुष देव है, परन्तु उन्हें एक माता- 
पिता से उत्पन्न होने के कारण 'भ्रात्तरा कहा गया है। मरुतों को जिनकी 
पुरुष देवों के रूप में कल्पना की कई है, इन्द्र के भाई कहा गया है।* उपस 
और रात्रि स्त्री देव हैं, उनका स्वसर्‌' शब्द से तिदेश किया गया है। साथ 
ही ऋग्वेद में ऐसे उदाहरण भी हैं, जहाँ च्त्री देवों को पुरुष देवों की बहिन 
कहा गया हैं, फलतः पुरुष देव स्त्री देवों के भाई कहे जा सकते हैं। 


लेकिन ऋग्वेद में बहिन की अपेक्षा में भाई के महत्त्त और अातर्‌ शब्द 

के व्यत्पत्ति-प्राप्त अश्र्थ से ऐसा प्रतीत होता है कि मूल रूप में भाई के सम्बन्ध 
गे उदभावना विशेषकर बहिन की अपेक्षा से हुई थी। कोई भाई बहिन की 
रक्षा करने वाला होने के कारण बहित की अपेक्षा में भाई कहलाता था। 
एक पिता की दो पुरुष सन्‍्तान केवल गौणवृत्ति से परस्पर भाई कहलाते थे । 
अआतर' शब्द के व्युत्पत्तिगम्य अर्थ का अन्वेषण करते हुए अनेक विद्वानों ने 
भाई के रक्षा-कार्य की ओर ध्यान आक्ृष्ट किया है“, परन्तु, भाई विद्येप करके 
बहिन की रक्षा करने के कारण भाई कहलाता था और ऋग्वेद में पिता से 
अधिक भाई बहिन के पालन श्रौर रक्षण का उत्तरदायी था, इस तथ्य की 
युक्तियुक्त एवम्‌ विस्तुत व्याख्या सर्वप्रथम डा० धम्मन्द्र नाथ ज्ञास्त्री ने ऑल- 
इण्डिया प्रोरियण्टल कास्फ्रेन्स के बम्बई अधिवेदन में पढ़े गये एक लेख में 
की है।* 
'अआतर' शब्द की व्युत्त्ति के अतिरिक्त ऋग्वेद का साक्ष्य इस वात का 
प्रमाण है कि ऋग्वेदिक काल में पिता तथा अन्य सम्बन्धियों की अपेक्षा भाई 


>०>००५०५०५५०५५०७०५>-नत»+++५3५५3५५५५०५००ज»»ननन-+++4-3-+नन»मन«मक»ल- रन“ -4५»+नननतननन-+ कलम न न++९५+ननलमननननन न -*क्‍0* 44444 “नन_ न कम न नमन न तन न न नि न नी न नाग 77777 77 कलननननननानननति कट 77 777 77:77 दए7एएककनन' 


१. समातों वां जनिता आतरा युवं यमाविहेहमातरा । 
ऋक ६,५४६,२ । 
कि न इन्द्र जिधांससि अआरातरो मस्तस्तव | ऋक ११७०,२। 
. स्वता स्वच्रे ज्यायस्ये योनिमारैक । ऋक १,१२४,८। 
४. ऋक १,१२३,५; १८०,२; २)३२,६ ! 
५. ६०१०7०९ी] बावे दिलाता ; /खांर खबर: , 77, 43; (8६8४णक्वा) : 
॥9-/29फएव खपत, अर /९६०, 277 56, 


40. 4) 
.] 


६ यह लेख 770९९८वं।83 दया उ/ब्ाउकटांगार ता 4॥# आवीब 0शावा 
(काशथिशार2९, वरी€लतआ7त 5९३४०, 80797939, 7४०ए. 4949, मे प्रकाशित 
हुआ है श्ौर इस अनुच्छेद का भ्राधारख्रोत यही लेख है । 














३०२ . ऋग्वेदिक काल में पररिवारिक सम्बन्ध 


का बहिन के प्रति अत्यधिक महत्त्व तथा उत्तरदायित्व था। यद्यपि ऋग्वेद 
के दशम मण्डल में, जो कि निश्चित रूप से ऋग्वेद के प्रन्य भागों को शअ्रपेक्षा 
अर्वाचीन है, पुत्री के विवाह में पिता को प्रधान भूमिका लक्षित होती है,' 
परन्तु ऐसा प्रतोत होता है कि ऋग्वेद के प्राचीन भागों की रचना के काल में 
अथवा उससे पृव॑वर्ती काल में पिता की अपेक्षा भाई का ही बहिन के रक्षण, 
पालन तथा विवाह से प्रधिक सम्बन्ध था | कुल की कन्या्रों के विवाह आदि 
के विषय में पिता ने ऋग्वैदिक काल के उत्तर काल में ही उत्तरदायित्व लिया 
प्रतीत होता है । ऋग्वेद के प्र।चीन मण्डलों में कुल-की कन्याम्रों के विषय में 
पिता की अ्रपेक्षा भाई का अधिक महत्त्वपुर्ण स्थान प्रतीत होता है। ऋग्वेद 
में अनेक बार बिना भाई वाली कब्याग्रों के पथश्रष्ट हो जाने तथा अनैतिक 
प्राचरण करने का संकेत किया गया है। परिवार में भाई झ्ौर बहिन की 
अपेक्षाकृत तिकटता को सिद्ध करने में यह बात अत्यधिक महत्त्व की है कि 
ऋग्वेद में संदिग्य साधनों द्वारा जीविका अजित करने वाली तथा धन-प्राप्ति 
के लिये अपने रूप का प्रदर्शव करने वाली कन्यायें तथा अपने पतियों से द्वेष 
करने वाली पत्तियाँ अआतृविहीन कही गई हैं। ऐसी स्त्रियों को एक बार भी 
'पितृविहीत नहीं कहा गया है । देवी उषस का काव्यमय वर्णन करते हुए एक 
ऋषि ने कहा है : ः | 
भ्रश्नातेव पंच एति प्रतीची गर्तारुगिव सनये धनानाम । 
जायेव पत्य उश्वती सुवासा उषा हस्रेव नि रिणीते अप्सः॥ 
ऋक्‌ ९, १२४, ७। 
. चअआतुहीन के समान देवी उषस अपने रथ पर चढ़कर धन-प्राप्ति के लिये 
पुरुषों के सम्मुख जाती है। (वह) पति की कामना करने वाली, सुन्दर वस्त्रों 
से आ्राच्छादित पत्नी के समान मुस्कराती हुई अपने रूप का प्रदर्शन करती है ।'* 
द यास्काचार्य ने भी इस ऋक को अश्रातुहीन कन्या के विवाह-निषेध के 
. पक्ष में उद्धत किया है। एक अन्य ऋक में पापी जनों की प्रकृति के सम्बन्ध 





१. देखिये, ऊपर पृ० २३८5-४० । 

२. 50857 ([797.) 42.7५, ; /॥#€ +ृएउदर/ट (०#टटएांता ० 4 8/00787 
(ऐ. ॥. 6. 7. 0. (, 83977989, 949, 9. 26) 
द वही । क्‍ 
.. ४- यास्‍स्काचाय ने इस ऋक्‌ का अर्थ भिन्‍न प्रकार से किया है (देखिये 
ऊपर पृ० २५३, पा० टि० ३); परन्तु वह उतना बद्धिगम्य नहीं है । 
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भाई और बहिन 


में कहा गया है : 
ग्रश्रातरो न योषणों व्यन्त: पतिरियों न जनयो दुरेवा: । 
पापास: सन्‍्तो अनुृता असत्या इद पदमजनता गभीरम्‌ ।। ऋक ४,५,५ । 


आतुहीन तथा पति से द्वेपष करने वाली दुराचारिणी स्त्रियों के समान 
इधर-उधर घूमने वाले, असत्य और अनृत करने वाले पापी जनों ने इस गहन 
पद को उत्पन्न किया है।' 

इस प्रकार ऋग्वंदिक साक्ष्य से यह विदित होता है कि अातहीन कन्यायें 
केवल अनेतिक जीवन ही नहीं व्यतीत करती थीं, अपित भाई के अभाव में 
पतियों से भी घृणा करने लगती थीं । इसका अभिप्राय यह है कि अआानदीन कन्यायें 
या तो विवाह से विमख रहती थीं या यदि विवाह भी करती थीं तो अपने 
पति के प्रति सच्ची नहीं रहती थीं। यदि उपर्यक्त ऋक में 'पतिरिपो न जनयो 
दुरेवा: का अभिप्राय यह हो कि शभ्रातुह्दीन विवाहित स्त्री अपने विवाहित 
पति के प्रति सच्ची नहीं रहती थी, तो इससे ऋग्व॑दिक लोगों का यह विज्वःस 
प्रकट होता है कि भाई का सान्निध्य बहिन को उच्च नेंतिक जीवन व्यतीत 
करने तथा ग्रपने पति के प्रति सच्ची रहने में सहायक्र होता था । कदाचित्‌ 
सभी इण्डो-यूरोपीय-भाषाभाषी जातियों में विवाह से पूर्व वहित की यौन- 
नतिकता का उत्तरदायित्व भाई का होता था | रूस में यदि विवाह के पश्चात 
वध को कोौप्रायहीन पाया जाता था, ठटो उसके भाई के गले में रस्सी डालकर 


उसे सत्रके सामने अपमानित किया जाता था। आतृ॒हीन कन्या को अयोग्य 


घोषित करने का कदाचित्‌ एक कारण यह भी था कि लोग उसके श्राचरण 
को संदिग्ध दृष्टि से देखते थे ।' द द द 

भाई बहिन के केवल पालन-पोपण एवम्‌ नेतिक आचरण के लिये ही 
उत्तरदायी नहीं था, अपितु वह बहिन के लिये योग्य पत्ति का अन्वेषण करने 
तथा परम्परागत विधि से सम्मानपृर्ण विवाह करने के लिये भी उत्तरदायी 
था। भाई अपनी बहिन के पति को पर्याप्त उपहार यौतक' के रूप में प्रदान 


करता था। उदार देवों, इन्द्र और अग्नि की प्रशंसा में एक ऋषि ने इस प्रकार 
कहा है : द 








अननीयभजन.. 


२. 98577 ()7.) 2. ४. ; 7॥२ ह872८/८ . १, आह (07.) 0. [. : 7३ ऋठ्ठाशबाट (एहलल्पक 04 कम; 06 80707 
(?. ॥'. ७. . 0. 2८., 80779, 949, 9. 263! द 


२५ <आटएटॉक्रवटबीांद री फडांडशांका दावे 2729, ४०, 5: 'तह्ता०ता८ 
370 8]89 (&॥॥]ए 


३. अन्य सम्भावित कारणों के लिये देखिये पृ० २१५२-५४ । 
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३०४ ऋग्वेदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


अश्रवं॑ हि भूरिदावत्तरा वां विजञामातुस्त वा घा स्यालातू । 
ऋक १,९०६,२ $ 

मैंते सुना है कि तुम दोनों कुत्सित जमाता' और यहाँ तक कि साले 
(पत्नी के भाई) से भी अधिक देने वाले हो 


इस ऋक से यह प्रकट है कि इस ऋक के रचयिता कवि के काल में. 
अपने श्वसुर को धन देकर वधू प्राप्त करने वाला जामाता इव्सुर के प्रति 
अपनी उदारता के लिये प्रसिद्ध था, परन्तु बहिन का सम्मानपूर्ण विवाह करने 
वाला भाई बहिन के साथ दहेज में दी जाने वालों धनराशि के लिए और भी 
ग्रधिक प्रसिद्ध था । यहाँ यह बात अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है कि जहाँ कन्या 
पर धन लिया जाता था वहाँ जामाता से धन लेने वाला कन्या का पिता कहा 
गया है, भाई नहीं; लेकिन जहाँ कन्या के साथ यौतक दिया जाता था, वहाँ 
धन देने वाला कन्या का भाई कहा गया है, न कि पिता ।' पिता पुत्री को 
बेचकर धन प्राप्त कर सकता था, लेकिन भाई बहिन के सम्मान की रक्षा 
करने का प्रयत्न करता था। 


बहिन के लिये पति प्राप्त करना भाई का कत्तंव्य था, यह बात ऋग्वेद के 
प्रसिद्ध यम-यमी संवाद-सृकत की निम्न ऋक से लक्षित होती है 
कि भ्रातासद यदनाथं भवाति किम्‌ स्वसा यन्तिक्रेतिनिगच्छात । 
ऋक १०,१०,११॥ 
क्या भाई हुआ जो (बहिन) अनाथ (झ्र+नाथज"-बिना पति के) 
_ रहे | क्या बहिन हुई जो (भाई पर) विपत्ति झ्राये ।' 
यद्यपि यह ऋक कामपीडित यमी ने अपने भाई यम को अपने साथ 
विवाह के लिये प्रेरित करने के लिये कही है, फिर भी इसमें स्पष्ट रूप से 
यह संकेत निहित है कि उस काल में बहिन के लिये नाथ (रक्षक श्रथवा पति ) 
उपलब्ध करना भाई का कत्तंव्य था । 


.. ऋग्वेद-काल में विवाह-विधि में भी भाई का महत्त्वपूर्ण भाग प्रतीत 
होता है | यद्यपि ऋग्वेद के सूर्या-सूक्त में वणित विवाह-विधि में कन्या के. 


१. यास्काचार्य ने “वविजामातु: का श्र श्रसमाप्ताज्जामातु: करते हुए. 
सूचित किया है कि <दाक्षिणाज” क्रीतापति को विजामाता कहते हैं। 
(निरुक्त ६,६) । 

२, 5॥4574 ([07.) 0. २, ; 7/#8 7२४४८वं:८ (काटथओऑता ० 4 2/078/ 
(९. ए. 8, ।, 0. 0., 800089. 4 49, 9. 262), 
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टू 
विवाह में भाई की कोई महत्वपूर्ण भूमिका लक्षित नहीं होती है, लेकिन 


इसका कारण कदावित्‌ यह है कि सूर्या-पुक्त ऋगेद-काल में प्रवल्लित विवाह- 

विधि पर पूर्ण रूप से प्रकाश नहीं डालवा। गृझसूत्रों में वजित सम्तरदी' 

विधि कदाचित्‌ सुदूर प्राचीन काल से ही विवाह-विधि का एक अड्भ थी 

इस विधि को सम्भवतया भाई सम्पन्न कराता था। इसका कुछ धूमिल-सा 

संकेत ऋक्‌ 5८,१२,३१ में प्रतीत होता है 

स्वरचित स्तुति प्रस्तुत कर कहा है : 
इमां त इन्द्र मुख्दुति विप्र इबति धीतितिः 
जामि पदेव पिप्नतीं प्राव्वरे । ऋक 5५,१२,३१ । 


कक या ता»+ शक कृण त्ति 
। ऋषि पर्वत काप्व ने इब्द्र के प्रति 


(7०%. कम पे 
री] 


है इन्द्र, स्तुतिकर्ता तेरे लिये ध्यानपूर्वेक इस शोभन स्तुति को भेजता है, 
जैसे मानो यज्ञ में पद भरती हुई बहिन को । 


यास्काचार्य के अनुसार ऋक ३,३१,२ में भी बहिन का विवाह करता 
भाई का कत्तंव्य बतलाया गया है।+ दर्गाचाय के अनसार इस ऋक के 
द्वितीय चरण का अभिप्राय यह है कि आत्मज पृत्र बहिन को भगिनी-पति 
के लिये सत्तान उत्न्‍्त करने योग्य बनाता है अर्थात्‌ उसका पोपण करता 
है। 

ऋग्वेद की ऊपर उद्धत ऋचाश्रों से यह स्पष्ट है कि बहिन के 
पोषण, नैतिक आदरशों के पालन तथा विवाह के वियय में मुख्य रूप से भाई 





१, मिलाइये, "6विंढए : 0७ उशां४/८८ं०, 7, 30, 

यद्यपि इस ऋक्‌ का उत्तराधे स्पष्ट नहीं है, और इसका ऋग्वेद के टी का- 
कारों ने अतेक प्रकार से अर्थ किया है (देखिये, प्रिफ़िय ३,१७५), लेकिन 
कन्या के जीवन में विवाह-यज्ञ की महत्ता के कारण यहाँ अध्वरे' का भ्र्थ 
“विवाह-यज्ञ| किया जा सकता है ओर “पिप्रतीम' स्त्रीलिड्र विशेषण के कारण 
जामि' का अथ बहिन ही सम्भव है, न कि बन्ध', जैसा कि सायण ने किया 
है । सायण ने 'पिप्रतीम्‌ का अन्वय सुष्ट्ति के साथ किया है, जो कि क्लिष्ट 
है। गेल्डनर ने भी जामि' का ग्रर्थ बहिन किया है। 

२ निरुक्त में चक्रार गर्भ सबितुनिवानम्‌' का अर्थ इस प्रकार किया 
गया है : 

“कारैनां गर्भनिधानीं सनितुहेस्तग्राभस्य । ३,६ । 

२. भगिनीभर्तु: प्रसवसमर्था करोंति-पुष्णातीत्यथे: | निरुक्त ३,६ पर 
दुर्गाचार्य की टीका । द | 


इक पररिकीसदचवत: कवि: - दिला किस्म वनक्‍पन्‍बन्‍+-त+- 5 


(जपंड सकल सकने 
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का कत्तेव्य था, न॒ कि पिता का । क्योंकि यदि कम्या के प्रति ये कत्तंव्य मुख्य 
रूप से पिता के होते और भाई का उत्तरदायित्व केवल पिता के पश्चात्‌ 
होता तो दुराचारिणी कब्याग्रों को पितृहीन कहता अश्रधिक स्वाभाविक होता, 
न कि आतृहीन । इसलिये ऋग्वेदिक साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि भाई के 
सम्बन्ध की उद्भावना मुख्य रूप से बहिन की अपेक्षा में ही हुई थी और पिता 
के रहते हुए भी बहिन के विवाह तथा सदाचार के प्रति भाई का ही उत्तर- 
दायित्व था। कुछ विद्वानों ने भाई-बहिन के सम्बन्ध में लिखते हुए किसी 
उबित आधार के बिता ही यह मान लिया है कि भाई पितृहीन बहिनों के 
पालन-पोषण का भार वहन करता था । डा० अविनाश चन्द्र दास ने ऋग्वेद 
की उन ऋचाओं का निर्देश करते हुए, जिनमें भ्रातुहीन कन्याग्रों के भाग्यहीन 
होने का उल्लेख हुप्ना है, उनके पितृहीन होने की भी कल्पना कर ली है जो 
सवंथा निराधार है। 


भाई का बहिन की दृष्टि में यह महत्त्व केवल ऋग्वेद के काल तक ही 
सीमित नहीं है। श्रथववेद में भी भ्रातहीतन बहिनों को 'हतवचंसः अर्थात्‌ 
 वर्चस हीन' कहा गया है। निदक्त में उद्धृत एक मन्त्र में आातुहीन स्त्रियों 
को हतवत्मंन्‌' कहा गया है।* यदि निरुक्तकार द्वारा की गई ऋक ३,३१,२ 
की व्याख्या सही न भी हो तो भी इससे कम से कम यास्काचार्य की समकालीन 
पारिवारिक परिस्थिति पर अवश्य प्रकाश पड़ता है। यारकाचाय के काल में 
बहिन का पालन-पोषण भाई का कत्तेव्य समझा जाता था । निरुक्तकार द्वारा 
की गई स्याल' दांब्द की निरुक्ति* से प्रतीत होता है कि यास्क के समय में 
१. 809507 (07.) 70, ५. : (९ 872८व८ (2हटलु0॥ एक 
27008 (?, 7. 6. 7. 0. ०0., 8097089, 949, 9. 203). | 
र्‌ देखिये, 772८८ ध्रं2७४, ह7, ]8 + /त्न ए९4८ #६दाब्बॉपा€ (7९ 
&70६867 04ए5 तह 94870 0६ 97008८०% 6 738 छंडादा ज़द्य 78 0 
गए ई2087 क्‍ ह े 
हैं. ऋइएटबाट "प्रा/#आर2, 9. 368 ३ “६ च्विधरश्688 क्ात॑ & 00000]685 
8एंग्रशटा ए३5 ९0०7श0त606९ प्राप्रठपप्र 270 780, 85 ४6 छ88 वा 
तै॥0267 07 9शा।३ह 5६0ए९६४९ 800 2णाए 8४897 हु 
४. गश्रातर इव जामयप्तिष्ठन्तु हतवचेंस:। अथवें० १,१७,१। 
५. निरुक्त ३,४। निरुक्त में उद्धुत यह मन्त्र कुछ पाठान्तर के साथ 
ऊपर की पादटिप्पणी में उद्धृत अथववेद का मन्त्र ही प्रतीत होता है । 
६. स्थाल्लाजानावपतीति वा। निरुक्त ६,६। द 
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हि 8] 


भा 


 ऋ। 


व्था उससे पर्याप्त समय पूर्व से भाई का विवाह की एक्र विधि लाज-ह्ोम में 
महत्तवूग भाग होता था। भाई की बह भूमिका वैदिक जिवाह-पद्धति के 
वतंमान रूप में भरी चली झ्रा रहे 


४०. 


भाई और बहिन के प्रेम का उद्घाटन बौद्ध साहित्य में भी हुआ है । एक 
'बोद्ध-जातक कथा में पति और पृत्र की अपेक्षा भाई को ही प्रायमिक्रता दी 
गई है ।' 

भाई के सम्बन्ध की कल्पना बहिन की श्रपेक्षा में हुई थी, इसकी पुष्टि 
लौकिक संस्कृत भाषा में बहिन के लिये प्रचलित शब्द के झाडबिदिक अर्थ के 
'पर्यालोचन से भी होती है । लौकिक संस्कृत में प्रचलित दब्द भगिनी' है और 
आधुनिक भारतीय आय भाषाओं में वहिन के वाचक दाब्द इसी से विकसित 
हुए हैं। 'भगिती' का घब्दार्थ भय ("सौभाग्य अथवा घन) वाली है। 
कोई कन्या इसलिये भाग्यशालिती कहलाती थी क्योंकि वह भाई अथवा 
भाइयों वाली होती थी । वाचस्पत्यकोश में भगिनी' की जो व्यृत्यत्ति दी गई 
है, वह असम्भव तथा क्लिप्ट कल्पनामात्र है और केवल उत्तर काल की 
_अधःपतन की भावना को ही प्रकट करती है जिसमें स्त्रियों पर सब प्रकार की 
हीतता के भाव आरोपित किये गये हैं। पाणिनि के व्याकरण के अनुसार 
द्विवचनान्त अ्रातर' शब्द का अर्थ भाई और बहिन होता है, दो भाई नहीं ।* 
इससे भी यही संकेत मिलता है कि भाई का सम्बन्ध विशेष रूप से बहिन के 
साथ था, इसलिये भाषा की प्रयोग-पद्धति में दोनों के लिये एक ही शब्द का: 
ध्रयोग पर्याप्त समझा गया था। 


१. कुमार्याश्राता शमीपलाशाल्लाजानजञ्जलिनाञ्जलावावपति। पारस्कर- 
गुह्यसूत्र १,.६,१ । 

२. जातक संख्या ६७ (हरिदत्त वेदालड्डारः हिन्दू परिवार मीमांसा, 
पू० २५६ में निदिष्ट) ह 

३. अवधी--बहिनि; मराठी--बहिन; ग्रुजराती--बीन; बद्धाली 
+-बोन्‌ झादि (#, 0. ८. #. ए०. ॥, 9. 496) . 

४, मिलाइये, ॥ट्वांट ताव्रे2४, ॥, 98, भगिनी । 

५. भगग यत्नः पित्रादीनां द्रव्यादानेप्स्त्यस्था इति इनिः । 

६. अआतपुत्रौ स्वसुदृहितृभ्याम्‌ । अष्टाध्यायी १,२, ८। 

७. देखिये, 50857प (90%.) 72, प्‌. : [7८ +२8च्व!2 (कार्यरत 
04 9०7४ (7. 7. 8. 7. 0. ८., 80%992ए ]949, 9. 264 ) . 
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बहिन के प्रति भाई के कर्तव्यों का आदशः आज- तक हमारे देश के रीति* 
_ रिवाजों और पवों में अनवरत रूप से सुरक्षित चला आा रहा है। (रक्षा-बन्धन' 
और 'अातृ-द्वितीया' के त्यौहार प्रतिवर्ष झ्वई और बहिन के प्रेम की स्मृति 
- जागरित करते हैं। भारतीय लोक-गीतों में. भी. विवाहित बहिन का भाई के. 


प्रति गाढ प्रेम तथा आदर-भाव चित्रित हुआा है.।' 
४. कृत्रिम भाई-बहिल 


पहले एक अ्रध्याय में यह प्रदर्शित किया. गया है कि ऋग्वेद-काल में: 


 औरस पुत्र के अ्रभाव में क्ृत्रिम पुत्र बना लिया जाता था और कभी कभी 


औरस पुत्रों के रहते हुए भी किसी गुणवान्‌ व्यक्ति को पृत्र के रूप में स्वीकार 
क्र लिया जाता था। इसी प्रकार ऋग्वेद-काल में. सम्भवतया. क्त्रिम भाई. 


और बहिन बना लेने की प्रथा भी प्रचलित थी। कृत्रिम विधि से स्थापित 


किया गया भाई का सम्बन्ध दो पुरुषों के मध्य भी हो -सकता था. तथा एकः 


पुरुष और एंक स्त्री के मध्य भी । 


ऋग्वेद के प्रसिद्ध पणि-सरमा संवाद से भी यह प्रकट होता है कि ऋग्वेद-- 


_ काल में वेदिक आार्यों में पुरुषों द्वारा ऐसी स्त्रियों को, जो. वस्तुतः बहिनें नहीं 


थीं, बहिन बनाया जा सकता था और उनका बहिन के समान्त. पालन-पोषणः 
किया जाता था। इन्द्र द्वारा दृतन्‍काय में नियक्त सरमा ने जब गायों को चराः 


कर दूर गुह्य स्थान में छिपे हुए पणियों का पता लगा लिया तो.पणियों ने उसे 


बहिन के रूप में स्वीकार करके अपनी सम्पत्ति में भागीदार बनाने का प्रस्ताव 
रक्‍्खा था, लेकिन कत्तंव्य-परायण सरमा ने पणियों के इस प्रस्ताव को ठुकरा 


दिया ।' 


जो क्रि प्रस्तुत प्रसद्ध में पणियों का हृदयगत उद्देश्य प्रतीत होता है, यह था कि 


किसी प्रकार लोभ में आकर सरमा देवों को उनका गुद्य स्थान प्रकट ने करे |, 


१. एवा च त्वं सरम आजगन्थ प्रबाधिता सहसा देब्येन । 
स्वसारं त्वा कृणव मा पुतर्गा श्रप ते गवां सुभगे भजाम ॥ 
ह . ऋहदक्‌ १०,१०८,६९ । 
२. नाहूं वेद अ्रातृत्वं नो स्वस॒त्वम्‌ | ऋक १०,१०८5,६०।... 


पणियों द्वारा सरमा को बहिन के रूप में अपनाने के दो उद्देश्य हो सकते: 
हैं। प्रथम, पणियों के विचार से सरमा देवों द्वारा सताई हुई नारी थी, इस- 
लिये उसे बहिन के रूप में स्वीकार करके और अपने ऊंपर उसके पालन- 
पोषण का भार लेकर उसे देवों के अत्याचार से मुक्त करना चाहते थे। द्वितीय, 
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लेकित ऋग्वेद-काल में कृत्रिम भाई बह्विन का सम्बन्ध स्थापित करने के क्‍या 
कारण थे, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकृता ।* 


'५. भाई और बहिन का परस्पर व्यवहार 
.. भाई और बहिन के पारस्परिक व्यवहार के विघय में यद्यपि ऋग्वेद से 
गई विश्ञेष प्रकाश नहीं पड़ता, फिर भी ऋग्वेद में इस विपय में जो भी सा 
पलब्ब हैं, उससे यह प्रतीत होता है कि भाई और वहित का परस्पर का 
व्यवहार अत्यधिक प्रेमयूर्ण होता था और उनका परस्पर अत्यधिक घनिष्ठ 
सम्बन्ध था। उपाकाल में यज्ञप्ृमति में आहुति देने के लिये घृत रखा जाता 
इस घटना का एक ऋग्वेदिक कवि ने निम्त प्रकार से आलझड्ारिक भाषा 
में वन क्रिया है, जिससे भाई-बहिन का एक दूसरे के प्रति प्रेम, आदर तथा 
ओत्सुक्य का भाव प्रकट होता है : 
यदी मातुरुष स्वसा घ॒ते भरनन्‍त्यस्थित । 


तासामध्यर्य रागतौ ये 


[ रैँ 


( 


अनु 


। 


कर, ३. 
वृष्टीव मोदते ॥ ऋक २,५,६ | 


>3क 


जब बहिन (उपस ) माता (बेदी) के समीप घत लिये खड़ी रहती हैं, तो 
(अआातृस्वानीय ) अध्वर्य उत (उपाओं) के झाते पर, वुध्टि के आने पर 
यव के समान, हृपित होता है 
एक अन्य ऋक्‌ में स्वसा (उषस्‌) द्वारा अध्विनों को बल औौर शक्ति के 
लिये लाने की कामना की गई है : 
युवमत्यस्याव नक्षथों यद्‌ विपत्मनों नय॑स्व प्रयज्यों: । 
स्वसा यद् वां विश्वगृर्ती भराति वाजाग्रेट्टे मधुपाविषे च ॥ 
ऋक १,१८०,२ । 
तुम, दूर गमन करने वाले, मनुष्यों के हितकारी और पवित्र सूर्य 
(ग्रत्य>-अब्व ) को दौड़कर पक्रड़ लेते हो । सब के द्वारा रत॒ति किये गये और 
'सथु का पान करने वाले (अ्रद्िवनो), मैं प्रार्थना करता हें कि बहिन (उषस) 


तुम्हें बल और शक्ति के लिये (वाजाय, इपे) लावे । 

१. कृत्रिम भाई और बहिन बनाने की प्रथा अनेक देश और जातियों 
'में प्रचलित है और भिन्न-भिन्न समाजों में उसकी विधियाँ श्शौर उससे उत्पन्न 
होने वाले कत्तंव्य भी अलग अलग पाये जाते हैं। देखिये, (#. #. £., ए०. 
पर, पू० ६८५७--७ १ न्‍श द 

२. यद्यपि यहाँ भाई का स्पष्ट उल्लेख नहीं हुआ है, लेकिन स्वसा' की 
अपेक्षा से अ्रध्वर्य को अ्राता' समझा जा सकता है। 
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ऊपर उद्धत ऋक से प्रकट है कि ऋग्वेदिक कबि बहिन को भाई के लिये 


बहिन से प्रेरणा! प्राप्त करता था । 


ऋग्वेद में अ्रग्ति की अपां नपात्‌ अर्थात्‌ जलों का पुत्र भ्रथवा पौत्र' के 
रूप में कल्पना की गई है, लेकिन कुछ स्थलों में अग्नि और जलों में भाई 
और बहिन का सम्बन्ध माना गया है और अग्नि द्वारा बहिनों की सेवा.करने: , 
का कथन किया गया है। एक ऋषि ने वर्णन किया है: 


अविन्दस्नु दर्शतमप्स्वन्तदेवासो अग्निमपसि स्वसुणाम्‌ | ऋक ३,१,३ ।' 
"देवों ने दर्शनीय श्रग्नि को जलों के अन्दर बहिनों की सेवा में पाया । 


प्रो० लुडविग ने इस ऋक्‌ में अपसि' के स्थान पर 'उपस्ति' संशोधन प्रस्तुत 
किया है !' यदि प्रो० लुडविग का यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाये 
तो इस ऋक में पारिवारिक जीवन का वह दृद्य प्रतिबिम्बित होता है, जो _ 
प्रतिदिन ऐसे समाजों में देखने को मिलता है, जिनमें माता को घर के काम- 
काजों में लगे रहना पड़ता है और घर के छोटे बच्चों की देख-भाल किशोरा- 
वंस्था की लड़कियों को करनी पड़ती है । द द 


 कऋग्वेदकाल में भाई और बहित की घनिष्ठता उन प्रसद्धों से भी प्रकट 
होती है जहाँ श्रपरिचित और अपने कुल से असम्बद्ध स्त्रियों को अपने अ्रनुकुल 
करने के लिये बहिन बनाने का प्रस्ताव किया गया है अ्रथवा उन्हें बहिन 
कहा गया है । भाई और बहिन के सम्बन्ध के साथ इतनी उदात्तता, पवित्रता 
तथा पारस्परिक हित की भावनायें जुड़ी हुई थीं कि अपने से असम्बद्ध स्त्री को. 
विशुद्ध निर्दोष भावना से बहिन बताया जा-सकता था और वह पअ्रपने “धर्म 
भाई के हित में प्रवत रहती थी । 


ऋषि विश्वामित्र रथ और गाड़ी लेकर नदी के तट पर पहुँचा; परन्तु 
उसे इन्द्र के आदेश से उमड़ती हुई नदियों को देखकर पार करने का साहस न 
हुआ । इस पर ऋषि ने नदियों को सम्बोधित करके कहा : है बहिनों, तुम 
कंवि की बात सुनो, वह तुम्हारे पास रथ और गाड़ी लेकर दूर से आया है । 
हे सिन्धुओओं, तुम नीची हो जाओ, अपनी धाराप्रों के साथ धुरीसे नीचे 





१. ऋक ३,१,११ में भी ऐसा ही भाव अभिव्यक्त हुआ है । . 
२. देखिये, छवरित + झ)कहड णी हल उधंद्ारबत, 7, 406, 4. ४. 3... 
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होकर पार होने योग्य बन जाओ । इस पर नदियों ने अविलम्ब ऋषि का 
वचन मान लिया और कहा : है कवि, हम तुम्हारा वचन मानते हैं, तुम 
रथ और गाड़ी लेकर दूर से श्राये हो ।”* ह 

पणियों द्वारा सरमा को बहिन बनाने के प्रस्ताव का पहले उल्लेख किया 
जा चुका है।' यद्यपि इनद्ध और अड्धिरसों के भय से सरमा ने पणियों की 
बहिन बनना स्वीकार नहीं किया, लेकिन यह विल्कुल सम्भव प्रतीत होता 
है कि यदि सरमा पणियों डी वहिन बनना स्वीकार कर लेती तो वह 
अवश्य अपने 'धर्में भाई पणियों का पक्ष लेती । बहद्देवता के अनुसार सरमा 
ने पणियों का दूध पी लिया था और बदले में इच्ध को पणियों द्वारा चुराई 
हुई गायों का भेद नहीं कहा था ।* 

ऋषि विश्वामित्र द्वारा नदियों को और पणियों द्वारा सरमा को बहिन 
बनाने के प्रस्ताव से यह सिद्ध होता है कि भाई और बहिन में अत्यधिक 
निकटता थी और बहिल भी भाई के हित-साधन के लिये उसी प्रकार आवद्ध 
थी, जैसे भाई बहिन की रक्षा एवम्‌ पालन-पोपण के लिये आबद्ध था। ऋक्‌ 
१०,१०,११ में ऐसी बहिन की निन्‍दा की गई है, जो भाई पर संकठ (निऋंति) 


आने देवे।' परम्परा के अनुसार अगस्त्य की स्वसा को ऋक १०,६०,६ 


का ऋषि कहा जाता है। इस ऋक में उतने अपने भाई अ्रगस्त्य की सच्तान 
के लिए राजा असमाति से दो रोहित अइ्व जोड़ने की प्राथना की है ।' 


पत्नी की तुलना में बहिन का परिवार में क्‍या स्थान था, यह निश्चित 


१. ओ ष्‌ स्वसार: कारवे शणोत ययो वो दूरादनसा रथेन । 
तनि प्‌ नमध्वं भवता सुपारा अधोश्रक्षा: सिन्धव: स्रोत्याभि: ॥ 
ऋक ३,३२३,६ है 
२.आ ते कारो झछ्ुणवामा वचांसि ययाथ दूरादनसा रथेन। 
द ऋक ३,३३,१० 
३. ऊपर पृ० रे०८ | । 
४. बहद्देवता ८५,२४-३६ । 
५. किमु स्वसा यन्निऋतिनिगच्छात्‌ । ऋक्‌ १०,१०,११॥। 
६. अगस्त्यस्य नद॒भ्यः सप्ती युनक्षि रोहिता । ऋक १०,६०,६ | 
ग्रिफ़िथ ने अगस्त्यस्य नद्भ्यः का अथ 'अगरस्त्य की बहिन के पुत्र! किया 
है । सीग ने भी इसका अ्र्थ बहिन के पृत्र' किया है; परन्तु मैक्डानल के 
विचार में पौंत्र' अर्थ अधिक सम्भव है। (देखिये, 72धरौं2 ##धं2४, ।, 438 
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नहीं किया जा सकता। ऐतरेयब्राह्मण में राका को देवों की पत्नियों पर 
प्राथमिकता देनी चाहिये या नहीं, इस विषय पर हुए विवाद में एक पक्ष द्वारा 
राफ़ा को, जो कि देवों की स्वसा है, प्राथमिकता दी गई है, लेकित दूसरे पक्ष ने - 
इसका विरोध किया है । ऐतरेयब्राह्मण में बहिन की अपेक्षा पत्नी का स्थान 
ऊँचा प्रतीत होता है। ऋग्वेद १०,८5५,४६ से भी यही प्रतीत होता है कि 
पत्नी अपने पति की बहिन पर शासन करती थी | 


&- भाई-बहिन में यौन-सम्बन्ध ! 


डा० सरकार तथा डा० इरावती कार्वबों के अनुसार प्रारम्भिक. 
ऋग्वेदिक काल में भाई और बहिन के विवाह की प्रथा प्रचलित थी और 
-बहिन के विवाह को केवल ऋग्वेद-काल के उत्तर भाग में ही निकटा- 
मिगमन और पाप माना गया था, लेकिन भाई-बहिन के विवाह की घटनायें 
यदा-कदा फिर भी होती रहती थीं, जिनका उत्तरवर्ती साहित्य में उल्लेख 
हुआ है। दोनों ही विद्वानों ने अपने मत की पुष्टि में ऋग्वेद तथा उत्तरवर्ती 
वेदिक एवम्‌ अन्य साहित्य से प्रमाण उद्धुत किये हैं। लेकिन ऐसा प्रतीत होता 
है कि इन विद्वानों ने ऋग्वेदिक समाज में विलक्षण प्रथायें खोज निकालने की 
चेष्टा में संदिग्ध प्रमाणों पर अत्यधिक विव्वास कर लिया है। यह सत्य है. 
कि ऋग्वेद-काल में विवाह के लिये वर्जित सम्बन्धियों का वत्त उतना विस्तृत 
नहीं था, जितना कि धर्मंशास्त्रों तथा निबन्ध ग्रन्थों में पाया जाता है श्रौर 
कदाचित्‌ ऐसे युवा और युवति का विवाह भी सम्भव था, जो आज की 
सामाजिक व्यवस्था के अनुसार विवाह-वर्जित हैं और जिन्हें प्राधुनिक भारतीय 
आये भाषाश्रों में सामान्यतया सम्बोधन में भाई और बहिन कहा जाता है 
. और केवल निर्देश करते समय जिनका तयेरा', “चचेरा', 'ममेरा', 'फुफेरा', 
मोौसेरा' झ्रादि जैसे विशेषण प्रयुक्त करके सगे! भाई-बहिनों से भेद किया 
जाता है | शतपथब्राह्मण में चौथी और तीसरी पीढ़ी में जात्यों के विवाह 


१. ऐतरेयब्राह्मण ३,३७--जाम्ये वे पूर्वपेयभिति यत्तचनाद्त्यम' । 

२. देखिये, ०७ : उराहार्वध डद्वीफरावमवरक 7#द्ार्ादारवें, 0- 88, 

“गृपहरा0ता8 8 शं४डश',, ॥008॥0 ० [98 ६878 ए00, !ए८$ 858 
ग्राश्िि0 40 8 जशाहि, ]0पष॥ ० ताीलिणा। ए07.7 

३. ७3०72 4%€टाड ी ॥6९ हक्यांह्श $6लंका मांडऑ0ाए णी उाबांव 
9. 47--76 


४. #ंलआआ।आए एड26 क्राव ल्‍क्काराएओ 0एक्‍्कांडवा00 (4. 8. 0, 7२, 7 
“४, 09. 220--222) 





भाई और वहिन ३१३ 


की अनुमति दी गई है ।' लेकिन यह स्मरणीय है कि अनेक गह्ययूत्रों तथा 
अमंसूत्रों में, जिनका शतपथत्राह्मण से कुछ ही झताब्दियों का अन्तर स्वी- 
कार किया जा सकता है, समोत्र कन्या (चाचा, ताऊ आदि को पुत्री) से 
विवाह का निषेध किया है, जिससे वेदिक भारत में निकट सम्बन्धियों के विवाह- 
निषेध का सामान्य प्रचलन प्रतीत होता है। लाट्यायन श्रौतसूत्र में भी 
विवाह-अनुमत और विवाह-वर्जित समुदायों में भेद किया प्रतीत होता है । 

ऋग्वेद काल में भाई और बहिन के विवाह-सम्बन्ध की प्रथा के सम्बन्ध 
में दृढ़ आधार पर कोई निष्पक्ष एवम्‌ युक्तितयुक्त मत निश्चित करने के लिये 
आवश्यक है कि ऋग्वेद के एतद्विषयक साक्ष्य का पूर्ण रूप से तिरूपण किया 
जाये और उससे निकलने वाले सम्भावित परिणामों के झोचित्य अथवा 
अनौचित्य पर विचार किया जाये । 

ऋग्वेद में भाई-बहिन के विवाह-प्रम्बन्ध को सूचित करने वाले साक्ष्य को 
मुख्य रूप से चार भागों में विभक्त किया जा सकता है--( १) जहाँ भाई- 
बहिन के सम्बन्ध में स्थित देवों का दम्पती के रूप में कथन किया गया है 
(२) जहाँ देवों को बहिन का जार या गर्भधारण करने वाला' कहा गया 
है, (३) यम-यमी-संवाद सूक्त और (४) रक्षोहग सुूक्त । 

(१) ऋग्वेद में द्यावा-पृथिवी को जामी और स्वसारौ' कहा गया है 
तथा साथ ही सब देवों के माता-गिता कहे जाने के कारण पति और पत्नी 
भी माने गये हैं। युगलदेव अ्रश्विनौं का, जो कि सविता और उपस्‌ के पृत्र 

हैं, ऋग्वेद में कई वार सूर्या सावित्री के पतियों के रूप में उल्लेख किया गया 


१. तस्मात्समानादेव पुरुषादत्ता चाद्यरच जायेते इदं हि चतुर्थ पुरुषे तृतीये 
संगच्छामहे इति वि देव॑ं दीव्यमाना जात्या श्रासते । एतस्मादु तत्‌ । शतपथत्रा ० 
१,८5,३,६ । मिलाइये, बांट सवं?४, 7,285; काणे : #छब्रॉंट मेवरडंड ता 
अआमं्रबंश 4, 700. 8--06. 

२. हिरण्य० गृ० सू० १,१६,२; गोभिल गु० सू० ३,४,४; आप० धर्मे० 
२,५, १ १, १५; माउठा0 ० 7द्रफादर्डवंडातलव, ए०ॉ 44, 97. 4, 005 +ठ6-37. 

३, विवाह्यों जनः समोत्र: समानजन इति धानज्जप्य:। 5,२,११ 
(इक वा 7रदामावर्बएल2, पर०. ॥, 95. ॥, 9. 48, 4. ४. 322 में 

त)। ४ कक १, 
४. डा० इरावती कार्वे: ऋााऊआआफए एडच2०३ बावे आकमयोंए 0एक्सांडवा0ा 
(4. # 0. #. 7., जह़, 9. 220) । ऋक १,१८०५२ में उपस्‌ को श्रश्विनो की 
“स्वसा' कहा गया है । 


उद्ध 
भ् ् 








२१४ ऋणग्वैदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


है| और सूर्या अथवा सूर्य की दृहिता का उनके रथ पर चढ़ने का कथन कियाः 
गया है ।' 

(२) भाई और बहिन के विवाह की प्रथा को प्रकट करने वाला सबसे: 
प्राचीन संकेत ऋग्वेद के छठे मण्डल में है, जहाँ देव पृषा को बहिन का जार 
तथा माता का प्रेमी कहा गया है । यहाँ स्पष्ट ही पूषा की माता और बहिन 
से उषत्‌ का अभिप्राय है और क्‍योंकि पूषा जो. कि सूर्य का ही रूप है, उषस्‌ 
के पश्चात आता है, इसलिये उसे उषस्‌ का जार अथवा दिधिष (प्रेमी) 
कहा गया है। ऋग्वेद में श्रन्यत्र भी देवों द्वारा सूर्या को पूषा के लिये दिये जाने: 
का उल्लेख हुआ है । 

ऋग्वेद में देव पूषा की भाँति देव अग्ति को भी उषस्‌ का जार कहा गया" 
है।' एक अन्य ऋषि ने उषा-काल में प्रदीप्त किये जाते हुए अ्रग्ति का इस 
प्रकार कवित्वश्रय॒ चित्रण किया है: सुन्दर (अग्नि) सुन्दरी (उषम्त) के 
साथ आया; प्रेमी (भ्रश्ति) बहिन (उषस ) के पीछे-पीछे जाता है ।' 
. एक अन्य ऋषि ने अग्नि द्वारा बहित (औषधियों) में गर्भ धारण किये 
जाने का कथन किया है।* एक श्रन्य ऋषि ने सोम का सबन करने वाले 
प्रस्तरों की स्तुति में कहा है : बुद्धिमान्‌ (ग्रावाण:) ने बहिनों (अ्रढः्गुलियों ), 
का आालिज्भगुन करके वाद्य-ध्वनि से पृथिवी को गूँजाते हुए नृत्य किया ।* 


इन ऊपर निदिष्ट स्थलों में देवों में भाई-बहिन के विवाह अथवा यौनः 


१. ऋक ४,४३,६ । 
२. ऋक ५ ७३,५; १,३४,५; ११६,१७ आदि । 
. पूषणं न्‍्वजाश्वमुप स्तोषाम वाजिनम्‌ । स्वसुर्यो जार उच्यते ।। 
मातुदिधिषमब्रव स्वसुर्जार: शणोतु च:। ऋक्‌ ६,५५,४-५ । 
४. य॑ देवासो अ्रददु: सूर्याय कामेन कृत तवसं स्वञ्चम्‌ । ऋक ६,५८,४ ॥ 
. ५. अबोधि जार उषसामुपस्थात्‌ ) ऋक ७,९६,१ | 
ग्ौर भी मिलाइये, ऋक ७,१०,१ | 
६. भद्रो भद्रया सचमान अआागात्स्वसारं जारो अभ्येति पश्चात्‌ । 
ऋक्‌ १०,३,३ ४ 
७. अभिक्रन्दन्बषायसे वि वो मरे गर्भ दधासि जामिष विवक्षसे । 
ऋक १०,२१,८। 
. ८. संरम्या धीरा: .स्वसृभिरनतिषुराघोषयन्त: पृथिवीमुपब्दिभि क्‍ 
ऋक १०,६४,४॥ 
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...भाई औ्रौर बहिब ३१ 


सम्बन्धों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। अब प्रइन है, क्या इनके ब्राधार पर 
ऋग्वैदिक समाज की प्रथा के विषय में कोई निश्चित परिणाम निकाला जा 
सकता है ? यहाँ देवों के सम्बन्ध में भाई-बहिन के यौत सम्बन्धों को कल्पना 
अनेक प्रसद्धों में की गई है, इसलिये यह सहज परिणाम निकाला जा सकता 
कि ऋग्वेदिक समाज में भाई और बहिन में विवाह-सम्बन्ध होता होंगा,. 
जिसका संकेत ऋग्वेदिक ऋषियों द्वारा देवों के विषय में की गई कल्पना में 
हुआ है। लेकित यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि कवियों की कल्पना का: 
ग्राधार सवंदा ही उनके चारों ओर. घटने वाली घटनायें ही नहीं होती हैं, 
दूसरे ऋग्वैदिक कवियों की देवों में पारिवारिक सम्बन्ध एवम्‌ उनके व्यवहार 
की कल्पना का आधार उनके नेत्रों के सामने घटने वाली प्राकृतिक घटनायें 
थीं। इसलिये उनकी कल्पनाओं के आधार पर प्राचीन काल में ऐसी सामाजिक 
प्रथाओं को आरोपित करना न्यायसंगत नहीं प्रतीत होता है । इन देवत-- 
आख्यानों से ऐसे परिणाम निकालना तब और भी असंगत हो जाता है जबर्कि 
इनके विरुद्ध प्रमाण उपलब्ध हों, जेसा कि आगे प्रदर्शित किया जायेगा । 

(३) ऋग्वेद-काल में भाई और बहिन के विवाह की प्रथा सिद्ध करने के 
लिये ऋग्वेद के यम-यमी-संवाद सृक्त को उद्धत किया जाता है। इस सृक्त में 
काम-पीडित यमी अपने भाई यम से विवाह का प्रस्ताव करती है, परन्तु यम 
दृढता से उसके प्रस्ताव का प्रतिषेध करता है । एक झआलोचक का कथन है कि 
ऋग्वेद का वर्तेमान यम-यमी-संवाद सूक्त अपूर्ण है और कभी यह सृक्त: 
ग्रधिक लम्बा रहा होगा और उसमें अन्त में यम ने अ्रवद्य ही यमी का 
प्रस्ताव स्वीकार कर लिया होगा ।' लेकिन यम्-विपयक परम्परा से ऐसा 
नहीं प्रतीत होता कि यम ने यमी के प्रस्ताव को स्वीकार किया हो | वेंदिक 
विचारधारा के अनुसार पुरुष सच्तान द्वारा स्वयं को श्रमर कर लेता है: जब 
तक सन्‍्तान जीवित रहती है, तब तक वह भी जीवित र । परतु वेदिक 
परम्परा में यम सबसे पहला मत्य है, जिसकी मत्य हुई है। इसलिये सम्भव 
यही है कि यम ने यमी के प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किय। और वह निःसन्‍्तान 
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ही मृत्यु को प्राप्त हुआ । इस कल्पना की पुष्टि ईरानी परम्परा से भी होती 
'है। पहलवी परम्परा में 'यिम विवद्धत' (वैदिक यम वेवस्वत') को एक 
पौराणिक राजा के रूप में चित्रित किया गया है, जिपने मनुष्य जाति के नाश 
की भी चिन्ता न करके भ्रपनी बहिन यिमेह से विवाह करना अस्वीकार कर 
दिया । यद्यपि पहलवी परम्परा के अनुसार यिमेह ने 'यिम' की मदावस्था में 
उससे मैथन कर लिया है, लेकिन यिम॒ की दृढता से पहलवी लेखकों की भाई- 
बहिन के विवाह के विषय में अ्रसहमति की भावना का स्पष्ट संकेत मिलता है । 


.. यम-यमी-संवाद घूक्त के आलोचन से प्रतीत होता है कि- इस सुूक्त के 
'रचयिता ने काम-पीडित यमी के मुख से भाई-बहिन के यौन-प्रम्बन्ध के 
ओऔचित्य में अनेक युक्तियाँ दी हैं, लेकिन साथ ही यम॑ के मुख से उनका खण्डन 
किया है। सूक्‍त के रचयिता का मत स्पष्ट रूप से निकट-सम्बन्धियों के विवाह- 
सम्बन्ध के विरुद्ध है, जेसा कि उसने अपने नायक यम के आचरण से प्रति- 
'पादित किया है। कई विद्वानों ने इस सूक्त में यमी के वचनों को समाज की 
पुर्वकालीन अवस्था को सूचित करने वाला माना है, परन्तु ऐसा स्वीकार करने 
के लिये कोई दृढ आधार नहीं प्रतीत होता, क्‍योंकि यदि यमी के वचतनों में 
'समाज की पूर्वकालीन अ्रवस्था की स्मृति मानी जाये, तो यह अधिक स्वाभाविक 
होता कि यम यमी के वचन का खण्डन यह कहकर करता कि पहले जंगली 
जीवन में तिकट सम्बन्धियों का विवाह हो सकता था, अ्रब नहीं । लेकिन इसके 
विपरीत यम ने यमी के प्रस्ताव का प्रतिषेध यह कहकर किया है कि आगे वह 
युग आयेंगे जब भाई-बहिन उतके अ्रयोग्य कार्य करेंगे। यम के इस वचन में 
'बही भावना परिलक्षित होती है जिससे आगे श्राने वाले युग की. निन्‍दा की 
'जाती है। यह ग्राश्चर्य की बात है कि डा० सरकार ने यम के इस वचन में 
"कवि द्वारा अपने समकालिक अथवा कुछ पूववर्ती काल की सामाजिक स्थिति 
“का संकेत किया गया माना है। 


. यमी के यह प्रस्ताव करने पर कि यम पति के रूप में उसके शरीर का 
स्पर्श करे, यम ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो हमने पहले कभी नहीं किया 


न कननन- ५4 “लनननन_कक 


१.आ घा ता गच्छानुत्तरा युगानि यत्र जामयः कृणवन्नजामि । 
ऋक्‌ १०,१०,१० । 
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३. जन्यु: पतिस्तन्वमा विविश्या:। ऋक्‌ १०,१०,३ । 





भाई और बहिन 





नहीं हुआ है। ऋक १०,१०,१२ में स्पष्ट रूप से बहिन के साथ गमन को 
पाप कहा गया है। अथवंबेद में भी बहिन को दूषित करने वाले के लिये 
अधोलोक निश्चित किया गया है। 


उवरकतनसतइ परम वरथाबदपह८५ कप वजन ८5 कतललरबर का पद व लाकर हजस2पमप2प०-प्किलका ०-० सचयतना+“ल5ल्‍पा-“ 7 +« 5 अब , 


सूक्त में गर्भ्राव करने वाले अथवा शिशु को नष्ठ करने वाले रोग अथवा 
रक्षस्‌ को दूर भगाने के लिये प्रयुक्त होने वाले मन्त्रों का संकलन है। इस सुक्त 


; में ऐसा विश्वास किया गया है कि गर्भस्राव का कारण कोई रोग अथवा भत-- 
पिशाच है और भूत-पिशाच इच्छानुसार कोई भी रूप धारण कर सकता है। 
इस सूक्त की पाँचवी ऋक में उन पुरुषों का कथन किया गया है, जिनका रूप 


रह 


धारण करके कोई भूत-पिशाच किसी स्त्री के समीप पहुँच सकता है । 
यस्त्वा आता पतिभूत्वा जारो भूत्वा निपदते । 
प्रजां यस्ते जिघांसति तमितों नाशयामसि ॥ ऋक १०,१६२,५ । 


भगाते हैं ।' 
यहाँ भाई का पति और जार के साथ उल्लेख किया गया है और यह 


रूप घारण कर लेता था जिससे वह उसके समीप धोखा देकर अनायास जा 





। .... काल में भाई-बहिन के यौन-सम्बन्ध की सिद्धि में इस साक्ष्य में भी कुछ बल 
नहीं रह जावा । प्रथम, इस सूक्त का विषय ऋग्वेद की विचारधारा की 
संगति में नहीं है, इसलिये यह ऋग्वेद में प्रक्षेप हो सकता है। यह तो निश्चित 





व मम मल मल 


१. न यत्पुरा चक्षमा कद्ध नूनमृता वदन्तों अ्नृतं रपेम । 

' |। ऋक १६५०,१०,४ 
- हट का पापमाहुय: स्वसारं निगच्छात्‌ । ऋक्‌ १०,१०,१२। 

द ३. अथव० २०,१३८, २ । 
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- है, उसे अत्र कैसे करें; सत्य बोलते हुए अरब अ्रसत्य कैसे वोलें ?' इससे स्पष्ट 
है कि सूक्त के रचियता की जानकारी में भाई और बहिन का विवाह कभी 


(४) ऋग्वेद में भाई-बहिन के यौन-सम्बन्धों को सिद्ध करने वाला सब 
से प्रबल साक्ष्य कदाचित्‌ रक्षोहण-सूक्त (ऋक १०,१६२) में निहित है । इस: 


जो भाई, पति अथवा प्रेमी का रूप धारण करके तेरे समीप गाता है 
और जो तेरी सन्‍्तान (प्रजा) को मारता चाहता है, हम उसे यहाँ से 


समझा गया है कि रक्षस्‌ किसी स्त्री के समीप जाने के लिये उसके भाई का: 


सके । इससे प्रतीत होता है कि भाई और बहिन में सामान्‍य रूप से यौन-: 
सम्बन्ध होता था | लेकिन इसके विरुद्ध यहाँ दो ऐसे कारण हैं जिससे ऋणग्वेद-- 


ही है कि यह अपेक्षाकृत बहुत ही उत्तरकाल की रचना है, जैसा कि ऋणग्वेद- 
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संहिता में इसकी स्थिति से प्रकट है। अतः यह सूक्त ऋग्वैदिक आश्रौयों की उस 
आदिम ग्रवस्था की सामाजिक अवस्था को चित्रित नहीं करता है, जिसमें 


भाई-बहिन का विवाह समाज में अनुमोदित प्रथा हो सकती थी । दूसरे, इप्त 


ऋक्‌ को भाई-बहिन के यौन-सम्बन्ध की सिद्धि में उद्धत किये जाने का आधार 
'निपथते' शब्द का अर्थ है। यह समझा जाता है कि यहाँ 'निपद्चते' का अर्थ. 
“काम-भावना से समीप जाना या साथ लेटता' है ।' परन्तु यह स्मरणीय है 
कि पद का धात्वथे केवल जाता है और भिन्न-भिन्न प्रसद्धों में जाना क्रिया 
के भिन्न-भिन्न अभिप्राय हो सकते हैं। इसलिये भाई, पति और प्रेमी तीनों के 
-साथ पद धातु का अर्थ एक समान नहीं हो सकता है। किसी भी समाज में 
किसी स्त्री के समीप भाई, पति और प्रेमी के जाने! का एक-सा अ्रभिप्राय 
“नहीं समझा जाता है। फिर, यदि तीनों के जाने की प्रक्रिया में कोई भी भेद- 
'भाव न होता तो रक्षसर को तीन वैकल्पिक रूप धारण करने की क्‍या 


प्रावश्यकता थी ? ऐसा प्रतीत होता है कि यह ऋक्‌ उस समाज का संकेत 


करती है जिसमें विवाहित बहिन की ससुराल में भाई के जाने की प्रथा 


प्रचलित हों गई थी और इसलिये यह समझा जाने लगा था कि भूत-पिशाच 


“किसी स्त्री के समीप उसके भाई का रूप धारण करके धोखा दे सकता था । 


ऊपर ऋग्वेद के उस साक्ष्य का निरूपण किया जा चुका है जिसे भाई- 


बहिन के यौन-सम्बन्धों की सिद्धि में उद्धत किया जाता है, लेकिन इस साक्ष्य 


के विवेचन से यह स्पष्ट है कि इससे ऋग्वेदिक काल में भाई-बहिन का 


'विवाह-सम्बन्ध समाज से अनुमोदित सामान्य प्रचलित प्रथा के रूप में सिद्ध 
नहीं होता | : 


ऋषग्वेद-काल में भाई और बहिन के विवाह-सम्बन्ध की प्रथा का प्रचलन 


इसलिये भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, जैसा कि पहले कहा जा चुका 
'है, कि जिस समाज में भाई और बहिन में विवाह-सम्बन्ध होता है, उसमें 


विवाह-जात सम्बन्धियों के वाचक शब्दों का आविर्भाव नहीं होता है । दूसरे 


ऋग्वेद के सुर्या-विवाह-सूक्तों से यह स्पष्ठ है कि कन्या विवाह होने पर 
. पितृकुल से पतिकुल में जाती थी और उसके लिये किसी औपचारिक विधि का. 





१६ - 4. के, 0, #. 7., ह४, 0. 220. 
२. देखिये, ऊपर पृ० रडड 
सूर्या-विवाह-यूक्त को रक्षोहण-सूक्त. से अरवचीन सिंद्ध नहीं किया 


'जा सकता । 
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आश्रय लिया जाता था, इसलिये पितकूल और पतिकुल एक नहीं हो सकता 
था। ऐसा प्रतीत होता है कि सामान्यतया विवाह सम्बन्ध दो दूरस्थ कुलों में 
होता था, क्योंकि ऋग्वेद १०,८५,३२ से प्रकट होता है कि वधू को पतिकुल 
में जाते समय दुर्गेम मार्ग से होकर जाना पड़ता था जिसमें दस्य झादि का 


किक 


“भय रहता था, इसलिये उनसे रक्षा के लिये प्रार्थना की जाती थी । 


ऋग्वेद और अथवंबेद दोनों संहिताओं के विवाह-सूक्तों में वणित विवाह- 
विधि में एक ऐसी विधि झाती है, जिसमें नव-विवाहित वर-वध के मध्य में 
'वास करने वाले गन्धर्व (विश्वावसु) को हटाने के लिये पूजा की जाठी है 
और यह प्रार्थना की जाती है कि वह पिता के साथ रहने वाली तथा सम्यक्त 
अज्भीं वाली किसी अन्य कन्या के समीप चला जावे और नव-विवाहित कन्या 
'को छोड़ देवे ।' गृह्यसूत्रों में बहु विधि चतुर्थी-कर्म का अज्भ मानी गई है। 
डा० इरावती कार्वे का विचार है कि यह गन्धर्व कोई ऐसा व्यक्ति था जिस 
विवाह से पूर्व कन्या पर अधिकार होता था और सम्भवतया वह कन्या का भाई 
होता था | किन्तु यहाँ यह विचारणीय है कि ऋग्वेद में मनुष्य पति से पहले 
'कन्या के तीन (मनुष्येतर) पति सोम, गन्धवें और अग्नि कहे गये हैं ।* फिर, 
गन्धर्वे से भाई का अर्थ कैसे लिया जा सकता है ? यदि गन्धव भाई है, तो 
सोम और भ्रग्नि कौन हैं ? इसलिये डा० कार्वे का विचार तकंसंगत प्रतीत 
'नहीं होता । वी० एम० श्रीनिवास ज्ञास्त्री' और श्री रघुनाथराव” ने विवाह- 
सृक्त में निदिष्ट सोम गन्धवे और अ्रर्ति की व्याख्या कन्या के शारीरिक एवम्‌ 
मानसिक विकास से की है, जो ऋग्वेदिक ऋचाश्रों की ठीक व्याख्या प्रजोत 
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अरिनक नमन मनन 


१. प्रेतो मुञ्चामि नामुतः सुबद्धाममुतस्करम्‌ । ऋक १०,८५,२४। 
२. मा विदन परिपन्थिनो य आसीदन्ति दम्पती । 
 सुगेभिदुगमतीतामप द्वान्वरातयः ।| ऋक १०,८५५,३२ | 

३. ऋग्वेद १०,५५,२१-२२; अथवं० १४,२,३३-३५॥ 

४... देखिये, माह वा मबामाबईदंआाएव, पण, वी, छ६ 7, छ9- 
202-+%, 

५. सोमः प्रथमों विविदे गन्धर्वों विविद उत्तरः। द 
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'होती है । सम्भवतः गन्धव विश्वावसु कदाचित्‌ वह रहस्यात्मक शक्ति: 
(४7ए६४8० 9०ए८०) थी जो कन्या के कौमार्य की रक्षा करती थी, जिसमें 
“विश्वास के कारण धर्मभीरु लोग कन्या को दूषित करने से भयभीत होते थे 
'आऔर जिससे नव-दम्पती को निर्दिष्ट अवधि तक ब्रह्मचये-ब्रत के पालन में 
सहायता मिलती थी। महाभारत में द्रौपदी के सतीत्व की रक्षा के लिये 
गन्धर्व की ही कल्पना की गई है । 
डा० इरावती काव ने वाल्डे और पोकोर्नी के कोश के झ्राधार पर जामि' 
शब्द की व्युत्पत्ति 'जम' (विवाह करना ) धातु से मानकर जामि' का अर्थ 
पविवाह के साथी' किया है और इस आधार पर यह माना है कि मूलरूप में. 
भाई-बहिन दोनों को जामि' इसलिये कहा जाता था कि उनमें परस्पर विवाह 
सम्बन्ध होता था । इस सम्बन्ध में इतना कहना पर्याप्त होगा कि जामि' 
शब्द की व्यूत्पत्ति संदिग्ध है और उसके आधार पर इतना महत्त्वपूर्ण निर्णय 
नहीं किया जा सकता । यह सत्य है कि 'जामातर्‌ शब्द का जामि' अथवा जम्‌' 
धातु से सादृश्य है और 'जामातर्‌' का सम्बन्ध विवाह से हो सकता है, परल्तु, 
ऋग्वेद में 'जम्‌' धातु का विवाह करना अर्थ में प्रयोग नहीं हुआ है। 
ऋग्वेद में 'जामि' का अर्थ विवाह-साथी' नहीं हो सकता, क्योंकि ऋग्वेद के. 
_ग्राचीन भाग में 'जामि' का प्रयोग ऐसे प्रसज्धों में हुआ है जहाँ इसका अर्थ: | 
_ (तिकठ सम्बन्धी' ही हो सकता है | “जामि' शब्द के श्रथं-विकास की दिशा-- का 
निकठ सम्बन्धी > भाई, बहिन >> कुल की स्त्रियाँ-झयह प्रतीत होती है। 


ला मनमानी मा न 


डा० सरकार ने पौराणिक साक्ष्य के ग्राधार पर यह कहा है' कि प्राचीन: 
भारत में (ऋग्वैदिक काल से पूवे ) भाई-बहिन के विवाह की प्रथा सामान्यतया 
प्रचलित थी और यह प्रथा सीमित रूप में ऋग्वेदिक-काल में तथा ऐतिहासिक: 
. काल में भी अ्रवशिष्ट रह गई थी । डा० सरकार का पुराणों में भाई-बहिन के 
विवाह की प्रथा का प्राधार पितृकन्या' शब्द है, जिसका अर्थ (पिता की पुत्री' हे 


१, मिलाइये, ४. (!. [0955 : (87८व८ (प्रा/प्रा'2, 0. 876. 
२. विराटपर्व १३,१८। 
३, 4. 8. 0. #, ।.ढ, ह४%, >. 29--220 
.. ४. देखिये, ऊपर पृ० र६६॥ 
५. देखिये, झ्रागे अध्याय १० अनु० ५ 'जामी' 
5. ६, ४5000 457€2८ां8 छा ##४ वाट 306॑ंद्वा मांशकए) ० फाबांव,. 
77. 46--435 हट 








भाई और बहिन ३२१ 


श्र्थात्‌ बहिन समझा गया है। लेकिन पुराणों के यह प्रसड्ध दैवतास्थानपरक 
(77ए70००४7९४) हैं। इनमें जिन 'पित॒कन्याओं का कथन किया गया है वे 
पितरों (भिन्न-भिन्न लोकों में रहने वाले भिन्न-भिन्न कोटि के पितरों) की 
मानसी कन्यायें मानी गई हैं । इसलिये इन पौराणिक प्रसज्ों को ऐतिहासिक 
तथ्य स्वीकार करता और इनके आधार पर प्राचीन समाज में निकटाशिगमन 
की प्रथा का प्रचलन आरोपित करना न्यायसंगत नहीं है ।' वबायु-पुराण में 
निकटाशिगमन को नरक का हेतु कहा गया है।' 

डा० सरकार द्वारा भाई-बहिन के विषय में ऐतरेयत्राह्मण से उद्धत साक्ष्य 
के विषय में पहले कहा जा चुका है। ऐतरेयब्राह्मण में पत्नी 
कहा गया है, जिससे प्रतीत होता है कि छेतरेयब्राह्मण के काल में पत्नी 
अन्य कुल से आती थी। जेमिनीयब्राह्मण में मिथुन को अजामि' अर्थात्‌ 
सम्बन्धी से भिन्न कहा गया है ।' 


.. प्राचीन भारत में भाई-बहिन के विवाह की प्रथा के प्रचलन में बौद्ध 
साहित्य से भी उदाहरण दिये जाते हैं। दशरथ-जातक कथा के अनुसार राम 
और सीता भाई-बहिन थे । काशी के राजकुमार उदय ने अयनी सौतेली बहिन 
उदयभटद्दा से विवाह किया था । हिमालय में वास करने वाले झओवकको के 
पुत्रों ने भी अपनी बहिन से विवाह किया था । लेकिन बौद्ध साहित्य के 
उदाहरण ऋग्वैदिक अथवा वैदिक आर्यों की सामाजिक प्रथा पर प्रकाश नहीं 
डालते हैं। कदाचित वदिक आ॥यों के बाहर भारतीय समाज में निकट 
सम्बन्धियों के भी विवाह की प्रथा प्रचलित थी। बौधायन-घर्मसत्रों में दक्षिणी 
भारत में मामा की लड़की से विवाह की प्रथा स्वीकार की गई है । लेकिन 


नकल नलनमानमफलनन-+न_नव पता, 








१. मत्स्य पुराण, पितृवशानुकीतंन अध्याय १४ (वेद्धूटेइवर प्रेस) । 
२. मिलाइये, ००209 (07.) #. एश. : मावेत झाफ्ओंफ, 9. 49. 
३. वायु० अनुषज्भपाद, अध्याय ३६, इलोक १५४-५५ (राजेन्द्र लाल 

मित्र का संस्करण, १८८८) । 

४. देखिये ऊपर, पृ० २४५। 
ऐत० ब्रा० ३,२३७ । 
६. अथो यद्‌ एवाजामि तन्मिथनं तत्‌ प्रजननम्‌ | जेमि० ब्रा० 

१,३०० । (डा० लोकेश चन्द्र का संस्करण )। 

७... रति लाल मेहता : 77€-#वंब!57 [#्षोंत, 9. 278, 
5. डा० कापडिया : ऊपर उद्धृत, पु० ५० पा० दठि० १५। 





नल नमन कमा डओ 


कब कक कल अप 
सेंड बं२+3स अल अ 3८9५५ कलर: मे जसउरव 


0 कु:2:मकके+ +पप्नम मनन: ८: 
3६५ केक 409५५-+९--दंलअा ७० अक ५-3३ + पलक" 











शे२२ ऋग्वेदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


वैदिक ऋषियों के तिकटाभिगमन के प्रति विद्वेष भाव से श्रकट है कि वेदिक 
आरयों में कभी भाई-बहिन के विवाह की प्रथा प्रचलित नहीं थी । . 


७. भादइया का परस्पर व्यवहार 


ऋग्वेद में यद्यपि भाई के सम्बन्ध की उद्भावना, जेसा कि पहले कहा जा 
चुका है, विशेष रूप से बहिन की अपेक्षा में हुई थी लेकिन किसी भाई का 
रक्षण कार्य केवल बहिन तक ही सीमित नहीं था । भाई बहिनों के समान 
अपने छोटे भाइयों के भी भरण-पोषण एवं रक्षण का ध्यान रखता था। ऋग्वेद 
के साक्ष्य से स्पष्ट है कि भाइयों में परस्पर अत्यधिक सोहाद होता था और 
वे मिलकर कार्य करते थे और परस्पर एक दूसरे की सहायता करते थे । 
ऋग्वैदिक ऋषियों ने अनेक बार देवों के साथ अपना भाई का सम्बन्ध 
स्थापित किया है,' जिससे भाइयों की परस्पर निकटता प्रतीत होती 


यद्यपि ऋक्‌ १,१०६,१ में इन्द्राग्ति की स्तुति में यह कहा गया है कि इन्द्र 
और अ्रग्ति के अ्रतिरिक्त अन्य कोई सहायता करने वाला (प्रमति) नहीं 
परन्तु ऋक से स्पष्ट है कि भाई परस्पर एक दूसरे की आर्थिक सहायता करते 
थे और एक भाई दूसरे भाई के पास आथिक सहायता के लिये जाता था। 
एक स्थल में इन्द्र द्वारा अपने भाई बहस्पति के पालन करने और ह॒वि में 
भागी बनाने का कथन किया गया है। भाई परस्पर मिलकर शअ्रपने शत्रग्रों 
का प्रतिरोध करते थे । इन्द्र के विषय में कहा गया है. कि वह अपने भाई 
(विष्णु) के बिना साथी (मरुतों) के साथ सातवें अ्सुर (वृत्र) की मायाश्रों 
को पराभत नहीं करता है। 


ऋग्वेद मण्डल १० सूक्त ५१ की एक ऋक में अग्नि के सम्बन्ध में एक 
_मनोरञज्जक उपाख्याव का संकेत हुआ है जिससे प्रतीत होता है कि भाई 





१. देखिये, ऊपर पृ० २६९५। | 
वि हस्यं मनसा वस्य इच्छन्निन्द्वाग्ती ज्ञास उत वा सजातानू |... 
नान्‍या युवत्प्रमतिरस्ति मह्यं स॒ वां धिय॑ं वाजयन्तीमतक्षम्‌ ॥। 
ऋक्‌ १,१०६, १.। 
३. बृहस्पति यः सुभुतं बिभति वल्गूयति वन्दते पू्वभाजम्‌ । 
| द हे .. ऋषक्‌. ४,५०,७ ॥ 
४. स सनीढे भिः प्रसहानो अस्य आतुर्न ऋते सप्तथस्य माया: ॥ 
द ऋक १०,६९,२.। 








भाई और बहिन. ३२३ 


यारस्परिक स्पर्धा से बचने का प्रग्नत्त करते थे और जिस कार्य में पहले कोई 
नाई असफल हो जाता था, दसरा भाई उस कार को करने से घवराता था । 


जब जल में छिपे हुई अग्नि से वरुण ने प्रार्थना की कि वह देवयान भागों को 


जि का 


'सुलभ बनाये ग्ौर देवों के लिये हवि ले जाये तो अग्नि ने उत्तर दिया : “जैसे 
'रथी मार्ग का वरण करता है, उसी प्रकार अग्नि के बड़े भाइयों ने इस कार्य 
का वरण किया है; है वरुण, इसलिये मैं डर से इर आ गया हूँ, और ऐसे 
कस्पित हो रहा हूँ जेसे साँड धनर्वारी की पतलण्िचिका से डरता है । सायण ने 
अग्नि के इस उत्तर की कुछ भिन्न प्रकार से व्याख्या की है। उसके अनुसार 
अग्नि के हविवहन से डर कर भाग़ आने का कारण यह था कि हृवि का वहन 
करते हुए उसके तीन बड़े भाई--नूपति, भुवत्यति और भृतानांपति-- क्रमश: 
नष्ट हो गये थे । लेकिन भाई के बच का प्रति्ोध लेना भाई का कत्तंव्य 
था । भाई के प्रति किये गये प्राप के लिये प्रायश्चित्त किया जाता था । एक 
'उपासक ने वरुण से प्रार्थना की है: हे वरुण, हमने हितकर्ता, मित्र, सखा, 
भाई तथा अपने ग्रथवा पराये पड़ौसी के प्रति जो कोई पाप किया हो, हमें 
उप्से मुक्त करो । जिन भाईयों के सजात्य और बन्धु समान होते थे, कदा- 
चित उनमें प्ररस्पर अधिक प्रेम और घनिष्ठता होती थी। एक्र उपासक ने 
अध्विनो की इसी प्रकार की घनिष्ठता की ओर संक्रेत करके उन दोनों की 


बच 


सहायता की कामना की है । यदि पिता की अनेक पत्नियाँ होती थीं तो एक 


ह। 


म 





१. अस्ने: पृव आतरो अथमेतं रथीवाध्वानमन्वावरीवु: । 
तस्माद्‌ भिया वरुण दूरमायं गोरो न क्षेप्नोरविजे ज्यायाः ॥। 
ऋक्‌ १०,२१,६ | 
२. उपाख्यान के लिये देखिये, तेत्ति> सं० २,६,६; वहद्वेवता ७,६१-८० । 
(बृहद्ेवता में नष्ट हुई अ्रग्नियों के नाम - वेश्वानर, गृहपति और पावक दिये 
हैं) । कि 
पुराणों में सगर के पुत्रों के नाश की कथा से यह परिणाम निकाला गया 
है कि खोये हुए भाइयों की खोज करने के लिये नहीं जाना चाहिये (देखिये, 
शब्द-कल्पद्ुम अता ) । ः 
३. ऋक्‌ ५,३४,४; ऊपर पृ० १६४, पा० दि० १ में उद्धत। 
४. अभ्रयंम्यं वरुण मित्यं वा सखाय॑ वा सदमिद्‌ आातरं वा। द 
वेश वा 'नित्यं वरुणा रण वा यत्सीमागरचक्ृमा शिश्चथस्तत्‌ ॥॥ 
ऋक ५,८५५,७॥ 
५. समान वां सजात्यं समानो बच्धुरहिवना। अन्ति पद्भूतु वामवः | 
७३,१९२ 











शेर४ ऋग्वेदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


माता के गर्भ से उत्पक्त भाइयों में श्रधिक घनिष्ठता होती थी। एक उष्ासक 
ने देवों की स्तुति में कहा. है: है उदार देवों, हम माता के गर्भ में हुईं तुम्हारी 
आतता का सामान्य रूप. से. तथा श्रलग अलग कथन करते हैं। सायण केः 
अनुसार युगलों में अ्रधिक. घनिष्ठता होती थी.। 


साथ ही ऋग्वेद में. ऐसे संकेत भी हैं जिंनसे प्रतीत होता है कि भाइयों 
में सवेदा ही एकता तथा पॉरस्परिक सहानुभूति नहीं रहती थी । उनमें जब 
तब संघर्ष तथा वैमनस्यथ भी चलता रहता था। यद्यपि ऋग्वेद में मरुतों को 
इन्द्र के सहायक के रूप में चित्रित किया गया है, जिध कारण इन्द्र का एकः 
नाम मरुत्वत्‌ भी है, लेकिन फिर भी एक सुक्त से ऐसा प्रतीत होता है किः 
अगस्त्य ऋषि द्वारा मरुतों को हविः दिये जाने के कारण इन्द्र अ्रगस्त्य पर 
कृपित हो गया था। अगस्त्य ने इन्द्र को सम्बोधन करके कहा है : “इन्द्र, 
तुम हमें क्‍यों. मारना चाहते हो ? मरुत्‌ तुम्हारे भाई हैं; उनके साथ अच्छी 
प्रकार यज्ञ-भाग भोगों; हमें युद्ध में न मारो ।” एक स्थल में भाई को अनुजु/ 
कहा गया है तथा दूसरे स्थल में अभुञ्जन' * कहकर उसकी निन्दा की गई है॥+ 


८. अ्रग्रजाधिकार 


प्रायः सभी समाजों में आयु के लिये कूछ मान एवम्‌ प्रतिष्ठा पाई जाती 
है। अनेक समाजों में आयु के साथ कुछ अ्रधिकार भी. संलग्न होते हैं। कुछ 
धर्मश स्त्रका रों ने ज्येष्ठ पुत्र अथवा ज्येष्ठ भाई के विशेषाधिकारों को स्वीकार 
किया है, लेकिन ज्येष्ठ के अधिकारों का इतिहास प्राचीन ज्ञात काल से एक 
समान नहीं रहा है । ज्येष्ठ के अधिकारों में कई ऊँच नीच श्राई हैं और भिन्‍न 
भिन्‍त घधर्मशास्त्रकारों की पृथक्‌ू-पृथक व्यवस्था दृष्टिगत होती है।" ऐसा 


्ीआखणिपयिणणथण लि +5 





१. प्र भ्रातृत्व सुदानवोष्ध द्विता समान्‍्या:। मातुर्गर्भ भरामहे ।। 
द द | | तक ८,८२३,८ । 
२. सायणभाष्य ऋक्‌ ८,5३,८ पर। 
३. (४०१०९! : 7८८ ॥/ए४४07०89, 9. 57. 
४. कि न इन्द्र जिधघांससि भ्रातरों मस्तस्तव | 
तेभि: कल्पस्व साधुया मा नः समरणे वधी:। ऋक्‌ १,१७०,२। 
५. मा श्रातुरग्ने अन॒जोऋषणं वे: । ऋक्‌ ४,३,१३। 
६. वस्याँ इन्द्राति मे पितुरुत भ्रातुरभुव्जत:। ऋक 5५,१,६ । 


७- $807-0099, 7, ९.२ &/ग्रांका ० 4ाटंशा। उहबांधा 2.4॥ 
छु0. 443 --7 





भाई और बहिन 


अतीत होता है कि वैदिक युग में सब स्थानों में ज्येष्ठ धिकार एक समान 
नहीं थे। ऋगेद-काल में ज्येप्ठ के अधिका वि काई स्पष्ट एवम्‌ 
निश्चित संक्रेत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे प्रसड्ग हैं जिनसे प्रतीत होता 
है कि ऋग्वेदिक काल के आये परिवारों में ज्येषप्ठ के कुछ विशेषाधिकार 
अवश्य थे । 
ऋग्वेद में बड़े भाई के लिये “ज्येष्ड' दब्द का प्रयोग हा है! अथवंवेद 
तथा ब्राह्मणों में बड़े पुत्र को भी “ज्येष्डौ कहा गया है। ऋगेदकाल में आर्यों 
में बड़े भाई को कुछ विषयों में प्राथमिकता दी जाती थी, इसके ऋग्वेद में 
कई संकेत मिलते हैं। ऋक ४,३३,५ में ऋभग्नों की ज्येष्ठता और कनिष्ठता 
का उल्लेख किया गया है। इस ऋक के विषय से ऐसा प्रतीत होता है कि 
बड़ा भाई छोटे भाइयों को कोई कार्य करने का आदेग देने का अधिकारी था 
और छोटे भाई उसका पालन करने को तेयार रहते थे। सायण के पग्रनुसार 
ऋक १,१६१,१ में यह चित्रित किया गया है कि अग्नि देवों का सन्देश लेकर 
ऋशभुप्नों के पास पहुँचा और ऋमभओं के जैसा रूप बना लिया तो अपने सदुश चौथे 
को देखकर ऋशभुम्रों को सन्देह हुआ : हमारे पास श्रेष्ठ (ज्येष्ठ) आया है ? या 
यविष्ठ (कनिष्ठ) थ्राया है ? इससे भी यही प्रतीत होता है कि भाइयों में 
ग्रेटे और बड़े के प्रति व्यवहार के पृथक्‌ू-पथक नैतिक आदशे थे। देवों में इन्द्र 
को ज्येष्ठ कहने से भी यही प्रतीत होता हैं ।' मरुतों का नि्षधात्मक उदाहरण 
भी ज्येष्ठ भाई की प्राथमिक्रता को सिद्ध करता है। मझरुतों को स्तुति में कहा 
गया है: इन मरुतों में न कोई ज्येष्ठ है और न कोई कनिष्ठ है, ये भाई 
सौमाग्य के लिए एक साथ वद्धि को प्राप्त हए।'* यहाँ यद्यपि मरुतों में छोटे- 
बड़े के भेद का भ्रभाव कहा गया है, परन्तु इसमें सामान्यतया छोटे-बड़े भाइयों 
में भेद किये जाने का संकेत छिपा हुआ है । 
कदाचित पारिवारिक घामिक कत्यों में तथा भोज आदि में बड़े भाई को 
प्राथमिकता दी जाती थी। एक उपासक प्राथना करता है: अदिति हमें 


१. ऋक्‌ ४,३३ ५: १० ११,२॥ 
२. शश्बांट उर्॑2०, 4, 292, “उए९$४09 
३. ज्येष्ठ आह चमसा द्वा करेति कनोयान त्रीन कृणवामेत्याह । 

कनिष्ठ आह चतुस्करेति त्वष्ट ऋभवस्तत्पनयद्‌ वचो वः ॥॥ 
४. क्रिमु श्रेष्ठ: कि यविष्ठो न आजगन्‌ । ऋक १,१६१,१। 
कर, यये॑ हि ष्ठा सुदानव इन्द्रज्येष्ठा प्रभिद्यव:। ऋक ८,८५३,६॥ 
&- अज्येष्ठासो अभ्रकनिष्ठास एते सं भातरो वावुधु: सोभगाय। 

द ऋक्‌ २,६०,५ ३ 


अंक ०2००:-४: बस अल 9-3 बटे पर परपबलिफलड: 93220: 


(४ :केकसेध+- यो अश4 पा 235:. 

















शरद ऋग्वैदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


इष्ट के मध्य में स्थापित करे, हमारा मुख्य ज्येष्ठ भाई स्तुति करता है | 


ऋग्वेद में इन्द्र को देवों का ज्येष्ठ भाई कहा गया है, इसलिये सोम- 
सवन करने वाले को आझ्रादेश दिया गया है कि वह ज्येष्ठ के क्रम से इन्द्र के _ 
लिये सोम का सवन करे । विवाह में कदाचित्‌ बड़े भाई को प्राथमिकता दी” 
जाती थी। यद्यपि ऋग्वेद में इस विषय में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है,. 


लेकिन अथवंवेद में बड़े के श्रविवाहित रहते हुए छोटे भाई के विवाह कर लेने 


पर छोटे भाई तथा पिता के पाप-मोचन के लिये मन्त्र दिया गया है, इस 
लिये यह कल्पना की जा सकती है कि कदाचित' ऋग्वेद-काल में भी ऐसी 


: श्रथा रही हो । 


ज्येष्ठ के साम्पत्तिक एवम्‌ दाय-सम्बन्धी अधिकारों के सम्बन्ध में ऋग्वेद-- 


. काल में कोई निश्चित प्रथा नहीं प्रतीत होती । ऋग्वेद-काल में पिता की 


प्रभुता (9874-00:65/8) की प्रबलता थी, इसलिए कदाचित पिता अपनी 


इच्छा से किसी भी पुत्र को दाय का अधिकारी बना सकता था. और अपनी 


इच्छानुसार पुत्रों में सम्पत्ति का विभाजन कर सकता था । ज्येष्ठ के साम्पत्तिकः 
विशेषाधिकार के सम्बन्ध में ऋग्वेद से कोई प्रमाण उद्धत नहीं किया जा 


0." 


सकता । इसके विपरीत वृद्ध पिता की सम्पत्ति 
हरण करने वालों का निर्देश हुआ है' और पैतृक धन के स्वामी अनेक पूत्रों 


की प्रार्थना की गई है। सन्‍्तानों में धत के विभाजन का वर्णव किया गया 


है ।' तत्तिरीयसंहिता में मनु द्वारा पुत्रों में दाय के विभाजन का उल्लेख हुआा 
है। परन्तु उत्तरवर्ती संहिताग्रों में पेंतृक सम्पत्ति में ज्येष्ठ पुत्र के विशेषा- 
विकारों का अत्यधिक बहुलता से उल्लेख हुग्ना है. जिससे प्रकट है कि वैदिक 
आर्यों में ज्येष्ठ के कुछ विशेषाधिकार अवश्य रहे हैं।* श्रविभाज्य सम्पत्ति 





हि .. १. इष्टस्य मध्ये अदितिनि धातु नो श्राता नो ज्येष्ठः प्रथमों वि वोंचति 


ह ऋक १०,११,२ । 
२. देखिये, ऊपर पूर्व पृष्ठ पा० टि० ५। 
३. ज्येष्ठेन सोतरिन्द्राय सोम॑ वीराय शक्राय । ऋक ८,२,२३। 
४. अथव ० ६,११२,३ । | 
५. वि त्वा नरः पुरुत्रा सपयंन्‌ पितुरने जिब्रवि वेदों भरनन्‍्त । 
द ऋक्‌ १,७०,२ ! 
९. ऋक १,७२,६ | द | 
. ७. प्रजाभ्य: पुष्टि विभजन्त आसते । ऋक २,१३,४ । 
- ८: मनुः पुत्रेभ्यो दाय॑ं व्यभजत्‌ । तैत्ति० सं०-३;१,६,४॥ 
६. देखिये, ऊपर पृ० २०६ तथा आगे । 


के हरण के उल्लेख में अनेक 





पा 








भाई ओर बः हज 


तथा पद के उत्तराधिकार में सामान्यतया ज्वेष्ठ को ही प्राथमिकता देने की 
प्रथा थी। वदिक काल के अन्तिम भाग में तो निश्िचत रूप से सामान्यतया 
ज्येष्ठ को ही राजा आदि पद का उत्तराधिकारी माना जाता था और ज्येस्ठ 
की किसी अयोग्यता के कारण यदि दसरा भाई अधिकारी हो जाता था तो 
उसे ग्रधर्म समकझा जाता था। निरुक्‍तक्वार के ज्ञात इतिहास के अनुसार 
शन्तनु कौरव्य के राज्य में १२ वर्ष तक वर्षा न होने का कारण यह था कि 
उसने अपने बड़े भाई देवापि को लाँच कर अपना अभिपेक्त कराया था. इस पर 
इब्तनु ने देवापि को राज्य देता चाहा, परन्तु देवावि ने शल्तन्‌ का पुरोहित 


होकर केवल यज्ञ कराना स्वीकार किया और उस पर वर्षकामसूक्त (ऋकऋ 


१०,६९८) आविर्भत हुआ | देवापि और इच्तन्‌ का ऋग्वेद के उक्त युक्त में 
उल्लेख हुआ, परन्तु ऋग्वेद में एता कोई संकेत नहीं है जिससे यह पता लगे 
कि वे दोनों भाई थे । इसलिये निरुक्त में दिये गये आख्यान की ऋखेद-काल 


के लिये सत्यता संदिग्ध ही है ! 


रे 


विषय में यह बात ध्यान देने योग्य है 
कि ज्येष्ठ कदाचित अपने अधिकार के बल पर ही पेतक सम्पत्ति का अधिकारी 
नहीं होता था, बल्कि वह पिता के प्रतिनिधि के रूप में छोट भाइयों के आदर 
का पात्र था। इस तथ्य का उद्घाटन जैमिनीयब्राह्मण तथा पथ्चविद्यत्राह्मण के 
एक अतिमनो रञ्जक आख्यान में हुम्रा है। वहण अन्य देवों के साथ आनन्द 
भोगता था । उसने देवों के राज्य की कामना की । उसने प्रजापति के समीप 
सौ वर्षपर्यन्त ब्रह्मचर्य-बास किया। (प्रजापति ने) उसे (वरुणसाम) देकर 
कहा-यह मेरा रूप ही राज्य है, जाग्नो, देव तुम्हें राजा बनायेंगे । वरुण देवों 
के पास गया । उसे आता देखकर देव आदर में अपने स्थानों से नीचे उत्तर 
आये। वह देवों से बोला--नीचे न उतरो; तुम मेरे भाई हो, जसे तुम हो, वैसा 
ही मैं हूँ । वे बोले--नहीं, ऐसा नहीं है । जेसा हमारे पिता प्रजापति का रूप 
है, वैसा ही यह तुभमें देखते हैं। और वे उसके लिये नीचे उतर कर खड़े हो 
गये । उसके लिये यह राजा की आसन्दी (आसन, गद्दी) रक्‍्खी और उसे इस 
आसन्‍न्दी पर अभिषिक्त कर दिया ।' 


ज्येष्ठ के साम्पत्तिक अधिकारों 


5०६ मु डी! 


ही ३६) 


». निरक्‍त २,१०; बहद्वता ७, १५५-५६। 
२. #शबरांट आवंसड, हैं, डे द 
३. जैमिनोयब्राह्मण ३,१५२; .पञ्चविश ब्रा० १३,६,१२ । 
































- अध्याव € 


पति और पत्नी 


पर्व श्रध्यायों में. पिता, माता. पुत्र, पुत्री, भाई और बहिन--इन पारिवा- 
रिक सम्बन्धों का विवेचन किया जा चका है जो एक ऐसे छोटे परिवार के 
सदस्यों के मध्य में होते हैं जिसमें केवल माता-पिता (9376:७83) तथा सन्‍्तान 
(८४।४/८०७) रहते हैं। इस छोटे परिवार के दो मुख्य सदस्यों का, जो सन्तान 
की दृष्टि में पिता और माता हैं, पति-पत्नी के रूप में भी महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध 
होता है। ऋग्वेदिक ग्रार्यों के समाज में पति और पत्नी का युग्म जिस 
परिवार का सूल स्तम्भ होता था, पति उस परिवार से प्रयः अपने जन्मकाल 
से ही सम्बद्ध होता था, परन्तु पत्ती उस परिवार में दूसरे परिवार से आती 
थी। लेकिन वह अन्य परिवार में जन्म लेने और पालन-पोषण प्राप्त करने पर 
भी समाज-सम्मत विधि से पति के परिवार में ग्राकर और पति के साथ 
मिलकर नये परिवार को जन्म देती थी। ऋग्वैदिक समाज में माता अश्रथवा 
पत्नी जिस परिवार का निर्माण करती थी, उस परिवार में वह यद्यपि अन्य 
परिवार से झ्राती थी, फिर भी वह उस परिवार का अभिन्न अड्भ हो जाती 
थी और अपने पेंतक परिवार से उसका सम्बन्ध विच्छिन्न हो जाता था। 
ऋग्वेद तथा अथवंबेद में समाविष्ट विवाह-विधियों में वध के औपचारिक रूप 
से पितलोक से विच्छिन्न होकर पति-लोक से आाबद्ध हो जाने का स्पष्ट उल्लेख 
हुआ है ।' यद्यपि पति और पत्नी का सम्बन्ध विवाह-जात सम्बन्ध है, तथापि 
पति-पत्नी का युग्म ही एकाकी परिवार का मूल आधार होता है, इसलिये छोटे 
ऋग्वेदिक परिवार के सदस्यों के सम्बन्धों के विवेचन में पति और पत्नी का 
विवेचन उपयुक्त ही है। 


१. ऋग्वेद-काल में सव्यवस्थित विवाह प्रथा ही 
आधुनिक नृतत्त्वविद (39777090००?४55) प्रत्येक नसमाज में परिवार 
एवम्‌ विवाह-प्रथा का विकास अनियमित यौन-सम्बन्ध की अवस्था (970॥775- 


_ ध्यांप्) से मानते हैं। सम्भव है ऋग्वदिक आारयों के पूर्वज भी अपनी आदिम 
प्रवस्था में अ्रनियमित यौन-सम्बन्ध की अवस्था में रहे हों, लेकिन यह अवस्था 





१. ऋक १०,5५/२३-२४; अथवे ० १४,१/१७- १८ ६. 
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निश्चित रूप से इण्डों-यूरोपीय-भाषाभाषी जातियों के अलग-अलग भागों में 
विभक्त हो जाने से बहत पहले रही होगी। महाभारत में समाज की ऐसी 
अवस्था का निदेश किया गया है जिसमें कोई विवाह सम्बन्धी मर्यादा नहीं 
थी। लेकिन महाभारत में समाज की ऐसी अवस्था का निर्देश तत्कालीन 
समाज में नियम विरुद्ध समझी जाने वाली किन्‍्हीं घटनाग्ों के औचित्य की 
सिद्धि में अथवा निन्‍्दा-वचनों में किया गया है, इसलिये महाभारत के ऐसे 
उल्लेखों को गम्भीरतापूर्वक नहीं लिया जा सकता ।' यदि महाभारत के वचनों 
पर विश्वास भी किया जा सके तो यह मानना पड़ेगा कि महाभारत अवद्य 
ही ऋग्वेद से प्रावकालीन अवस्था का चित्र उपस्थित करता है. जैसा कि कुछ 
विद्वानों का विचार है। क्योंकि ऋग्वेद में ऐसा कोई भी संझेत नहीं है जिससे 
ऋग्वदिक समाज में अनियमित यौन-सम्बन्धों का प्रचलन सिद्ध होता हो।। 

ऋग्वेद के प्राचीन भाग में भी घर (अस्तम) का केन्द्र-बिन्द्र पत्ती ही है । 


७५ 


ऋषि विद्ववामित्र ने सोमपान करके हथित हु से प्राथना की है : है इन्द्र, 
तुमने सोम-पान कर लिया है, तुम घर जाग्रो | तुम्हारे घर में कल्याणी जाया 
प्रतीक्षा करती है ।* इतना ही नहीं, ऋषि विद्वामित्र के अनुसार पत्नी ही 
घर है, इसलिये वह इन्द्र से प्रार्थना करता है: “मघबवन्‌, पत्नी ही घर है 

योनि है, इसलिये रथ में जड़े हुए घोड़े तु्के वहाँ ले जायें ।* एक अन्य 
ऋषि ने भी इन्द्र से यही प्रार्थना की है: है इन्द्र, तृम अपने दोनों घोड़े जोड़ो 
और हवि (अन्धस ) से हपित होते हुए तुम अपनी प्रिय पत्नी के पास जाओ । 
देवों में केवल इन्द्र की ही पत्नी की कल्पना नहीं की गई है. अपितु सभी 


है 4) 
हि 


१%। हि 


१. महाभारत १,११३ (पूना संस्क्रण ) । 
२०. मिलाइये, छू892809, ([705.) ४. ए. : माॉतवोा। -ाहडशंफ, 
-70. 87, 82. 
३. 2ै8- ८. 42355 : +रएटबांट (४7४7८, 9. ॥00:« 
४. वही । 
प. श्रपा: सोममस्तमिन्द्र प्र याहि कल्याणीर्जाया सूरणं गृहे ते । 
ऋक ३,४२३ ६। 
६. जायेदस्तं मघवन्त्मेद योनिस्तदित्त्वा युक्ता हरयों वहन्तु ॥। 
ऋक ३,४३,४।॥।) 
७. तेन जायामुप प्रियां मन्दानो याह्यन्धसो योजा न्विन्द्र ते हरी । 
ऋक १,८२,५॥ ऋक १८२,६ भी देखिये ॥ 
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तैंतीस देवों को पत्नीयुक्त कहा गया है।' ऋग्वेद के प्राचीनतम भाग मण्डल ४ 
में द्यावा-पृथिवी से पत्नीयुक्त विशालगृह देने की प्रार्थना की गई है। एक 
ग्रन्य स्थल में अ्रग्ति से देव-पुजक यजमानों को पत्नीयुक्त करने की कामना की' 
गई है। ऋगेद के प्राचीन और अर्वाचीन भागों में अनेक बार पति की 
कामना करने वाली वध अ्रथवा जाया का उल्लेख हुआ है । ऋग्वेदिक काल' 
में विवाह एक पुरुष और एक स्त्री के मध्य होता था और सामान्यतया समाज 
में एक-पति-पत्नी विवाह (:8०४0०2०४7५) की प्रथा ही प्रचलित थी । 


बहु-पत्नी विवाह (9०9ए89४ए) की प्रथा के भी ऋग्वेद में कई स्पष्ट 
एवम्‌ अरसंदिग्ध निर्देश हैं' और दो सूक्तों में सपत्नियों के नाश के लिये मस्त्रः 
दिये गये हैं, लेकिन बहु-पत्नी विवाह की प्रथा केवल राजाग्रों, धनी पुरुषों. 
तथा पुरोहितों तक ही सीमित रही होगी । ऋग्वेद में अ्रनेक पत्तियों द्वारा 
पीडित पुरुष की दुर्देशा का संकेत हुम्ना है।” एक स्थल में दो पत्नी वाले. 
पीडित पति को दो बाँसों के बीच में रथ में जड़े हुए घोड़े का उपमान बनाया: 
गया है । 


ऋग्वेद में कुछ स्थलों में एक स्त्री के प्रसद्भ में भ्रनेक पुरुषों का उल्लेख 
भी हुआझ्ला है ।' इसलिये कुछ विद्वानों का विचार है कि ऋग्वेदिक काल में बहु- 








१. पत्तीवतस्त्रिंशतं त्रींश्च देवाननुष्वधमा वह मादयस्व । 
. नेक २,६,९ । 
२. नू रोदसी बहझ्िनों वढ्थै: पत्नीवद्धिरिषयन्ती सजोषा:। 
क्‍ ऋषक्‌ ४५६, ४ । 
३. तान्‌ यजत्रा ऋतावृधोहते पत्नीवतस्कृधि । ऋक १,१४,७। 
४. देखिये, ऋक ४,३,२; ५,३७,३; €,८२,४; १०,७१,४; ६१,१३- 


४. ऋआक ७,१८०,२३ २६,७; १०४३,१५।॥ 
६. ऋषक १०,१४५; १५६९॥ ' ' हा 
७. से मा तप्न्त्यभितः सपत्नीरिव प्शवः । ऋक १, १०५, ८;. 
१०,३३,२ । पड 
उभे धुरो वह्निरापिब्दमानोउन्तरयोनिव चरति द्विजानि:। 
- सह हक ऋक्‌ १०,१०१,११॥ 
६. ऋक ७,३२३,१३२; ८५,१७,७; १०,८५,२७; रे5ठ। .* 


































पृति और पत्नी 





पृति-विवाह की प्रथा भी प्रचलित रही है। महाभारत से द्रौप ते 

का उदाहरण दिया जाता है और भारतवर्ष के कुछ स्थानों में अभी तक 
बहु-पति विवाह की प्रथा प्रचलित है। कुछ विद्वान प्राचीन भारत में प्रचलित 
नियोग प्रथा का सम्बन्ध वह-पति विवाह की प्रथा से जोड़ते हैं।' परन्त 
अधिकतर विद्वानों ने वैदिक झ्रार्यों में बह-पति-विवाह की प्रथा का निषेध 
किया है.।' वेदिक इण्डेक्स' के लेखकों का विचार है कि नियोंग प्रथा का बह 
पति प्रथा से कोई सम्बन्ध नहीं है ।..'* 


ट। 


ँ 


ऋग्वेद में मनुष्यों के प्रसद्भ में एक पत्नी के अनेक पतियों 


०, 


|, ते 
नी जे तक नकल न दा बन्‍्कक व्रवा आह ० कक न 
हीं हे । डा० सरकार ने ऋग्वंदिक्त काल में बह-पतरि विवाह प्रथा सिद्ध 
हा हु 
टी 


कक, * 4, का जा न पे बन 4००८-४० &/ न सब ऊँ कि मम हल 

करने के लिये ऋग्वेद के जिन प्रमाणों को उद्धत क्रिया है, वे सब संदिर्र हैं 
डर : देवताख्यानपरक उल्लेख हैं! उपस के दो पति अव्िविनो * 
झोर उनमें प्राय: देवताख्यानपरक उल्लेख हैं! उपस्‌ के दो पति अधव्विनौ 

और रोदसी के अनेक पति मस्तों ल्लेख से ऋग्वेदिक आार्यों में बह-पति-- 


१, छाया (07.) 5. ९). : 3०76 अफ़्ह्टंड ० #2 हरद्धारींशडर 40लंदों 
सांडएए ए मात, 909. 78--8]; ४७7 : #वींडला28 झाछ/एटीए। [वां 
वं००५, 7, 479, ४. 50 में निर्दिष्ट) । 

२. पाण्डवों को कई विद्वानों ने आ्रार्यतर कब्ीले से सम्बद्ध माना है 
जिनमें बहु-पति विवाह की प्रथा प्रचलित थी। (देखिये, कापडिया : पू 
निर्दिष्ट, पृष्ठ १०६ पादटिप्पणी ६१) 

०. देखिये, ७2ए7८ : 4 वाध्वाउरट ता सतावेंंतत >द्राक धाध एडच22,. 
97- 8, 52. द 

४. देखिये, ऊपर पृ० १८४। 

५. उ5ग्ाद्ब7 ([7.) 5. 0.:09. ८४५ 9- 78; ६६८६ ्यू0त 80॥स्‍6: : 
मफवंड 7.4४, 9. 49... (कापडिया : पूर्व निर्दिष्ट में पृ० १०६ पा० दि० 
श५ में उद्धृत) । द 

६. वैदिक इण्डेक्स १,१७६, पा० टि० ५४० में वेबर, जॉली, हॉपकिन्स;. 
श्राडर, डेल्ब्रूक के ग्रन्थों को वैदिक आ्रार्यों में नियोग प्रथा के विरोध में उद्धृत 
किया गया है । ह द 

७. प्‌ृए6 रठ23 7285, 0९ ट0घाइट, #07गंग्रइ 00 460 छाए. 
एणएग्शकाएँ (॥श्बोट काबे०४, 0, 479 4. #. 55); मे : पूर्व. निर्दिष्ट: 
पृु०, ४२,२२,१६२ | 

८. पूर्व निर्दिष्ट, पृष्ठ ७८-८१ । 

६. ऋक्‌ १,११६,४५; १०,३६,१ 

१०. १,९९७, ४-६९ । 
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“विवाह को सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऋग्वेदिक कवियों की इन 
कल्पनाओं का आधार. प्राकृतिक घटनायें हैं श्रौर इनके श्राधार पर उनकी 
पारिवारिक प्रथाओ्रों के विषय में कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता । ऋग्वेद 
-८,२६,८ में जहाँ एक स्त्री के साथ दो पुरुषों के सहचरण और सहवास का 
उल्गेख किया गया है. वहाँ भी सूर्या और अ्रश्विनौ का ही संकेत किया गया 
प्रतीत होता है। डा० सरकार ने ऋग्वेद के विवाह-सूक्त की ऋक्‌ संख्या ३७ 
में-- पुनः: पतिभ्यो जायां दा:--जायाम एक्वचन के साथ पतिभ्य: 
बहुवचन, ऋक्‌ संख्या रे८ में 'प्रहराम शेपम्‌' उत्तम पुरुष बहुवबचन तथा ऋक्‌ 
संख्या ४० में तुरीयस्ते मनुष्यजा:' में 'मनुष्यजा: बहुवबचन के प्रयोग से एक 
पत्नी के अनेक पतियों का निर्देश माना है। परन्तु इन स्थलों में बहुबचन के 
प्रयोगों का कारण वेबर (ए6४७८४) ने _ जिश्ुंध्शक्ां5.. ८थएरष०, जिमर 
(पाधा6०) ने ॥९८४०४८ ए!ए७ और डेल्ब्रूक (69790०८) ने :ऋए६४70- 
02५४ बतलाया है। डा० सरकार ने विवाह-सूक्त की ऋक संख्या ४० और 
४१ में जहाँ कन्या के मनुष्य पति से पहले सोम, गन्धव और ग्रग्नि तीन दिव्य 
'पतियों का उल्लेख किया गया है, उसे पूर्व काल की प्रचलित बहु-पति-विवाह 
प्रथा का अ्रवशेष कहा है, जिसे बहु-पति-विवाह की प्रथा के शने: शने: लुप्त हो 
जाने पर प्रतीक (०]680०7५) का रूप दे दिया गया है।' लेकिन डा० सरकार 
के इस कथन की पुष्टि के लिये कोई आधार नहीं खोजा जा सकता । विवाह- 
_'सूक्त की ऋक्‌ संख्या ४४ के “ीरसूर्देवकामा स्योना शं नो भव द्विपदे शूं 
तुष्पदे” में देवकामा' (देवर की कामना करने वाली) में भी डा० सरकार 
को वध के देवरों के साथ यौन-सम्बन्धों की भलक दिखलाई देती है। इस 
ऋक में देव॒कामा' का भ्रथ दिवर से यौन-सम्बन्ध की इच्छा करने वाली', 
जैसा कि डा० सरकार ने समझा है, सम्भव नहीं है, क्योंकि ऋक संख्या ४६ 
में वध्‌ को देवरों पर शासन करने वाली” कहा गया है।" यदि देवरों का भी 





१. विभि्दों चरत एकया सह प्र प्रवासेव वसतः । 

२. डा० सरकार : पूवनिदिष्ट पृ० ८०, पा० ठि० ६ 

है .] 9 38 50 3007 (8 धवा66 एछाटएं०05 #7598705$ ०0/ 
-€फश५ 0708, 0 06 29777926 गजश़ञा$ 870 ९४९एश९:८, 8 9९६६ प्रातक्ष- 

"8006 85 #॥श0० 08 डाकतप8[ए तंइप्ड26 ८परश॥0ग 0 ए०ए४॥9त7ए एांदा 
बजए8 क्ाईई ण6त उ0 था 8॥6९220०ए, (095. ८7. ७. 80). 
४. वहीं, पृ० ७9१--अपंग्रड परांग ण्ांधा 90065-४- विज 
५. सम्राज्ञी अधि देवष । ऋक १०,८५,४६। 
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पति और पत्नी ३३३. 


पति के समान अधिकार होता तो जैसे ऋग्वेद में जाया पति की आज्ञाकारी 
और प्रिय चित्रित की गई है, वसे ही देवरों के प्रति भी की जाती, लेकिन 
ऋग्वेद में देवरों के प्रति स्त्री के ऐसे कत्तंव्यों का संकेत नहीं है । आरइवलायन- 
गुह्मसूत्र ४२, १८ भी देवर, शिष्य अथवा वृद्ध दास द्वारा विधवा को अपनी 
पत्नी बना लेने को सिद्धि में निश्चित एवम्‌ असंदिग्ध प्रमाण नहीं है।. 
आदवलायनगह्यसूत्र के इस प्रसद्भ में पति-श्योक में विवर पत्नी को विधवा के 
पति के छोटे भाई अथवा शिष्य अ्रथवा वृद्ध दास द्वारा सान्त्वना देकर घर ले. 
आने का उल्लेख हो सकता है।' एवरेय तथा गोपथ ब्राह्मण में स्पष्ट रूप से 


५ 
हु 


स्त्री के अनेक पति होने का निषेध किया गया है। यकज्ञ-प्रक्रिया के प्रसद्भ में 


6 


कहा गया है कि एक पुरुष के एक से अधिक स्त्रियाँ होती हैं, लेकिन एक स्त्री 
के एक से अधिक पति नहीं होते ।* 

डा० इरावती कावे ने ऋग्वेद-काल में एक अन्य प्रकार की बहु-पति-- 
विवाह की प्रथा की कल्पना की है।' इसके अनुसार वेदिक काल में केवल 
बड़े भाई का विवाह होता था और वही सम्पत्ति का एकमात्र उत्तराधिकारी 
होता था, छोटे भाइयों को बड़े भाई की पत्नी पर यौन अ्रधिकार प्राप्त थे 
ओर यदि छोटा भाई विवाह करता था तो वह बड़े भाई के विरुद्ध पाप 
करता था ।* लेकिन डा० इरावती कार्वे ने अपनी कल्पना की पुष्टि में जो. 
वदिक प्रमाण प्रस्तुत किये हैं, वह इस कल्पना को असंदिग्ध रूप से पुष्ट नहीं 
करते । यह सत्य हे कि अथवंबेद में बड़े भाई से पहले छोटे भाई के विवाह 
करने को पाप समझा गया है,' लेकिन इससे यह सिद्ध नहीं होता कि केवल 





१. डा० सरकार ने वंदिक आ्रार्यों में बहु-पति-विवाहू कंगे प्रथा सिद्ध 

करने में अत्यधिक उत्साह से काम लिया है, जो इस बात से प्रकट है कि 
उल्होंने आश्वलायनगृद्यसूत्र के उक्त स्थल में “जरद्यास' के स्थान पर 'जार-दास' 

पाठान्तर का सुझाव दिया है और यह माना है कि बूढ़ा नोकर भी अपनी 
विधवा स्वामिनी से विवाह कर लेता था। (देखिये, पूर्वंनिदिष्ट, पृ० ७६ 
पादटिप्पणी ७) । 

२. ऐतरेयब्राह्मण ३,२२३; गोपथ ब्रा० उत्तरभाग ३,२० । 

३. 4. 3. 0. #. 7, जड़, 9. 228-229- द 

४. 70|, 9. 223--“]ृ॥6७ ए0फ्राइशआ छाणालशा$ छशछ्ा6  क096०. 
800655 [0 6 ज्ाडटि ए जाएट5 ० पी6 ली66४ 00708, धाएं एई 8. 
ए00570267 90067 776९0, ॥6 आंग्रा86 88050 06 छा एणराद्ध, 

५ अथवं ० ६,११२,३ । 
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३४ .. ऋग्वैदिक काले में पारिवारिक सम्बन्ध 


“बड़ा ही भाई विवाह कर सकता था। श्रथवंवेद के इस मन्त्र. में जिसके पाप 
की म॒क्ति की बात कही गई है, वह छोटा भाई नहीं है” बल्कि बड़ा भाई है 
और सम्भवतया वह पाप जिससे मुक्ति के लिये प्रार्थना की गई है, कन्या पक्ष 
की वे आशड्ायें हैं. जिनके कारण छोटे भाई का पहले विवाह हो जाने पर 
बड़े माई के विवाह में कठिनाइयाँ उपस्थित हो जाती हैं। ऋग्वेद में छोटे 
भाई की पत्नी की अपेक्षा में बड़े भाई के सम्बन्ध के वाचक शब्द का अभाव 
भी कोई दुढ हेतु नहीं है। आधुनिक भारतीय भाषाओं में पति के बड़े भाई के 
लिये प्रयुक्त 'जेठ' के समानप्रभव शब्दों में ऋग्वेद में बड़े भाई के लिए प्रयुक्त 
-ज्येष्ठः शब्द का अथे-संकोच' ((०मब८7०४ .र्ण ध्व्यग्रा72) मात्र है। 
“ऋग्ेद तथा अथवंवेद में बर' शब्द का अर्थ बरण करने वाला' है, दुल्हा 
(0746४7०००) नहीं । ऋग्वेद में दुल्हे को वधय” कहा गया है। किसी 
पुरुष की ओर से कन्यापक्ष से बातचीत चलाते वाले को वर' कहा जाता था । 
-सूर्या का वधूयु' सोम था और अ्रद्िवनौ बरा' (वरौ ) थे। कदाचित्‌ विवाह 
>्यात्रा में वधय के साथ जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वर' कहा जाता था 
और उनमें जो मुख्य होता था, जो प्रायः वधूय का पिता या कुल का कोई 
वृद्ध पुरुष होता था, “ज्येष्ठ वर! कहलाता था और वह वर-पक्ष की ओर से 
विवाह में किया जाने वाला लेनता-देना करता था ।" इसलिये अ्रथवंवेद 
११,८,१-२ में वरा: में (ुल्हे ओर अज्येष्ठवर: में “सब में बड़ा दल्हा' अर्थ 
देखना ठीक नहीं. है, जंसा कि डा० इरावती कार्वे ने किया है।' अ्रथवंवेद के 
“इस स्थल में स्पष्ट रूप से 'संकल्प' के गृह से 'जाया' लाने वाला अर्थात्‌ दुल्हा 
'मनन्‍्यू कहा गया है।” ऋग्वेद-काल में केवल ज्येष्ठ भाई के विवाह का 





१. यजूवद को संहिताओं में बड़े भाई को.'परिवित्त' और छोटे भाई को 
परिविविदान' कहा गया है (देखिये, ॥थयांट #बं८४, ।, 496) । क्‍ 

२. यदि कोई झब्द अपने अ्र्थों में से केवल किसी विशिष्ट अर्थ में सीमित 
हो जाता है तो इसे भाषा-विज्ञान में श्रथं-संकोच ( (-0रा/42८४0% 0६ 
77690772 ) कहा जाता है । 

रे. ऋक्‌ १०८५,९१। | । । 

४. सोमो वधूयुरभवदर्विनास्तामृभा बरा । ऋक १०,८५,९ | 

कुछ स्थानों में अब भी बारात में “बड़े” माने जाने वाले बाराती को 

“कन्या-पक्ष की ओर से 'सरदारी' का “रुपया' दिये जाने की प्रथा है.। 

६. 4. 2. .0. 7. 7, हज, ७. 20 

७६ यन्मन्युजायामावहत्संकल्पस्य गृहादधि । 
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पति और पत्नी 


अधिकारी होने का मत ऋग्वेद के ग्रन्य प्रसज़ों के विरोध में नो पड़ता है। 


ऋगघगेद में इन्द्र, अग्नि, वहण आदि देवों में भाई का सम्बन्ध स्थापित किया 


गया है, लेकिन उनकी अलग अलग पत्लियों के नाम निर्दिष्ट किये गये हैं। 
ऋग्वेद में इन्द्र को देवों में ज्येप्ठल कहा गया है, लेकिन इन्द्र के भाई के पत्रों 


का भी उल्लेख हुआ है । 


डा० इरावती कार्वे ने आपस्तम्बबमंसूत्र (२,२७,३)--ऋनन्‍्या कुलायेब 
“दीयते--से यह परिणाम निकाला है कि वधू पर कुल के प्रत्येक व्यक्तित को 
यौन-अधिकार प्राप्त थे। लेकिन आपस्तम्बधर्मसूत्र में उपर्यक्त वचन 
'नियोग को सपिण्डों तक सीमित रखने के लिये हेतु रूप में कहा गया है, 
इसलिये इससे यह सिद्ध नहीं होता कि वधू पर सभी भाइयों का यौन- 
अधिकार होता था ।' 


सम्पूर्ण बैदिक साहित्य में ऐसा उदाहरण जिसे भाई की पत्नी पर छोटे 

भाई के यौव-अधिकारों की सिद्धि में उद्धृत किया जा सकता है, केवल ममता 
है, जिसका बहदवता में उल्लेख हुआ है । लेकिन बृहदेवता के इस ए 

उदाहरण से वंदिक समाज में इस प्रथा का प्रचलन नहीं माना जा सकता । 
“क्योंकि स्वयं बुहद्देवता ६६३५-३६ में वणित एक अन्य आाख्याव से प्रतीत 
होता है कि पत्नी के साथ छोटे भाई के यौन-सम्बन्ध को पाप समझा जाता 
था। दिव-प्रथा' (९ए:४४८) भी शा में संकेत करती हैं कि सब भाइयों 
का एक स्त्री पर पत्नी के रूप में अविकार नहीं था । क्योंकि यदि काई स्त्री सब 
भाइयों की साधारण (८०:४77०४) पत्नी हो तो जब तक एक भी भाई जीवित 


.है, तब तक वह्‌ विधवा नहीं हो सकती । फिर, ऋग्वेद के साक्ष्य से ऐसा 


9५३ 


| प्रतीत होता है कि विधवा और देवर के प्रेम-व्यवहार में देवर अपने अधिकारों 





१, ऋक ५,४६,८ । 
२. ऋक ८५,८५२,९ ३) 
३. उदस्तभ्ता: पृथिवीं चामभीके अआतु पुत्रान्मघवन्तित्विप्लाण 


ऋक १५०,५५,१॥ 
ड, 4. 8. 0. 2. 7., जुह, ७. 2२ 


प. मिलाइये, शिए८टए, [. ].: 3९्शदयां मआाहि की वालंशां विवाद 
09% 4/3 7%/ 25 
बहदेवता ४, १ १-१४ । आख्यान का यह भाग केवल 'दोघ॑तमस्‌” करे 
व्याख्या के लिये कल्पित किया गया प्रतीत होता 
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238 ऋग्वेदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


का प्रयोग नहीं करता था, श्रपितु विधवा ही पहल करके देवर को अपनी ओर 
आकृष्ट करती थी । द है. हु. 
.. ऋग्वेद-काल में सम्भवतः प्रत्येक पुंएष का विवाहित होना अनिवाय था 
जैसे अविवाहित कन्या के “अ्रग्न॑, पितृषद' और अमाजुर' नाम पड़ जाते थे, 
इसी तरह अ्रविवाहित पुरुष को भी “अग्रु कहा जाता था।' ऋग्वेद में 
अग्म! को जनि' की कामना करते पाया जाता है।' अविवाहित पुरुष को. 
सम्भवतया बूढ़ा होने पर भी बच्चा कहा जाता था। ऋग्वेद में अपत्नीक 
पुरुषों को पत्नी प्राप्त करा देना इन्द्र का महान्‌ अनुग्रह कहा गया है और 
इसके लिये इन्द्र की प्रशंसा की गई : हे इन्द्र, कोई अन्य तुझसे श्रधिक उदार. 
नहीं है, तूने पत्नी-रहित पुरुषों (अ्रमेनान्‌) को भी पत्नी वाला (जनिवतः) कर. 
दिया ( 
२. पति के वाचक दब्द और उनका प्रयोग द 

ऋग्वेद में विवाह और वध आदि के प्रसद्भ में पुरुष के लिये अनेक शब्दों-- 
जार, मय॑, जनिधा, जनिवत्‌, वर, वरेयु, वधूयु, दिधिषु, हस्तग्राभ, भर्ता तथा 
पति--का प्रयोग हुआ है, लेकिन वस्तुत: इन शब्दों में से सम्बन्ध के वाचक 
केवल अन्तिम दो शब्द हैं । द द 

(श्र) जार--ऋणग्ैद में 'जार' का प्रयोग 'कना' और “ोषा” के साथ: 
हुआ है ।' 'जार' का अथे प्रेमी है। लेकिन ऋग्वेद-काल में इसका उत्तरकाल: 
में पांया जाने वाला 'उपपतति' श्र नहीं है, न ही इसका बुरे अर्थ में प्रयोग है,. 
क्योंकि देवों को भी 'जार' कहा गया है।' एक स्थल में अश्नि को प्रांचीन 
ऋत्विक्‌ तथा अ्रध्वर का जार कहा गया है ।* “जार' शब्द के साथ कदाचित्‌ 
यौन-सम्बन्धों का भाव संलग्न नहीं था, लेकिन कन्या और उसके जार में 
अ्रवैध यौन-सम्बन्धों की सम्भावना को स्वंथा असम्भव नहीं कहा जा सकता 








१. को वां शयुत्रा विधवेव देवरम्‌ । ऋक १०,४०,२ । 

२. ऋक £*,४४,७ में अ्रग्न! को 'जनिवत्‌' के विकल्प में रवखा गया है । 

३. जनीयन्तो न्वग्रव: पुत्रीयन्त: सुदानवः:। ऋक ७,६६,४ । 

४. न हि त्वदिन्द्र वस्योष्न्यदस्त्यमेनांश्चिज्जनिवतंश्चकर्थ | _ 
आप ऋक्‌ ५,३१,२ ।. 

५. ऋक १,६६९,८; १५२,४; ६,३२,५) ५६,३ | आदि । 

६. ऋक ७,६,१ द 

७. प्रत्नमृत्विजमध्वरस्यथ जारम । ऋक १०,७,४।॥। 








पति और पत्ती 


है 


है क्योंकि ऋग्वेद में अग्न' के पुत्र का उल्लेख हुआ है।' ऋग्वेद में 'जार' का 


उपाक 


/ज 


52 ञ/ 


प्रयोग 'पति' के विरोध में हुआ है भ्र्थात्‌ विवाहित स्त्री (जनि) के साथ 


हक 


च्थू 


पति' का और अविवाहित 'कना' अथवा 'कनी! के साथ जार का। इसलियें 
जार का अ्रथ पति नहीं है। विवाहित स्त्री के प्रसज्भ में केवल एक बार 
जार का प्रयोग हुआ है और वह भी पति झृद साथ । ऋग्वेद में एक 


के 
बार स्त्रालिज्ध जारिणी' शब्द का भी प्रयोग हआमा है।' 


(आरा) मर्य--युवति स्त्री के प्रधद्धभ में पुरष के लिग्रे प्रयुक्त होने वाला 


4९. 


दूसरा शब्द मय है। 'मर्य' का अर्थ प्रेमी है। जार के विपरीत मर्य 


विवाहित और अविवाहित दोनों प्रकार की युवतियों के प्रसद्ध में प्रयुक्त हग्ना 
हैं। कुछ स्थानों में इसका वरधूयृ (दुल्हा) अथथ भी प्रतीत होता है। उपस 
का अनुवर्तेव करने वाले सूर्य की युवति का अनुसरण करने वाले “मर्यी से 
उपमा दी गई है ।' सोम-कलश में जलों से मिलने के लिये बहते हुए सोम को 
युवतियों से मिलने के लिये आतुर 'मर्य के समाव कहा गया है । इसी तरह 


सोम को “मर्यों के समान भूषित होने वाला कहा गया है।' अग्नि को भी 


सर्यंश्री' कहा गया है। इन स्थलों में विवाह यात्रा के समय सुन्दर आभूषणों 


एवम्‌ वस्त्रों से अलडकृत दुल्हे का संकेत प्रतीत होता है। 'मर्य' शब्द का ऋग्वेद 


 आऋक ४,१६,६; २०,१६। 
यस्ते अआता पतिभुत्वा जारो भृत्वा निपच्यते । ऋक १०,१६२,५ । 
- च्युप्ताश्व बशच्नवों वाचमक्रत एमीदेपां निष्कृतं जारिणीव । 

ऋक १०,३ ४, ४ ॥ 
४. निरुक्तकार ने मय की व्याख्या मरणवर्मा' से की है--मर्यो 


(0 सी 45 


 मनुष्यो मरणधर्मा (३६११५) | लेकिन सेण्ट पीटसेंबर्ग लेक्सिकन' में ५/मर्‌ 


(प्रेम करना) धातु से निष्पन्न माता है, ऋग्वेद के साक्ष्य से पिछला अर्थ ही 
उचित प्रतीत होता है। 
सूर्यो देवी मुषर्स रोचमानां मर्पों न योषामभ्येति पश्चात्‌ । 
ऋक ३,९१५,२ | 
६. मय इव यवतिभि+ समपंति सोमः कलशे शतयासस्‍्ना प्रथा । 
ऋक ६,८६,१६ $ 
७. मर्यो न छुञ्नस्तत्व॑ मृजान: । - ऋक ६,६६,२० । 
८. मर्यश्री: स्पृहयद्वर्णो भ्रग्ति:। ऋक २,१०४। 














रेरे८ ऋग्वैद्रिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


में बधूय'' तथा 'पति' शब्द के साथ-साथ भी प्रयोग हुप्ना है, जहाँ 'मर्यं' का 
उनके पर्यायवाची के रूप में प्रयोग हुआ प्रतीत होता है। ऋक्‌ १०,४०,२ में 
मय का अर्थ पति प्रतीत होता है । 


(इ) जनिधा, जनिवत्‌--पुरुष के लिये, विशेषतः विवाहित और सस्त्रीक 
पुरुष के लिये प्रयुक्त 'जनिधा” और “जनिवत्‌” शब्द “जनि' (स्त्री या पत्ती ) 
से निष्पन्त हैं। इनका “अग्न (अविवाहित) और अमेना' (स्त्री-रहित) से 
विरुद्ध श्र है। ऋग्वेद में 'जनिवत्‌' का प्रयोग कई बार हुआ है। जनिधा 


का प्रयोग केवल एक बार हुआ है जहाँ इसका श्रथ दुल्हा अ्रथवा पति प्रतीत 


होता है। इन्द्र से प्रार्थना करते हुए कहा गया है : “उन धनी पुरुषों को धन 
प्राप्त कराओ्रो जिन्होंने पतियों के समान इस (इन्द्र) की इच्छा को पूर्ण 
क्रिया है ।'* 
(ई) वर, वरेयु--वर' और (रेयु' शब्द 4/व्‌ (वरण करना) धातु 
से निष्पन्न हैं। ऋग्वेद में इंनका 'वरण करने वाला' ग्रथे में प्रयोग हुझ्ना है । 
जैसत कि पहले कहा गया है; प्रारम्भ में कदाचित्‌ विवाहेच्छुक युवा पुरुष के 
पक्ष के उन व्यक्तियों कोल्‍्जों कन्या की माँग करने तथा उसके साथ विवाह 
"के समय कन्या के घर जाते थे, वर' कहा जाता था, लेकिन बाद में वधय 
को भी 'वर' कहा जाने लगा । उत्तरवर्ती साहित्य में वर का प्रयोग प्रायः 


'दुल्हे' के अर्थ में हुआ है। वधूयु' को बर' कहने का कारण कदाचित्‌ यह 


रहा हो कि अन्य किसी विश्वसनीय मित्र अथवा सम्बन्धी के अ्रभाव में 
विवाहेच्छक व्यक्ति स्वयं कन्या की माँग करने जाता हो । डा० इरावती काव 
का विचार है कि इस शब्द का प्रयोग बारात के अविवाहित युवा पुरुषों के लिये 
होता था ।* परन्तु वर' को अ्रविवाहित बाराती के श्र्थ में सीमित मानने के 
- लिये कोई आधार नहीं है। ऋग्वेद में वर' शब्द का प्रयोग अनेक बार हुआ 


वि 


१. ऋक्‌ १०,२७,१२। 
२. कऋक्‌ १०,४३,१॥। 
३. मय न योषा कृणुते सघस्थ आ |. 
- “४. ऋक ५,३१२; ड४ड,.७। 
५६ प्रेरय सूरो अर्थ न पारं ये भ्रस्य काम जनिधाइव्र ग्मन । 
ऋक १०,२६,५ । 


मा बे 


4. 2. 0. #, 7., ज४%, ७. 20 
देखिये, ऊपर पृ०-३३४॥ . . 


क् 





मी नल मत मी कम आम 
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है । वरेयु' शब्द का प्रयोग केवल एक बार हुमा है। ऋग्वेद में कई बार 
सरुतों के प्रसाधन करते की उपमा वरा':' और “वरेयव: से दी गई है।' 

(उ) वधूयु--नव-विवाहित भ्रथवा विवाह के इच्छुक पुरुष के लिये 
प्रयुक्त होने वाले शब्दों में वधूय' शब्द ऐसा है जिसका अर्थ सर्वाधिक निश्चित 
है। वधूयु' का प्रयोग निश्चित रूप से दुल्हे के लिये हुआ है। सूर्या-सूक्त में सोम 
“को वधूयु' कहा गया है ।* मय अथवा वर' शब्द के समान इसका बहवचन 
में प्रयोग नहीं हुआ है, इसका प्रयोग केवल एकवचन में और प्राय: मनुष्यों 
'के सस्बन्ध में हुआ है। देवों के प्रसड्भ में केवल एक बार स्तोम पवमान को 
'तथा एक बार सोम” को वधूयु कहा गया है, लेकिन इन दोनों स्थलों में भी 
“वरधूयु के श्रर्थ के विषय में कोई अनिश्चितता नहीं है। इन्द्र से प्रार्थना की 
गई है कि वह स्तोता के पुरोंडाश और स्तुति का ऐसे सेवन करे जैसे 
वधूयू युवति (योषणा) का सेवन करता है।* पृषा से भी ऐसी ही प्रार्थना 
की गई है।' ि 

(ऊ) दिधिषु--प्रेमी ग्रथवा विवाह के इच्छुक पुरुष के लिये प्रयुक्त होने 
चाला एक अन्य इब्द ददिधिएु' है। यह शब्द जनिधा' में देखी जाने वाली 
५/ था (धारण करना, रखता, प्राप्त करना) धातु से निष्पन्त प्रतीत होता है। 
इस प्रकार इसका व्यृत्पत्तिलस्थ अर्थ भरण-पोषण अथवा प्राप्त करने का 

१. ऋक १,८5३,२; ५,६०,४३ ६,१०१,१४; १०,८२५,८५; ६ 

२६ कक १०,७८,४ | 

३० वरा इवेद्रेबतासो हिरण्पेरमि स्ववाभिस्च्वन्व: पिपिश्े 


क्‍ ः द ऋक ५.६०,४। 

४. वरेयवों न मर्या घृतपुषः । १०,७८४ ।.. 
५. खड़ी-बोली के मुहावरे में बने-ठने व्यक्ति को बराती-सा' कहा 
जाता है।.... | ः द 


६. ऋक १०,८५,६ । 

७. ऋक €,६९,२ । 

८. ऊपर पा० दि० ६ में निदिष्ट | 

8. पुरोछाशं च नो घत्तो जोपयासें गिरइच नः। वधूयुरिव योषणाम्‌ । 

। ऋक ३,४२,२; ४5 ,२२,१६९॥। 

१०. तां जुषस्व गिरं मम वाजयंन्तीमवा धियम्‌ । वधयूरिव योषणाम्‌ । 
ऋक्‌ २३,६२,८ | 

















३४० ऋग्वैदिक काल में पास्वियरिक सम्बन्ध 


इच्छुक' हो सकता है। दिधिषु' शब्द के ऋगेेंद में हुए प्रयोगों से ऐसा प्रतीत 
होता है कि ऋग्वेद-काल में 'दिधिषु' का उत्तरवर्ती साहित्य में पाया जाने वालए 
थे (पुनविवाहिता का द्वितीय पति) विकसित नहीं हुआ था, क्योंकि ऋग्वेद 

में उन सब स्थलों में जहाँ इस शब्द का प्रयोग हुआ है, धात्वर्थ से ही अश्र्थ की 
सद्भति बैठ जाती है। ऋग्वेद ६,५५,५ में पूषन्‌ देव को माता का दिधिषु 
कहा गया है।' ऋक्‌ १०,७५,५ में मरुतों को दिधिषु (प्राप्त करने के लिये 
इच्छुक) के समान कहा गया है। ऋग्वेद १,७१,३ में सम्भवत: उषस्‌ को 
दिधिषु कहा गया है। इन स्थलों में विधवा अथवा पूर्व-विवाहित स्त्री का पति 
अर्थ सम्भव नहीं है। केवल एक स्थल (ऋक्‌ १०,१८,८५) ऐसा है, जहाँ 
“दिधिष' का अर्थ पू्वे-विवाहिता का पति हो सकता है। यहाँ प्रायः ऋग्वेद 
'के आधनिक भाषान्तरकारों ने 'दिधिष शब्द से मत व्यक्ति के उस सम्बन्धी 
का संकेत समझा है, जो विधवा को मृत के समीप से हाथ पकड़कर उठाता 
है। ऋक इस प्रकार है 

उदीष्व नायंभि जीवलोक॑ गतासुमेतमुप शेष एहि । 

हस्तग्राभस्य दिधिषोस्तवेदं पत्युजंनित्वमभि सं बभूथ ॥ 


है नारी, उठो जीव लोक में जागो, तुम इस मृत के समीप लेटी हो 
आओ रो । हाथ पकड़ने वाले, प्राप्त करने की इच्छा वाले तेरे पति का यह 
जनित्व' (पत्नी का कत्तंव्य) प्राप्त हो चुका है । 


लेकिन इस ऋक में हस्तग्राभस्थ दिधिषो: तव पत्यु:' से उसके मत पति का 
भी संकेत हो सकता है। ऐसा सम्भव प्रतीत होता है कि दिधिषु' का विधवा 
अथवा पूर्व-विवाहित स्त्री का पति' अर्थ तब विकसित हुप्ना हो जब कि विधवा- 
विवाह अथवा विवाहित के पुनविवाह को हीन-दृष्टि से देखा जाने लगा हो। 
काठक तथा कपिष्ठल संहिताओं में तथा आपस्तम्ब, गौतम और वासिष्ठ धर्मसूत्रों 
में 'दिधिषृपति' को पापी जनों की सूची में रखा गया है।' यहाँ दिधिषपति' 


१. मातुदिधिषुमब्रवम्‌ । 

२. दिधिषवों न रथ्यः सुदानवः । 

३. 72बॉांट एवं९5४, ॥, 359. 

४. मिलाइये, सायणभाष्य-- हस्तग्राभस्य पाणिग्राहं कुरवंत: दिधिषो: गर्भस्य 
. निधातु: तव अस्य पत्यु: सम्बन्धादागतम्‌ इंदं॑ जनित्व॑ जायात्वमभिलक्ष्य सँ 
बमूथ संभूतासि अनुम रणनिश्चयमकार्षी: ॥' 

._.६. 2बां६ 74४१, ।, 360. 
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का अर्थ विधवा का पति अथवा 'विधवा के प्रति कामरागर से प्रेरित होकर 
सन्तानोत्पादन के लिये उससे विवाह करने वाला देवर ऋथवा “जिसकी छोर्ट 
बहिन पहले विवाह कर चुकी है, ऐसी बड़ी बहिन का पति समझता गया है 

यदि इन उत्तरवर्ती परम्पराश्रों में 'दिप्रिपु' छब्द के अर्थ को ठीकृ-ठीक समझा 
'गया हो शोर जिसमें सन्देह का कोई कारण नहीं है तो विवाह के प्रसद्ध 
में दिधिपु का अर्थ पत्ती अथवा पति प्राप्त करने का प्रयत्न करने वाला पृरुष 
अथवा स्त्री है। साधारणतया किसी विवाह-सम्बन्ध के निश्चित होने में पहल 
पुरुष की ओर से होती थी, इसलिये उसे दिविष कहा जाता था। परन्तु 
विधवा को अथवा छोटी बहिन के पहिले विवाह कर लेने पर बड़ी बहिन 


को स्वयं पहल करनी होती थी, इसलिये उन्हें भी 'दिविय' अथवा 'दिधिष 
हा जाता था । 


(ए) हस्तग्राभ--विवाह-संस्कार में वधू का हाथ पहकुड़ना विधि का 
प्रधान अद्भध था, लौकिक संस्कृत में विवाह-संस्कार का नाम ही पाणि-ग्रहण 
पड़ गया है, इसलिये पति को €6स्तग्राभ' भी कहा गया है। ऋग्वेद में इस 
शब्द का केवल एक वार प्रयोग हुआ है, लेकिन वहाँ भी पति' के विज्ञेषण 
के रूप में । 


० 


(ऐं) प्रिय--ऋग्वेद में एक वार 'प्रिय/ शब्द का भी पति के श्र्थ सें 
'प्रयोग हुप्ना है। येह शब्द «/प्री (प्रसन्न करना) धातु से निष्पन्न है और 
'लौकिक संस्कृत में पति के लिये इसका प्रचुर प्रयोग हुम्ना है । 


(शो) भतेर्‌ (भरत )--भर्तर्‌' शब्द भरण करता' अर्थ की «भर (भृ) 
धातु से निष्पन्न है। लौकिक संस्कृत में पति के लिये इसका प्रचुर प्रयोग हुआ है, 





१. सेण्ट पीटसंबर्ग लेक्सिकन । 
२. मनुस्मति ३,१७३ । 
३. लोगाक्षि, कुल्लूक द्वारा मनुस्मृति ३,१६० की टीका में उद्धृत । 
(वेंदिक इण्डक्स, १,३६० पा० टि० € में निर्दिष्ट) । 
४. मृम्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्वा जरदष्टियंथासः । 
द द ऋक्‌ १०,८५,३६ | 


क्र 


५. ऋक १०,१८,८ (ऊपर पूृ० ३४० पर उद्धत) | 
<. इह प्रियं प्रजया ते समृध्यताम। ऋक १०,८५,२७। 
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: परन्तु ऋग्वेद में पति के अर्थ में इसका केवल एक बार प्रयोग हुश्रा है। 
डेल्त्रक ने यहाँ भी भर का पिता अ्रथ होने की सम्भावना प्रकट की है, 
क्योंकि अथवंवेद. तथा तैत्तिरीयब्राह्मण में स्त्रीलिज़ु “भर्त्री! शब्द का माता के- 
लिये प्रयोग हुआ है । ह 

(ओशो) पति--ऋग्वेद तथा उत्तरकर्ती वैदिक एवम्‌ लौकिक साहित्य में! 
पति के लिये सर्वाधिक प्रचलित शब्द 'पति' है। यह शब्द इण्डो-यूरोपीय काल 
से ही प्रचलित है ।* वस्तुतः ऋग्वेद में निश्चित रूप से पति के लिये प्रयुक्तः 
सम्बन्धवाचक केवल एक यही &ब्द है। यास्काचारय्य ने 'वनस्पति' की निरक्तिः 
करते हुए 'पति' शब्द को +/पा (रक्षा करना) धातु से निष्पन्न माना है* 
और पति की पालयिता' से व्याख्या की है ।* ऋग्वेद में “पति' का श्र्थँ 
स्वामी, शासक अथवा पति है। ऋग्वेद में 'पत्ति' शब्द का प्रयोग ग्ननेक ऐसे” 
प्रसद्धों में हुमा है, जहाँ स्पष्ट रूप से “पति' सम्बन्धवाचक -पद (0॥509- 


८८०7) नहीं हैं, बल्कि उसका अर्थ केवल स्वामी या शासक है। उदाहरणार्थ,. . 


यो विश्वस्य जगत: प्राणतस्पतियों ब्रह्मणे प्रथमो गा अविन्दत । 
ऋक्‌ १,१०१,५ | क्‍ 
जो (इन्द्र) सम्पूर्ण चेतन जगत का स्वामी है और जिसने सर्वप्रथमः 
ब्राह्मण के लिये गायें प्राप्त कीं । 
क्षेत्रस्य पतिमंधुमान्नों श्रस्तु । ऋक ४,५७,३ । 
. क्षेत्र का पति (अधिष्ठाता देव) हमारे लिये मधुमान होवे 
इसी तरह अन्य देवों को भी धन अथवा संसार का स्वामी (पति) कहा: 
. गया है। इन प्रसद्धों में पति का अथ स्वामी अथवा शासक है। परन्तु दूसरी 
प्रकार के प्रसज्धों में जहाँ 'पति' शब्द का वध, 'जाया' अथवा किसी भपन्य 





प्रथिष्ट यामन्पृथिवी चिदेषां भर्तेव गर्भ स्वमिच्छवों धः । 
क्‍ द द ऋक्‌ ५,५५८,७ | 
२. 2० आवणइशफाव्ांडऑाशा 7शफवाबॉडटॉबरगएव्ाशशा,. 48,, 
६. 9. ]. (वेदिक इण्डेक्स २,६६९ पा० टि० ३ में निर्दिष्ट) 

रे. अथव० ५,२५,२; तत्ति० ब्रा० ३,१,१,४ | 

४. देखिये, ऊपर पृ० ए७॥ |. 

४... वनस्पत इत्येनमाहैष हि वनानां पाता वां पालयिता वा। 
है4< ५ निरुक्त 5,३ | 
६. पतिजंनीनां पालयिता जायानाम्‌ ।' निरुक्त १०,२१। 
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सस्‍त्रीवाचक शब्द के साथ प्रयोग हुआ है, वहाँ इसका ग्र्थ निश्चित रूप से 
पति (705०370 ) है | उदाहरणार्थ, 

घोषाय चित पित॒षदे द्ुरोणे पति जय॑न्त्या भ्रश्विनावदत्तम । 

ऋक १,११७,७ । 

अशिवनौ ने पिता के साथ रहने वाली, (पिता के) घर में वृद्ध हुई घोषा 
के लिये पत्ति दिया ।' 

इस तथा ऐसे ही अन्य प्रसज्धों में 'पति' सम्बन्धवाचक पद [ंग्रड89 
६८770) के रूप में भ्रयुक्त हुआ है। 
३. वधू अथवा पत्नी के वाचक शब्द और उनका प्रयोग 

ऋग्वेद में विवाह अथवा वध आदि की अपेक्षा में पुरुष के वाचक झब्दों 
की जेसी बहुलता है, वेसी ही स्त्री के वाचक शब्दों की भी है। ऋग्वेद में 
प्रेमी अथवा पति की अपेक्षा में स्त्री को वधू, जनि, जनी, जानि, योपा, रना, 
मेना, पत्नी तथा जाया आ्रादि शब्दों से निर्दिष्ठ किया गया है । इनमें से विवाह- 
विधि के प्रस॒द्भ में केवल “वधू शब्द का प्रयोग हुग्ना है, इसलिये ऋग्वेद में 
जहाँ विवाह-विधि के प्रसद्भ में पुरुष के लिये मय, वर, दिधिषु, हस्तग्राभ 
ग्रादि अनेक दब्द हैं, वहाँ स्त्री के लिये केवल एक वध शब्द है । इसके विपरीत 
ऋग्वेद में विवाहित पुरुष के लिये ग्रपनी विवाहित स्त्री की अपेक्षा में केवल 
एक शब्द पति' है, परन्तु विवाहित स्त्री के लिये अपने विवाहित पुरुष की 
अपेक्षा में चार--जनि (अ्रथवा जनी ग्रथवा जानि), जाया, मेना और पत्ती -- 
शब्द हैं । नीचे इन शब्दों पर एक-एक करके विचार किया जायेगा 


(अर) वध्‌-ऋग्वेद में और उत्तरवर्ती साहित्य में वध! शब्द का प्रयोग 
बहुलता से हुआ है! डेल्ब्रूक के अनुसार विवाहित अथवा पति की कामना 
. करने वाली स्त्री को अथवा विवाह-विधि में दुल्हन को बंध! कहा जाता है।' 
ऋणग्वेद में 'वध्‌' शब्द के इन सब भ्र्थों में प्रयोग मिलते हैं। निम्न ऋक में 
वधू” शब्द का विवाहित स्त्री अर्थात पत्नी अर्थ प्रतीत होता है।.. 

पतियंद्‌ वध्वों वाससा स्वमज्भमभिधित्सते । ऋक्‌ १०,८५,३० । 

“जब पति वधू के वस्त्र से अपने शरीर को आच्छादित करना चाहता है ४ 

निम्न ऋक में 'वधु' शब्द का प्रयोग विवाह की इच्छुक युवति के लिये 





१. ऋक ४,३,२; ४३,२६९; £/२७, २ । 
२... 96 ऋाबे०2शमादाएंडलाशा गिशफरदादॉउलीवीीफदाश०ा, $4,439 
(7८८ #वं०5, ही, 289 में निर्दिष्ट ) । 
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हुप्रा प्रतीत होता है : ; 
भद्रा वधर्भवति यत्सुपेशा: स्वयं सा मित्र वनुते जने चित । 
ऋक १०,२७, १२ । 


जो यवति कल्याणी एवम्‌ सुन्दर अवयवों वाली होती है, वह स्वयं लोगों 
में से अपना मित्र चन लेती है । 


निमत ऋक में वधू शब्द का प्रयोग दुल्हन के लिये हुआ प्रतीत होता है: 


सुमद्भलीरियं वधूरिमां समेत पश्यत । 
सौभाग्यमस्य दत्त्वायाथास्तं॑ वि परेतन | ऋक १०,८५,३३। 


यह वध सुमज्भली है, इसके समीप एकत्रित होकर झ्राग्नो और इसे देखो । 
इसके लिये सौभाग्य देकर फिर ग्रलग-प्रलग अपने घर चले जाओ ।'* 


वधू शब्द «/वध्‌ («/वह, ले जाना) धातु से निष्पन्न प्रतीत होता 
है. इसलिये वधू” का अर्थ वह स्त्री जिसे कुल में लाया जाये है। कुछ 
लोग “वधू” की निष्पत्ति 4/बन्ध्‌ धातु से करते हैं।' सम्भवत: वधू” शब्द का 
सम्बन्ध इण्डो-यूरोपीय धातु *ए८१ ग्रथवा *ए८०४॥ से हो जिससे प्रा० उ० ज॒०- 
एात७४० (वध-शल्क); एंग्लो-सेक्सन--जा८०६४४४३; लिथग्रानियन--फ००(५७; 
प्राचीन रशियन--००५॥८८; ए००४:४०)9 (पत्नी) श्रादि शब्दों का सम्बन्ध है । 
कोई स्त्री कुल में लाई जाने के कारण वध्‌ कहलाती थी । लौकिक संस्क्ृत में 
तथा आधुनिक बोलियों में केवल दुल्हन को ही वध्‌! नहीं कहते, बल्कि पुत्र 
या पौत्र की पत्नी को भी वधू' कहा जाता है। कोई स्त्री श्रपने पति के कुले 
की वधू कही जाती है। ऋग्वेद में इस श्र्थ में वंध' शब्द के प्रयोग के कोई 
स्पष्ट उदाहरण नहीं हैं । द 
(आा) जनि, जनी, जानि, जाया--पति की अपेक्षा में उसकी विवाहित 
स्त्री के लिये प्रयुक्त ये शब्द ५/जन्‌ (उत्पन्न करना) धातु से निष्पन्न प्रतीत 
१. भसानव-गृह्सूत्र १.१२,१ के अनुसार इस ऋक में वसति में वध को 
देखने के लिये लोगों को आमन्त्रित किया गया है। 


२.  जा०आ6०- प्रा।।97075 + $क्करंएग-कटांओ छांटाकाव/?, वध; 
मिलाइये, #श्धांट ॥4८०८, [!, 239 


३. देखिये, मॉनेर विलियम्स : पूर्व निर्दिष्ट । 
४. देखिये, #. #. #., ए, 750 
५. तेषां वधस्त्वमसि नन्दिनि पाथ्थिवानां 
येषां कुलेषु सविता च गुरुवेयं च्‌। उत्तररामचरित, १,९ । 





है 
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होते हैं । ऋग्वेद में 'जनि' अथवा जनी' झदद का प्रयोग प्रायः पत्नी के भर्थ 
में हुआ है, लेकिन कुछ स्थलों में सामान्य स्त्री अर्थ भी प्रतीत होता है 

'जनि' का 'कना' के विरुद्ध विवाहित और वयस्क स्त्री के अर्थ में प्रयोग हुआ 
है। देव भ्रर्ति को 'कनी' स्त्रियों का जार और “जनी' स्त्रियों का पति कहा 
गया है। यहाँ कनी' का ग्र्थ अविवाहित कन्यायें और जतनि' का भ्र्थ॑ 


विवाहित पूर्ण युवति स्त्रियाँ प्रतीत होता है। थति' के साथ 'जनि' का अनेक 


7र प्रयोग हुग्ना है, जहाँ जनि' का प्रथ॑ पत्नी ही प्रतीत होता है : 
परिष्वजन्ते जनयो यथा पतिम । ऋक १०,४३,१ | 


+ 


जैसे पत्नियाँ अपने पति का आलिज्न करती हैं । 


शब्द पत्नी के वाचक्र न होकर गणिकाओ्रों के वाचक हों ।* परत्तु ऋचेद का 

क्ष्य इस सम्भावना के विरुद्ध है, जैसा कि स्वयं वैदिक-इष्डैक्स' के लेखकों 
ने स्वीकार किया है। ऋक ५,६१,३; १०,४०,१०; १८३,३ में जहाँ जनि 
का बहुबचने में प्रयोग हुआ है, विवाह का संक्रेत प्रतीत होता हैं। ऋछ 
१,६२,१० तथा १,१८६.७ में जनि का पत्नी की सन्िधि में प्रयोग हुप्ना 
है| ऋगेद में “पत्युजनित्वम” जेसे पद-समृह का भी प्रयोग हुआ है। यम- 
यमी सूक्त में एकवचनान्त 'पर्ति के साथ जनि का एकवचन में भी प्रयोग 
मिलता है । ऋग्वेद में जनि' झ्ब्द के बहुबचन में प्रयोग का कारण यह है 
कि जनि' का प्राय: बहुवचनानत उपमेय के साथ उपमान रूप में प्रयोग 
हुआ है । 


ऋक्‌ १०,१५,७ में जनि” शब्द का सामान्य स्त्री अर्थ प्रतीत होतो है, 





१... /एवबांट आधं०ड, + मै, 274. 
२. जारः कनीनां पतिजेनीनामू | ऋक १,६६,४ | 
३. और देखिये, ऋक ४,५,५; ५,३१,२। 


४, ऋषक १,८०५, ९ है ४,०५४; १६९,*; ७,९८,२; २६,३२१ ६,८३६, २२; 


२९०,४३,१ । 
मन. #2बॉंट 77००४, 7, 274 
६. देखिये, वही १,२७५ । 
७. ऋक १०,१८,८ | 
5. जन्यु: पतिस्तन्‍्वमा विविश्या:। ऋक १०,१०,३ 
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क्योंकि यहाँ इसका ारी' के पर्याय के रूप में प्रयोग हुआ है। 
'जनी' शब्द का ऋग्वेद में केवल एक बार प्रयोग हुश्ा है, जहाँ द्यो की. 
पुत्री (उषस्‌) को 'सूनरी जनी” कहा गया है ।' डेल्ब्रूक ने यहाँ “जती” का पर्थ 


ज्त्री किया है, लेकिन यहाँ भी पत्नी श्र सम्भव है। 


ऋग्वेद में समासयक्त पदों में 'जनि' का “'जानि' हो गया है. और सभी मा 
स्थानों में इसका पत्नी अथ में प्रयोग हुआ है । 
कलि याभिवित्तजानि दुवस्यथः । ऋक्‌ १,११२,१५।॥ 


पत्नी प्राप्त किये हुए कलि नामक ऋषि की जिनके द्वारा रक्षा की 
थी। 

. जाया' शब्द का ऋग्वेद में सर्वत्र विवाहित स्त्री के श्र्थ में प्रयोग हुआ 
है। जैसे यज्ञ में भाग लेने अथवा गृह की स्वामिनी होने के कारण विवाहित 
स्त्री को पत्नी कहा जाता था,' वेसे ही सन्‍्तान को जन्म देने और पति के 
दाम्पत्य-प्रेम की पात्र होने के कारण उसे जाया कहा जाता था।* “जाया 


शब्द का ऋग्वेद में प्राय: 'पति' शब्द के साथ प्रयोग हुआ है । 


ग्रथमिद्द उ गअ्रथिन श्रा जाया यवते पतिम । ऋक १,१०५,२। 


धनाभिलाषी निइचय ही धन प्राप्त करता है; स्त्री पति को प्राप्त 
करती है । 
(३) योषा--जैसा कि पहले कहा जा चुका है,” 'योषा' और इसके सदृश 


अन्य योषन्‌, योषणा” और '“योषित्‌' झब्द विवाह योग्य अवस्था की यवति 


स्‍त्री के लिये प्रयक्त हुए हैं और इनका अर्थ कहीं पुत्री और कहीं पत्नी है । 


१. देखिये, ऊपर, घृ० २७५; ३४५। 
. २. प्रति ष्या सुनरी जनी व्युच्छन्ती परि स्वसु:। दिवो अ्रदर्शि दुहिता॥ 
के ऋक ४,५२, १ । 
३. पाणिनि (जायाया निझ ५,४,१३४) ने “'जानि' शब्द को “जाया' से 
बनाया है। । द 
४. ओर देखिये, ऋक्‌ १,१५६,२; ५४५,६१,४; 5,२,१६; १०,१०१, 


११। 


५. पत्युनों यज्ञसंयोगे । पाणिनि ४,१,१३३ । 

६. जायायास्तद्धि जायात्व॑ं यदस्यां जायते पुमान्‌। गोपथ ब्रा० पूर्ष- 
भाग, १९। | 

७. देखिये, ऊपर पृ० २२३। 
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ऋग्वेद में योषा का प्रायः पुत्री ग्रथवा अ्रविवाहित कन्या के अर्थ में प्रयोग 
हुआ है, लेकिन कुछ स्थलों में 'पत्नी' श्र्थ भी हो सकता है ।' 


(३) ग्ना--पत्नी का वाचक एक अन्य शब्द “ना' है जो ५/जन धातु से 
निष्पन्न प्रतीत होता है, लेकिन ऋग्वेद में इस शब्द का प्रयोग केवल दिव्य 
पत्नियों के अर्थ में सीमित है और अधिकतर- श्त्वप्टा' के साथ इसका प्रयोग 
हुआ है। क्‍ 

त्वष्टा स्ताभिः सजोषा जूजुवद्रथम्‌ । ऋक्‌ २,३१,४ । 
त्वष्टा दिव्य पत्नियों के साथ एक मन होकर रथ को प्रेरित करे ।” 


(उ) मेना--ऋग्वेद की कुछ ऋचाओओं में 'मेना' सामान्य स्त्री के अर्थ में 
युक्त हुआ है । लेकित एक ऋक में, जहाँ 'मेता' का समास में प्रयोग हुआ 
है, पत्नी शरथ प्रतीत होता है। लेकिन “जनि' शब्द के समान भमेना' भी 
सम्बन्धवाचक पद नहीं है। 


(ऊ) पत्नी--'पत्नी' पति शब्द का स्त्रीलिजड्भ है और जैसे ऋग्वेद में 
पति' शब्द के दो ग्रथौं-- (१) स्वामी या शासक और (२) पति--में प्रयोग 
मिलते है, वेसे ही पत्नी शब्द के भी दो प्रथं--(१) स्वासिनी, शासिका 
और (२) पत्नी (विवाहिता स्त्री )--हैं । 

निम्न ऋक में पत्नी का स्वामिन्री श्रथवा शासिका भ्रर्थ है : 

अभि पह्यन्ती वयुना जनानां दिवो दुहिता भुवनस्य पत्नी । ऋक ७,७५,४ । 
भवन की स्वामिनी, दो की पृत्नी०( उषा) लोगों के कर्मों को देखती है ।* 
निम्न ऋक में स्पष्ट रूप से पति की अपेक्षा में विवाहित स्त्री का उल्लेख 
हुआ है : द 
पति न पत्नीरुशतीरुशन्तं स्पृशन्ति त्वा शवसावन्मनीषा: । 
द ऋक १५,६२,१९१ । 

हे बलवान्‌ (इन्द्र), हमारी बृद्धियाँ तेरा इस प्रकार स्पर्श करती हैं, जैसे 

१. ऋक १०,४०,२; देखिये ऊपर पृ० ३३८५। 

२... (ऋबडडधाबधण : फ्रताएशप्रलीी पा उपंडारवंत, ग्ना । नर 
विलियम्स (संस्क्ृत-इंग्लिश कोश) ने ज्ञा (जानना) और यास्काचार्ये 
(निरुक्त ३२१) ने </गम (जाना) धातु मानी है । 

३. ऋक १,६२,७; ६५,६; २,३९,२। 

. ४. अमेनांश्चिज्जनिवतशर्चकर्थ । ऋक ५,३१,२ | 
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कामना करती हुई पत्नियाँ कामना करने वाले पति का ।' 


इन दाब्दों के अतिरिक्त कभी-कभी सामान्‍य स्त्री के वाचक शब्दों का भी 


'पत्नी के अ्रथे में प्रयोग देखा जाता है। 'वेदिक इण्डेक्स' के लेखकों के अनुसार 
ऋग्वेद के कुछ स्थलों में जहाँ 'नारी' शब्द का पति के साथ प्रयोग हुआ है, 


स्पष्ट रूप से. विवाह-सम्बन्ध का संकेत किया गया है। परन्तु डेल्त्रक ने- 


“ारी' शब्द को सम्बन्धवाचक पद स्वीकार नहीं किया है । 


ऋनेद में विवाहित स्त्री के लिये प्रयुक्त होने वाले इन शब्दों में से केवल 


'दो 'जाया' औौर पत्नी ही प्रचलित रूप में सम्बन्धवाचक पद हैं और विवाहित 
स्त्री के दो रूपों को प्रकट करते हैं । पत्नी शब्द उत्तरवर्ती साहित्य में भी 
विवाहित स्त्री के लिये प्रचलित शब्द है, लेकिन जाया का स्थान सूत्र-साहित्य 
से थ्रागे दार' शब्द ने ले लिया है।' यदि किसी पुरुष के अनेक स्त्रियाँ होती 


थीं तो कदाचित्‌ यज्ञ-कर्म में अधिकार प्रथम विवाहित स्त्री को होता था और 


वही 'पत्नी' कही जाती थी, उसे कदाचित्‌ 'महिषी' (बड़ी) भी कहा जाता 
था ।* ब्राह्मणग्रन्थों में यज्ञ के प्रसद्भ में यजमान की स्त्री को 'पत्नी'* अन्यथा 
जाया” कहा गया है। लेकित इस भेद का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया 
गया है क्‍योंकि काठकब्राह्मण ” और मंत्रायणी संहिता!” में मन्‌ की स्त्री को 
पत्ती और शतपथब्नाह्मण)) में 'जाया' कहा गया है । 
४. पति और पत्नी की स्थिति के सूचक शब्द 

ऋग्वेद में पति और पत्नी के लिये प्रयुक्त होने वाले' इन शब्दों के अ्रति- 





३, ऋक १,७२३,३। ७,२०,५। १०,१८,७ ) 
२... श्खांट ऋब्०८, ।, 446, 5. ५. ए5७ . | 
३२३. ॥22० हबे72शए#व्कांउथी 02 #शकऋध्ाब्राएटाद[[ 57470, 0५ 4व7, 
439... [#थ्बांट क#बे2४ 7, 446, ई, #. 5 में निर्दिष्ट) । 
४. देखिये ऊपर पृ० ५७, ५८ | द 
४. #शबरांट #ब८०, ।, 285 
६. येई वहाते भमहिषीमिषिराम्‌ | ऋक ५,३७,३ । 
७ झत० ब्रा० १,९६,२,१४। 
बही, १,१,४,१३। 
६. अनया त्वा पत्या याजयावेति । २,३०,१ । 
१०, मस० स० ४.८ १। 
११. मतो याजयाव त्वेति । केनेति | एतयैव जाययेति । १,१,४,१६ | 
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रिक्त कुछ ऐसे शब्द हैं जो समास के अन्त में 'पति' या पत्नी जोंडकर बनाये 


गये हैं ग्रोर जिन से परिवार में पति और पत्ती की स्थिति पर प्रक्रा् पड़ता 
है । पुरुष के लिये प्रयक्त ऐसे शब्द गृहपति, दम्पति, विश्पति तथा जास्पति 


और स्त्री के लिये प्रयुक्त गृहपत्नी तथा विद्पत्नी हैं। दम्पती' द्विवचन का 


स्‍त्री और पुरुष दोनों के लिये प्रयोग हुआ है,, जिससे स्त्री और पुरुष का दम 


(घर) पर समान रूप.से अधिकार प्रकट होता है । 


ऐसे एकाकी परिवार का प्रधान परुष, जो एक गह में रहता था, गह- 
पति अथवा दम्पति कहलाता था और उसकी स्त्री गृहपत्नी कहलाती थी । 
ग्रथवेवेद में एक बार गहपति' शब्द का पत्नी की अपेक्षा में श्री प्रयोग हम्ना 


है। विश्पति' कदाचित्‌ बड़े संयुक्त परिवार का अथवा कई एकाक़ी 
परिवारों का प्रधान पुरुष होता था और उसकी स्त्री विश्पत्नी' कहलाती थी। 


सनन्‍्तान पर झधिकार होने के कारण घर के प्रधान पुरुष को जास्पति* भी 
कहा जाता था। 


ये शब्द साधारणतया विवाहित स्त्री और पुरुष की स्थिति के सूचक हैं, 


परन्तु 'दम्पति' विवाह सम्बन्ध में बंधे हुए स्त्री ओर पुरुष के परस्पर सम्बन्ध 
का भी बोध कराता है, इसलिये दम्पती का अर्थ पति और पत्नी भीहै। 
ऋग्वेद में कई बार दम्पती शब्द का इस प्रकार प्रयोग हुआ हैं। यम-यमी 
सृक्त में यमी यम से कहती है : 'जनिता ने हम दोनों को गर्भ में ही दम्पती 


(पति और पत्नी) बनाया है। * उवेशी-पुरुरस्‌ सूक्त में भी पति और पत्नी 





१. ऋक ५,३,२; 5,३१,५; १०,१०,५ इत्यादि । 
२. अभि नो नर्य वसु वीरं प्रयतदक्षिणम्‌ । 
वाम गृहपति नय ॥ ऋक ६,५३,२ 

३. ऋक १,१२७,८5; २,३६,२ आदि । 
४, गुहान्‌ गच्छ गृहपत्ती ययास: । ऋक १०,5५०५,२६ । 

५. पत्नी त्वमसि धर्मणा अश्रह गृहपतिस्तव । अथवे ० १४,१,५१। 

६. सस्तु माता सस्तु पिता सस्तु बवा सस्तु विश्पति:। ऋक्‌ ७,५५,५। 

७. यह उल्लेखनीय है कि विव्पत्नी' शब्द का ऋग्वेद में कहीं मनुष्य के 

प्रसड् में कथन नहीं किया गया है । 
८. देवान्वा यच्चकृृमा कच्चिदाग: सखाय॑ वा सदमिज्जास्पति वा । 


९. गर्भ नु नौ जनिता दम्पती कः। ऋक्‌ १०,१०,४५। 












ऋक्‌ ६,१८४५/८ |: 
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के लिये दम्पती' शब्द का प्रयोग किया गया है 
को दम्पती समनसा वि यूयोदध यदग्निः रवशुरेबु दीदयत । क्‍ 
. ऋक्‌ १०,६५,१२ | 
जब तक इवशुर कुल में अ्रग्नि प्रदीप्त है, तत्र तक कौन एक मन वाले 
पति और पत्नी को झलग कर सकता है । द 


ऋग्वेद के प्राचीन भाग में भी पति-पत्नी के लिये “दम्पती' शब्द का 
अयोग हुआ है । 


५. पति और पत्नी का पारस्परिक व्यवहार द 
(श्र) प्रेम एवम सोहादें--ऋग्वेद में पति श्रौर पत्नी के सम्बन्धों का जिन 
असड़ों में उल्लेख हुआ है उनसे प्रतीत होता है कि पति और पत्नी का परस्पर 
व्यवहार सामान्यतया अत्यन्त मधुर एवं सौहादंपूर्ण होता था और वे दोनों 
एक दूसरे के प्रक थे। ऊपर दिखलाया जा चुका है कि ऋग्वैदिक ऋषियों 
एवम्‌ कवियों कीं दृष्टि में गृह का केन्द्र-बिन्दु पत्नी थी। ऋग्वेद में प्रायः पति 
और पत्नी के दाम्पत्य-प्रेम का ही उद्घाटन हुआ है। पत्नी और पति परस्पर 
एक दूसरे की कामना करते थे और पत्नी पति को आनन्दित करती थी। 
 अग्नि-मन्यत में व्यापुत श्रडुगुलियों का वर्णन करते हुए कहा गया है: 
एक स्थान भें रहने वाली (सनीठ्ठा:) अदूगुलियाँ (अग्नि को) इस प्रकार 
आनत्दित करती हैं, जंसे कामना करने वाली पत्तियाँ कामना करने वाले 
पति को आनन्दित करती हैं।' ऋग्वेद में विविध प्रसज़ों में कई बार इस बात 


का उललख हुश्ना है कि पत्नी पति को प्रसन्‍त करने के लिये सुन्दर वसन 


 घारण करती थी तथा अपना प्रसाधन करती थी । ऋग्वेदिक कवियों के हृदयों 
"को मुग्ध करने वाली उषा उन्हें पति. की कामना करने वाली सुसज्जित पत्नी 
के समान दिखलाई पड़ी है। अ्रग्ति के आधान के लिये सुसज्जित यज्ञ-भूमि 
की ओर अग्ति का आह्वान करते हुए कहा गया है : 'यह वह ॒ पवित्र स्थान है 


. जिसे हमने तुम्हारे लिये तेयार किया. है और जो कामना करने वाली उस 


४ १ ऋक्‌ २,३९,२; *,३,२; 5,३१,०२ | 
“२. देखिये, ऊपर पृ० श२६। 
३. उप प्र जिन्वन्नुशतीरुदन्तं पति न नित्यं जनयः सनीछा: । 
कल के की कम ऋक १,७१,१ । 
. 5 # के, जायव पत्य उद्ती सुवासा उषा हस््रेव नि रिणीते अप्स: । 


8 ऋक्‌ १,१२४,७।॥ 
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पति और पत्नी ३५१ 


तृ 


पत्नी के समान है जो पत्ति के लिये सुन्दर वसन धारण करती है एक 
उपासक ने इन्द्र की स्तुति में उच्चरित अपनी वाणी को पति के समीप जाने 
वाली पत्नी के समान कहा है। इसी प्रकार सोम की स्तुति में कहा गया है : 
+तू इस प्रकार स्तुतिकर्ता को सुख देता है जेसे पत्नी पति को सुख देती है।*' 


ज्ञानी की प्रशंसा करते हुए भी पति के प्रति पत्नी के समर्पण का प्रकाशन 


किया गया है : कोई तो वाणी को देखते हुए भी नहीं देखता, कोई इसे सुनते 


हुए भी नहीं सुनता और किसी के लिये यह इस प्रकार अपने शरीर को खोल 
देती है, जैसे सुन्दर वस्त्र धारण किये कामना करने वाली पत्नी पति के लिये 


अपने शरीर को खोल देती है।' एक अन्य उपासक ने देव अ्रग्वि की स्तुति 
करते हुए आशा की है कि सनातन देव अ्रग्तनि के लिये की गई उसकी नूतन 
स्तुति, सुन्दर वस्त्र धारण करने वाली प्रेम-विह्नल पत्नी के समान, अग्नि के 
हृदय में प्रवेश पा लेगी । 


 ऋग्वैदिक पत्नी पति से केवल प्रेम ही नहीं करती थी, वह उसकी आज्ञा 


का पालन भी करती थी और पति के ग्रादेश-पालन के लिये सन्नद्ध रहती 


थी ।* अक्ष-सूक्त में स्पृहणीय पत्नी को अनुवन्नता कहा गया है। ऋग्वेदिक 
वियों की दष्टि में पति की प्रिय होना नारी के जीवन का आदश्श था और 
पृति-सेवित नारी को अनिन्‍्दनीय समझा जाता था, क्‍योंकि अग्नि को पति- 


सेवित नारी के समान झ्नवच्य कहा गया है ।* इसके विपरीत, पति से द्वेष 





१. अय योनिश्चकृमा य॑ वयं ते जायेव पत्य उशती सुवासाः: । 
ऋक ४, २३,२ ॥ 
२. तमीं गरिरो जनयो न पत्ती: सुरभिष्टमं नरां नसस्ते । 
| ऋक ९६,१८६,७॥। 
३. जायेव पत्यावधि शेव मंहसे । ऋक ६,८5२,४। 
४. उतो त्वस्में तन्‍्वं वि सस्रन जायेव पत्य उशती सवासाः: । 
ऋक १०,७१,४ 


भू. इमां प्रताय सष्टति नवीयसी वोचेयमस्मा उशते ऋणोतु नः । 


भूया अन्तरा हृच्चस्य निस्‍्पृश्ञे जायेव पत्य उशती सुवासा: ॥ 
. ऋक्‌ १०,६१९, ६१३ । 


६, पत्नीव पू्वहर्ति वावृधध्या उषासानक्ता पुरुधा विदाने। 
ऋतक्‌ ११२२,२ । 


७, अक्षस्थाहमेकपरस्य हेतोरन॒व्रतामप जायाम रोधम्‌ । ऋक्‌ १०,३४२ । 
ऊ. अनवचद्या पतिजुष्टेव नारी । ऋक १,७३,३ । 
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करने वाली स्त्रियों की दुराचारिणी कहा गया है. और असत्य एवं 
ग्राचरण करने वालों की उनसे उपमा दी गई 


केवल पत्नी का पति के प्रति एकपक्षीय ही प्रेम नहीं था। पति भी 
पत्नी के प्रति उसी तरह प्रेम करता था, उसके सान्तिध्य में आनन्द का अनुभव 
करता था और उसकी प्रदत्ता में पीछे नहीं रहता था। लेकिन ऋग्वेद में पत्नी 
के प्रति पति के प्रेम के ढल्‍लेख श्रपेक्षाकृत कम हैं। एक उपासक ने इन्द्र की 
स्तुति में कहा है : जो पके फल वाले वृक्ष के समान तथा भआायुध-कुशल विजेता 
के समान नृतन ऋषियों द्वारा विविध प्रकार से स्तुति किया जाता है, ग्रनेक 
व्यक्तियों द्वारा आहृत किये जाने वाले उस इन्द्र की मैं, अपनी पत्नी का ध्यान 
करने वाले प्रेमी के समान, प्रशंसा करता हूँ ।” इसी प्रकार एक भ्रन्य स्थल 
में उपासक ने इन्द्र से प्राथंना की है : (इन्द्र) हमारे पुरोडाश का भक्षण करे 
तथा हमारी वाणियों में आनन्द लेवे, जैसे पति पत्नी में आनन्द लेता है। 
एक अन्य स्थल में इन्द्र से प्रार्थना की गई है कि वह अपनी पत्नी के साथ 
हर्षित होवे ।* द 


(आ) पति और पत्नी का पारस्परिक सहत्व--पति और पत्ती का 

'एक दूसरे के प्रति परिवार तथा समाज में ग्रत्यधिंक महत्त्व था। पत्नी 
.. पति की जीवितावस्था में 'सुभगा” कहलाती थी। वधू के सौभाग्य के 
लिये विवाह-विधि में कामना की जाती थी।' पति पत्नी के सुहाग के 
लिये उसका हाथ पकड़ता था।" इस्द्राणी को सब नारियों में 'सुभगा' 


१. ऋक ४,५,५; देखिये, ऊपर पु० ३०३ । । 
२. वियो ररप्श ऋषिभिनंवेभिव्‌क्षो न पक्‍व: सृण्यो न जेता 
मर्यो न योषासभिमन्यमानो$च्छा विवरविम पुरुहतमिन्द्रम । 
द ऋक ४,२०,५ ) 
३. पुरोढाशं च- नो घसो जोषयासे गिरश्च नः । वधयरिव योषणाम्‌ ॥ 
० 0 ० 5 | ऋक्‌ ४,३२,१६९ ॥ 
. पूषण्वान्‌ वज्िन्त्समु पत्यामद: । ऋक्‌ १,८२,६ । 
« ऋक १०,८१,२५; ४५॥। . 
. सौभाग्यमस्यै दत्त्वायाथास्तं वि परेतन | ऋक १०,८५५,३३ । 
- गृभ्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदष्टियंथासः 
 -ऋक्‌ १०,८४५,३६ । 


ढक ल्‍८द ०८ 
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पृति और पत्नी ३५३ 


-(सुहागिती ) कहा गया हैं क्योंकि उसका पति वृद्धावस्था के कारण कभी 


हु 


मरता नहीं है) पत्नी का सब अलझड्ूू रण और प्रसाधन पति के लिये होता था 
और कदाचित्‌ ऋग्वेद-काल में भी, आज के समान ही, अज्भु लेप, अअूजन और 
आभरण ग्रादि केवल सुहागिनी स्त्रियों के लिये ही था और इनका विवया 
स्त्री के लिये निषेध था, क्योंकि अन्त्येष्टि-सुक्त (ऋचेद १०.१८) में अद्भराग 


जा, 


तथा आभूषण घारण करने वाली नारियों के लिये हविधवा विशेषण का 
प्रयोग किया ग्या है। मृतपतिका स्त्री के लिये विधवा नाम पड़ जाना 
ही नारी के जीवन में पति के महत्त्व को सूचित करता है। यद्यपि ऋच्वेद-काल 
में स्मृति-काल तथा उत्तरवर्ती काल की हिन्दू विधवा के समान मतपततका 
स्त्री को वधव्य-जीवन व्यतीत करने के लिये बाध्य नहीं किया जाता था, वह 
कदाचित्‌ अपने मृत पति के छोटे भाई से प्रथवा अन्य यृरुध से विवाह कर 
सकती थी, फिर भी विधवा स्त्री का जीवन परिवार में किसी प्रकार भी 
स्पृहणीय नहीं रहा होगा । क्योंकि ऋग्वेदिक आरयों में मी सवन्वत् के सुलक्षणों 
तथा क॒लंक्षणों के विषय में बद्धमूुल धारणायें प्रचलित थीं, जेसा कि वधू के 
अरदर्म कली, अघोरचक्ष तथा अपतिष्ती होने की कामना से प्रकट होता है। 
पत्नी का भी पति के लिये कम महत्त्व न था | यह सत्य है कि जेसे नारी 
के जीवन में पति की म॒त्य जीवन की रेखा में श्रामल परिवर्तेवकारी दारुण 
घटना थी, पति के लिये पत्नी की मृत्यु उतनी भयावह नहीं थी। उस पर कोई 
ऐसा धारणामलक सामाजिक दोष नहीं श्राता था जिससे उसके लिये फिर 
से वैवाहिक जीवन यापन करना कठिन हो जाये, लेकिन फिर भी पुत्रों को 
जन्म देने तथा प्राय: धन-व्यय से प्राप्य होने के कारण पत्ती का वियोग भी 
पति के लिये अ्रसह्य होता था। अतः पति पत्नी के कल्याण और आयुपष्य को 
कामता करते थे । सायगमाष्प के अनुतार ऋचेद की एक ऋक में पत्ती 





१. इन्द्राणीमासु नारिषु सुभगामहमश्नवम्‌ । 
नह्यस्था अपरं चन जरसा मरते पति: ॥ ऋक १०,८५६,११॥। 
२. इमा नारीरविधवा: सुपत्नीराज्जनेन सर्विषा सं विशन्तु। 
अनश्रवोइनमी वा: सुरत्ना झा रोहन्तु जनयो योनिमग्रे ॥ 


ऋक्‌ १० १८,७ + 


३. ऋक्‌ ४,१८,१२॥.. ४. ऋक्‌ १०,८५,४३; 'ड४। 
५. स्वस्ति नः पुत्रकथ्रेष्‌ योनिषु ॥ ऋक १०,६२३, १४५ । 
०६, जीव रुदन्ति वि मयनते ग्रध्वरे दीर्घामन्‌ प्रसिति दीधियुनर: । 

ऋषक १०,४०,१० $ 


बट 
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॥ 


के ग्राणों के लिये पतियों के रोदन करने का कथन किया गया है। प्रो० 
ग्रासमान ने ऋक १०,४०,८ में वविधवाम्‌' से किसी विधुर पुरुष का उल्लेख 
माना है।' यदि प्रो० ग्रासमान की व्याख्या सत्य हो तो ऋग्वेदिक समाज में 
पुरुष को भी नारी के समान 'विधव' कहा जाता था। परन्तु यहाँ 'विधवाम्‌' 
का विधर अर्थ संदिग्ध है। सायण और ग्रिफ़िथ ने यहाँ विधवाम्‌' का अथ 
विधवा स्त्री किया है। 


. पत्नी के प्रति पति का महत्त्व इस बात से भी प्रकट है कि वह अपना 
उपनाम पति से भी प्राप्त करती थी। ऋग्वेद में इन्द्र, वहण और अग्नि की 
पत्नियों को इन्द्राणी, वरुणानी तथा अ्रग्नायी कहा गया है ।' पुरुकुत्स की पत्नी 
को पुरुकुत्सानी कहा गया है ।* एक श्रन्‍्य स्त्री इन्द्रसेना को भी, उसके पति के 
_ नाम पर मुद्गलानी' कहा गया है ।' 


. यद्यपि ऋग्वेद-काल में उत्तरवर्ती काल के समान पत्नी का भाया 

(मरण करने योग्य) नाम नहीं पड़ा था, जिससे ऋग्वेद-काल में ग्राथिक दृष्टि 
से पत्नी की कुछ आत्मनिभरता का आभास होता है, लेकिन यह बिल्कुल 
स्पष्ट है कि इस निषेधात्मक साक्ष्य पर पत्नी की आर्थिक स्वतन्त्रता के विषय 
में अधिक विश्वास नहीं किया जा सकता। ऋग्वेद-काल में भी नारी ग्राथिक 
दृष्टि से पति पर ही निर्भर करती थी। ऋग्वेद में निर्धन पुरुष की पत्नी के 
अपमानित होने का उल्लेख पाया जाता है। ऋषि वामदेव ने इन्द्र की उदारता 
की प्रद्यंसा में कहा है: 'जब मैंने अपनी पत्नी को श्रपमानित होते देखा तब 
इयेन (इन्द्र) मेरे लिये मध्‌ लाया ।” इसी प्रकार द्यूत-क्रीडा में पराजित होने 








१. रोदनेनापि जायानां जीवनमेवाशासत इत्यर्थ:। सायणभाष्य (पूना. 
संस्करण ) । 228 पक 
न्‍् २. ककाशपप्रकी 2 87९४०, 5. ५. ४१0॥8४०४. प्रो० ग्रासमान 
का विचार है कि इस ऋक में. विधवम' को छन्‍्द की दृष्टि से विधवाम' कर 
दिया गया है । 

२. ऋक्‌ ५,४६,८। .. 

४. ऋक्‌ ४;४२,६ । 

#*. नेक १०,१०२,२- 

६. अवर्त्या शुन आन्त्राणि पेचे न देवेष विविदे मडितारम । 

अपदय ज॑ंयाममंहीयमांनामंधा में स्येनों मध्वा जभार ।..  « 
हे कं द ऋषक्‌ ४,१८,१३। 
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वाले पुरुष की पत्नी के विषय में कहा गया है कि अन्य लोग उसकी पत्नी का 
स्पर्श करते हैं। इसके विपरीत वीर और धनी पुरुष की :स्‍नी स्वयं को सशक्त 
समझती थी और अपने सौभाग्य पर गयव॑ करती थी तथा समाज में उसकी 
अतिष्ठा होती थी । ऋग्वेद के वृषाकपि-सूक्‍त में इन्द्र के मित्र वृपाकवि द्वारा 

इन्द्राणी का अपमान किये जाने पर वह गयव॑ से कह उठती हैं : यह ध॒तं म॒फ्के 
वीरहीन-सी समझता है, लेकिन मैं वीरपुत्रों को माता तथा इन्द्र की पत्नी हूँ, 
मरुत्‌ मेरे मित्र हैं । पत्ति की प्रिय होने पर ही पत्नी का आदर एवं सम्मान 


होता था, यह बात इससे भी स्पष्ट है कि एक पुरुष की अनेक पत्तनियाँ होने पर 
'कोई पत्नी सपत्ती को पराजित करके पति को अपने अ्न॒ुऋल बनाने के लिये 


जादू और टोने-टोटके तक का आश्रय लेने में संकोच नहीं करती थी ।* 
इन्द्राणी जेसी ओजस्विनी पत्ती भी पति की अपने अनुकूल रहने की कामना 
'करती थी और अपने विषय में पति के अ्रच्छे विचारों से स्वयं को आ्राश्वस्त 
अनुभव करती थी ।' 


(इ) परस्पर हंष तथा कलह--जैसा कि ऊपर कहा गया है. ऋग्वैदिक 


कवियों की दुष्टि में दाम्पत्य जीवन अत्यधिक कमनीय था और पत्ति तथा 


पत्नी का पारस्परिक व्यवहार मधुर एवं सोौहादंपूर्ण होता था | लेक्नि ऋग्वेद 
में दाम्पत्य-जीवन के चित्र का दूसरा पहल भी प्रतिबिम्बित हुआ है, जिससे 
पता चलता है कि ऋग्वेदिक समाज में भी पति और पत्नी का व्यवहार सर्वंदा 
ही स्पृहणीय नहों था । उन्हें भी जीवन के कठोर सत्यों का सामना करना 
पड़ता था तथा एक दूसरे के वेयक्तिक दोषों के कारण कष्ट सहन करना 
पड़ता था। ऋग्वेद में ऐसो पत्नियों का उल्लेख हुआ्ना है जो पतियों से द्वेष 


करती थीं तथा दूराचारिणी होती थीं ऋग्वेद में पतियों द्वारा द्वेब की 


गई पत्तियों का भी उल्लेख हुआ है ।! एक अन्य स्थल में परिव॒क्ता' (त्यागी 








१. अन्ये जायां परि मृशन्त्यस्य यस्यागृधद्‌ वेदने वाज्यक्ष: । 


२. भ्रवी रामिव मामय॑ शरासरभणि मन्‍्यते । 
उताहमस्मि वीरिणीन्द्रपत्नी महत्सखा )। ऋक १०,८५६,६ | 
३. सपत्नीं मे परा धम पति में केवल कुछ। ऋक १०,१४५ 
४. ममेदनु ऋतुं पतिः सेहानाया उपाचरेत्‌ ॥ ऋक्‌ १०,१५६,२। 
प्‌. उताहमस्मि सञ्जया पत्यों मे इलोक उत्तमं:॥। ऋक १०,१४६ ३। 
६, ऋक ४,५,५ । 
७. कुवित्‌ पतिहद्विषों यतीरिन्द्रेण सदड्भमामहै । ऋक ८,६१,४ । 


ऋक्‌ १०,३४,४।. 
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गई, उपेक्षिता ) स्त्री का संकेत किया. गया है, जहाँ उसके दूसरा पति प्राप्त 
करने का भी उल्लेख हुआ है।' श्रक्ष-सुक्त में पत्नी द्वारा जुआरी पति के छोड़ः 
दिये जाने का उल्लेख हुआ है ।' एक अन्य सूक्त में बृहस्पति द्वारा अपनी पत्नी 
: जह के त्याग दिये जाने का संकेत प्रतीत होता है जिसे सोम तथा भश्रन्य देवों और 
मनुष्यों के हस्तक्षेप से बहस्पति ने पुनः स्वीकार कर लिया था। लेकिन 
ऐसा प्रतीत होता है कि विवाहित तथा शुद्ध-चरित पत्नी को त्यागना समाज में 
पाप समझा जाता था, क्योंकि त्यागी गईं पत्नी को स्वीकार कर लेने पर देवों 
द्वारा बृहस्पति के निष्पाप कर दिये जाने का कथन किया गया है । ऋग्वेदिक 
समाज में बहु-पत्नी प्रथा के कारण भी पारिवारिक अशान्ति रहती थी। एक 
ऋक में दो पत्नियों वाले पति की दुर्गति का चित्र उतारा गया है ।' विपत्ति 
में पड़े उपासकों ने अपने कष्टों को सपत्तियों से उत्पन्न होने वाले सन्ताप के. 
. समान कहा है ।* ऋग्वेद मण्डल १०, सृक्त १४४ तथा १४५६ में समाविष्ट, 
सपत्नियों को नष्ट एवं पराभूत करने तथा पति पर प्रभृत्व पाने के लिये 
प्रयुक्त मन्‍्त्रों (८४७7775) तथा टोटकों से भी यही प्रतीत होता है कि बहु-- 
पत्तीक पति का पारिवारिक जीवन सव्वदा अश्ाच्ति तथा पारिवारिक कलह से 
पृर्ण ही रहता होगा । 


६. पति के अधिकार तथा ककत्तेव्य द 
पत्नी के प्रति पति के अधिकारों तथा कत्तंव्यों का ऋग्वेद- में कोई प्रत्यक्षः 
उल्लेख नहीं हुआ है । लेकिन 'पति' और "भर्ता' नाम से ही उसके अधिकारों: 
: त्तथा कत्तंव्यों का बोध हो जाता है। कोई पुरुष अपनी पत्नी पर पूर्ण प्रभुत्व- 
रखने के कारण उसका पति' कहलाता था तथा पलन-पोषण एवं भरण करने 
के कारण उसका “भर्ता' कहलाता था। पत्नी के जीवन-तनिर्वाह के लिये आवश्यक 


उपकरण जुटाना तथा उसकी कामना पूर्ण करना पति का कार्य था। ऋषि . 


वामदेव ने इन्द्र की स्तुति करते हुए अपनी निधनता के कारण पत्नी के 





१. परिवक्तेव पतिविद्यमानट । ऋक १०,१०२,११ । 

२ द्वेष्टि श्वश्रूरप जाया रुणद्धि। ऋक १०,३४,३ ४७. 

३. ऋक १०,१०९,२; ५; ६। ह | 

४. पुनर्दाय ब्रह्मजायां कृत्वी देवेनिकिल्बिषम । ऋक १०,१०६, ७-। 
. ५ देखिये, ऋक १०,१०१,११। 
' ६. सं मा तपन्त्यभितः सपत्वीरिव पशवः: 


कक ६,६९०१,८; १०, ३-३. रे ४ 
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अपमान पर पदरचात्ताप प्रकट क्रिया है और अन्य देवों पर उनकी पापाण- 
हृदयता के लिये कटु व्यंग्य किया है। एक ऋ(क्र में इन्द्र के लिये यज्ञ करने 
वाले को पति के समान कामना पूर्ण करने वाला कहा गया है। पति को 
पत्नी पर सब प्रकार का अधिकार प्राप्त था। वह पत्ती का त्याय कर 
सकता था ।' 


।] है... #/ 5 7 


ऋग्वेद में पति के पत्नी के वध अथवा ताइन सम्बन्धी अधिकारों का कोई 
प 


संकेत नहीं हुआ है, लेकिन पितुसत्ताक समाजों में पुरुष के अमर्यादित 
अधिकारों को दषि ते हुए यह कल्पना की जा सकती है कि पर्ति को 


पत्नी के वध तथा ताडन का भी अधिकार था। ऋग्वेद में उत्तरवता हिन्दू 
घमंशास्त्रों के समान स्त्री को अवध्य नहीं समक्ा गया ऋग्वेद में इन्द्र 
द्वारा वत्र की माता दानु के वव का उल्लेख हुप्ना हैं । 


ऋग्वेद में एक प्ररुष की कई पत्नियों के उल्लेख से स्पष्ट है कि पति को 

एक पत्नी के रहते हुए भी विव्राह कर लेने का अधजकार थ लेकिन पति 
दसरा विवाह किन अ्रवस्थाग्रों में करता था, इस विपय में ऋग्वेद से कोई 
प्रकाञ्ष नहीं पड़ता । यह निश्चित सा प्रतीत होता है कि यदि कोई पत्नी 
पुरुष सन्‍्तान के प्रजनन में असमर्थ रहती होगी ता उसक्त पति को दूसरा 
विवाह कर लेने का अ्रधिकार रहा होगा । उत्तरवर्ती धर्मशास्त्रों में पत्नी के 
चच्ध्या, मतप्रजा, स्त्रीजननी, अप्रियवादिनी आदि होने पर त्याग तथा अधिवेदन 

; अधिकार दिया है ।' याज्ञवल्क्यस्मति में सुरापान करने वाली, रोगिणी 

चूत, भ्र्थ नाश करने वाली और पुरुष से हप करन वाली स्त्री के भी अधिवेदन 
का अधिकार दिया है ।* आपस्तम्बधर्मसूत्र में धर्म तथा प्रजा से सम्पन्त पत्नी 
के रहते अन्य पत्नी करने का निर्षेष किया गया है और निर्दोष पत्नी का 





१. ऋक ४,१८३ । 
२. ये अस्य काम जनिधाइव ग्मन्‌ । ऋक्‌ १०,२६,३ । 


३. ऋक्‌ १०,१०२,११ । 


४. नीचावया अ्रभवद्‌ वृत्रपुत्रेन्द्रो अस्या भ्रव वधजंभार । ऋक्‌ १,३२,६ १ 


भू. वन्ध्याष्टमेउचिवेद्याब्दे दशमे तु मृतप्रजा । 

एकादश स्त्रीजननी सद्यस्त्वश्रियवादिनी ॥ मनुर् प्रति ६,८5१ ॥ 
<., याज्ञवल्क्यस्मृति १,७३ । 
७9. धर्म प्रजासम्पन्ने दारे नान्‍यां कुर्वोत । २,५,११,१२ । 


......0...............«.-+-.३००--->नननननननननननन- नमन नाना नम ननननन न न न न न न नाना नन+. 
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३४३८ ऋग्वैदिक काल में पारिवारिक सम्बन्धः 


व्यतिक्रमण करने वाले को प्रायश्चित्त का विधान किया गया है ४ परन्तु ऋग्वेद- 
काल में कदाचित्‌ पति के अधिकारों पर ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं था, क्योंकि अल 
ऋग्वेद में ऋषियों को एक साथ श्रनेक वधू उपहार में: देने का उल्लेख हुआ है 
और राजा को अनेक पत्तियों से घिरा हुआ कहा गया है ४ 


७. पत्नी के ग्रधिकार और कर्त्तव्य 


यद्यपि ऋगेद-काल में पति को पत्नी पर सब प्रकार की प्रभुता प्राप्त थी 
और उसे प्राय: सम्पत्ति समझा जाता था, लेकिन कुछ बातों में ऋग्वैदिक 
पत्नी की स्थिति उत्तरवर्ती संहिताओं तथा सूत्रों के काल की पत्नी की 
अपेक्षा उत्तम थी जैसा कि नीचे किये गये विवेचन से स्पष्ट प्रतीत होगा । 


(श्र) धासिक--मनस्मृति में कन्या और युवति के होता (एक ऋत्विक्‌-) 
बनने का निषेध किया गया है। भागवत-पुराण के अनुसार स्त्री, शूद्र तथा 
हद्विजबन्धु को श्रुति का अधिकार नहीं है।' शाह्वायनब्राह्मण में कहा गया है 
कि पत्नियों को यज्ञ में अधिकार नहीं हैं और - उन्हें यज्ञवेदी से बाहर रहना 
'चाहिये।* जैमिनीयसूत्रों के रचे जाने के समय स्त्रियों के यज्ञ सम्बन्धी 
अधिकारों के विषय में पर्याप्त विवाद था और अनेक आचार्य स्त्रियों का यज्ञ 
में कोई अधिकार नहीं समभते थे ।* स्त्रियों के भ्रधिकार के प्रबल पोषक 
जेमिनीयसूत्रकार ने भी स्त्री के यज्ञाधिकार को केवल पति के साथ ही 
स्वीकार किया है और स्वतन्त्र रूप से स्त्री के यज्ञाधिकार का निर्षध किया 
है । लेकिन ऋग्वैदिक साक्ष्य से पता चलता है कि उस काल में स्त्री होने के 
कारण पत्नी पर धामिक क्षेत्र में कोई प्रतिबन्ध नहीं था। ऋग्वेद के प्राचीन 











१. दाख्यतिक्रमी खराजिनं बहिलोंप परिधाय दार्यतिक्रमिणे भिक्षामितिः 
सप्ताञ्याराणि चरेत्‌। १,१०,१५, १६ । 
२. अ्रदान्मे पौरुकृत्स्यः पञ्चाशतं चसदस्यवंधूनाम । ऋक्‌ ८५,१९,३६ । 
३. राजेव हि जनिपि: क्षेष्येव । ऋक ७,१८,९। 
४. नवे कन्या न यवतिर्नाल्‍्पविद्यो न बालिश:।॥ .... 5५ 
.._ होता स्यादग्निहोत्रस्थ नातों नासंस्क्ृतस्तथा ॥। ११,३६। 
५. स्त्रीशूद्रद्विजबन्धूनां जयी न श्रुतिगोचरा १,४,२५ (हिन्दू परिवार- 
मीमांसा पृ० १३८, पा० दि० १७ में उद्धत)। द द 
६. अयज्ञिया वे पत्न्यों बहिवेदिहिता: । शाद्डा० ब्रा० -२७,४। 
जमसितीयसूत्र ६,१। 
- ८. वही, ६,१,१७-२१। 
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और अर्वाचीन माने जाने वाले सभी भागों में पत्नी का धामिक हृत्यों में भाग 
लेने का उल्लेख हुआ है। ऋक १,७२,५ में पत्नियों सहित देवों द्वारा अग्नि 
की पूजा किये जाने का उल्लेख हुआ है ।' ऋग्वेद में अनेक बार अग्नि-मन्थन 
अथवा सोम-सवन के प्रसद्भ में अदूगुलियों को 'जनि', योषा' प्रादि स्त्रीवाच कक 
शब्दों से निदिष्ट किया गया है जिससे प्रतीत होता है कि ऋग्वेदिक लोगों 
में स्त्रियों के धामिक क्ृत्यों में भाग लेने के विरुद्ध कोई अन्वविद्वास नहीं 
था । पति और पत्नी के सम्मिलित रूप में धारमिक द्ृत्य करने का कई बार 


उल्लेख हुआ है। एक ऋषि ने इन्द्र की स्तुति में कहा है : (इन्द्र) उन दोनों . 


को इलाघनीय वचग का विषय बना देता है जो युगल (मिथुतरा) खुबा ऊपर 
को उठाकर पूजा करता है । इसी तरह अग्निदेव के विषय में कहा है : 'जब 
अग्नि पति और पत्नी (दम्पती) को एक मन वाला कर देता है तो वे तुम्हें 
मित्र के समाव घृत से भूषित करते हैं । सूर्या-सूक्त (ऋऋक १०,८५५) में भी 
वध्‌ के लिये कामना की कई है कि वह पति-गृह में जाकर गृह की स्वरामिनी 
बने और सबको अपना वश्चवर्ती बनाकर देव-पुजा (विदथ) में भाग लेवे | 

गृह-प्रवेश के समय वधू को गृहपति-कर्म के लिये जागरूक रहने के लिये 
उद्बोधित किया जाता था और पति-पत्नी को वृद्धावस्था पर्यन्त देव-पूजा में 
संलग्न रहने का उपदेश दिया जाता था ।* 


पत्नी केवल देवों को प्रसनन्‍्त करने के लिये किये जाने वाले घामिक कूत्यों. 





१. सं जाताना उप सीदस्नभिन्नु पत्तीवन्तो नमस्यें नमस्यन्‌ । 
२. ऋक १,७१२,१; ३,२६,३; ९६,१,७ इत्यादि; ऊपर पृ० २५५ । 
३. सायण ने मिथ॒ना' की व्याख्या हवि, अन्न और आज्य की है 
परन्तु स्पष्ट ही यहाँ 'यजमाव और उसकी पत्नी अभिप्राव देखिये 
ग्रिफिथ : झकराहर ० आर अरांट्एश्वंद, /, 9. 89, ६. 9. 3 
४. अधि दयोरदधा उक्थ्यं वचो यतख्रुचा मिथना या सपयंत: । 
ऋक १,८३,३ । 
५. अञड्जन्ति मित्र सुधितं न गोभियंदृम्पती समनसा कृणोषि । 
ऋक २, २, २ । 
६. गहान्‌ गच्छ गृहपत्नी यथासों वशिनी त्वं विदथमा वदासि । 
| कऋक १०,८५९,२९ । 
७. हूं प्रियं प्रजया ते समृध्यतामस्मित्‌ गृहे गाहेपत्याय जागृहि। 
एना पत्या तन्‍व॑ं सं सजस्वाधा जिव्री विदथमा वदाथः ॥ 
ऋक्‌ १०,5२०,२७ । 
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में, ही भाग नहीं लेती थी, श्रपितु यातुधान तथा झत्रुग्रों को नष्ट करने के 
लिये किये जाने वाली क्रियाप्रों में भी पति के साथ भाग लेती थी । एक ऋक्‌ 
में अग्नि से प्रार्थना की गई है : 'हे श्नग्नि, पति और पत्नी (मिथुना) आज जो 
शाप-दे रहे हैं और स्वुतिकर्ता जो कटुबचन कह रहे हैं, क्रोध से भरे मन 
से जो भी बाण-सदुश वचन निकल रहा है, उससे यातुधानों के हृदय को 
बींचो ।* 


ऋग्वेद-काल में पत्नी को केवल पति के साथ ही धामिक क्ृत्यों में भाग 

लेने का ग्रधिकार नहीं था, अपित वह पति के बिना भी स्वयं धामिक कृत्य . 

करं सकती थी। पत्नी पत्ति के युद्ध में जाने पर उसकी रक्षा के लिये गृह में सम 
यज्ञ करती थी ।' पुरुकुत्स की पत्नी ने अपने पति की अनुपस्थिति में इच्ध द 
ओर वरुण को हवि देकर तथा नमस्कार करके प्रसन्‍न किया था ।* अपाला 

ने इन्द्र के लिये सोम का संवन किया था ।* ऋग्वेद में अनेक बार वच्चिमती 

द्वारा अश्विन की प्रार्थना किये जाने तथा अ्रश्विनौ द्वारा प्रश्नन्न होकर उसे पुत्र 

प्रदान किये जाने का उल्लेख हुआ्ना है।' सायण-भाष्य के अनुसार विश्ववारा'* 

को नमस्कार तथा हवि से देवों की पूजा करते वर्णित किया गया है ।* 


पत्नी के धामिक अधिकारों की यह परम्परा उत्तरवर्ती संहिताओं तथा 
ब्ाह्माण-प्रन्थों में भी प्रचलित रही है। अ्रथवंवेद में स्त्रियों को यज्ञिय (यज्ञ 





१. यदनने अ्रद्य मिथुना शपातों यद्‌ वाचस्तृष्टं जनयन्त रेभा: । 
मन्योम॑नसः शरव्या जायते या तया विध्य हृदये यातुधानान्‌ ॥ 


६ का द कक १०,८५७, १३ | द 
२- ,ऋक्‌ ४,२४,८५। द 
३. पुरुकुत्सानी हि वामदाशद्धव्येभिरिन्द्रावरुणा नमोभि:। 
द ऋक्‌ ४,४२,६ | 


४... ऋक 5८,६१,१ | 

२ श्रुतं हव॑ वषणा वशच्रिमत्या:; ऋक ६,६२,७; मिलाइये, ऋक 
१०,३६,७। द 

« यूरोपीय विद्वानों ने विश्ववारा' को नाम न मानकर केवल विशेषण 

पद स्वीकार किया है। (58ग्गीक्र : म)फफरर ० 772 87८4०, !, 26 
लेकिन अनुक्रमणिका में 'विश्ववारा' स्त्री ऋषि मानी गई है। 

* : एति प्राचो विश्ववारा नमोभिदेवाँ ईव्लाना हविषा घृताची 
आह पे ह द द ः शक आज ऋक ५,२५,१ । 
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को अधिकारिणी ) कहा गया है ।* दातय्थब्राह्मण तथा ते त्तिरीयब्राह्मण में 
'प्रत्नी रहित पुरुष को यज्ञ का अनधिकारी कहा गया है। शतयवबन्नाह्मग के 
अनुसार पत्ता अपना हां अवभाग होता है, पत्ता के बिना पुरुष ग्रसत्र हांता 
है और पत्नी प्राप्त करने से सर्व (पूर्ण) हो जाता है, इसलिये स्वर्गा रोहण की 
कामना करने वाला यजमान पति अपनी पत्ती को भी आमन्त्रित करता है। 
लेकिन यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि उत्तरवर्तों संहिताओं तथा ब्राह्मणों 
सें यज्ञ-प्रक्रिया में पत्नी की अनिवायंता पर बल दिया गया है, लेकिन साथ ही 
इतमें ऐसे वचन भी पाये जाते हैं जिनसे रुत्री के विधय में हीनता तथा 
ग्रपवित्रता के विचार द्योतित होते दतपथब्राह्मण में नेष्टा पर 
पत्नी की कृश-निर्मित ग्रधोवसव अथवा चण्डातक्ष पहनाने का | 
गया है क्योंकि पत्नी का ताभि से नीचे का भाग अयवित्र होता है और पवित्र 


दर्भो से उसे पवित्र करके यज्ञ को पवित्र किया जाता है । लेकिन ऋणच्वेद में 


ञ्ले 
ट्‌ 
न 
८्‌ 


हल 
ध्ह। 
| 
। 
ह। 
है 
जज 
हे । 
ब्लू 
| 
अ्ब्क्च्व्यू 


पत्नी की इस प्रकार की अमेब्यता का कोई संकेत नहीं है । परन्तु फ्रिर भी 
यह निश्चय से नहीं कहा जा सकता कि ऋग्वदिक समाज में दागी को 
ग्रमेध्यता सम्बन्धी विचारों का उदय हग्रा था या नहीं ॥ अधिक सम्भव यही 


जान पड़ता है कि ऋग्वेदिक काल में स्त्रियों की अमेब्यता का विचार उत्पन्न 
नहीं हुआ.था और धामभिक क्षेत्र में स्त्रियों की होौतता का विक्तास उत्तरक्राल 
में ही हुआ है, चाहे इसका कारण कुछ भी रहा हो । ब्राह्मणग्नग्थों के काल 
में यज्ञ-प्रक्रि]ग की जटिलता अ्रथवा स्त्रियों की भ्रपवित्रता या असामथ्य॑ के 
विचार के कारण ऐसे अनेक कार्य जिन्हें पहले पत्नियाँ करती थीं, पूराहिता 
द्वारा किये जाने लगे थे। शतपश्ब्राह्मण के अनुसार हवि बनाना पहले पत्नी 


का कार्य था' जो उत्तरकाल में अर्ती प्र का कार्य हो गया । सोमयाग को 





१. योषित्रों यज्ञिया इमा:। अथवे० ११,१,१७; २७। 

२. अयज्ञीयो वैष योउ्पत्तीक:। शतपथन्राह्मण । (हिन्दू परिवार- 
मीमांसा, पृ० १३२ पर उद्धृत) ! 

३. गगयनज्ञों वा एपष:, योअपत्नीकः । तैत्ति० ब्रा० २,९,२,६; ३,३,३, १ ! 

४. शतपथब्राह्मण ५,२,१,१० । 

भू, अस्ति वे पत्या अमेब्यं यदवादीनं नार्भेमंध्या वे दर्भास्तद 
“यदेवास्या अमेध्यं तदेवास्या एतद दर्भमेध्यं कृत्वाथनां प्राचीं यज्ञ प्रसादयति 
न्तस्मान्नेष्टा पत्नीमुदानेष्यनू कौशं वास: परिधापयति कौशं वा चण्डातकमन्तरं 
दीक्षितवसनात्‌ । शत०» ब्रा० ५,२,१,८ । 

६. तद्ध स्मैतत्पुरा। जायेब ह॒विष्कृत्‌ | शत० ब्रा० १,१,४,१३ । 


न 
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प्रवग्यं-विधि पहले पत्नी का कर्म था, लेकित बाद में इसे उद्गांता करने' 
लगा ।' इस तरह शर्तें: शनेः स्त्रियों को धार्भिक कृत्यों, विशेषतः वैदिक कर्म- 
काण्ड से बहिष्कृत कर दिया गया। मनुस्मृति-काल तक आते-भझ्राते बंदिक 
कर्मकाण्ड में से स्त्री के लिये केवल विवाह-संस्कार ही रह गया और उसके 
लिये प्रन्य संस्क्रार भी निषिद्ध हो गये । 

(श्रा) गहसम्बन्धी (6077८57८)--ऋग्वैदिक पत्नी की गृह में स्थिति 
और अधिकार उसके लिये प्रयुक्त होने वाले दम्पति' तथा गृहपत्नी' छाब्दों से 
ही प्रकट है । जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, वह अपने पति के समान ही 
घर (दम्‌) की स्वाभिनी थी। “वैदिक इण्डेक्स' के लेखकों ने 'दम्पति' शब्द 
को वेदिक काल में पत्नी की उच्च स्थिति का सुचक स्वीकार किया है। 
विवाह के समय भी वधू को पति-गृह में जाकर “गृहपत्नी' होने का आ्राशीर्वाद 
दिया जाता था | सिद्धान्ततः: वह पति के परिवार के सदस्यों--श्वशुर, श्वश्र्‌, 
ननान्‍दा तथा देवरों पर जासन करने वाली होती थी । ऊऋग्वेदिक पत्नी के 
कत्तंव्यों में दो कत्तंग्य मुख्य प्रतीत होते हैं द 


पहला, सनन्‍्तान, विशेष कर के पुरुष सन्‍्तान, उत्पन्न करना प्रौर दूसरा 
गृहपति की उसके धामिक तथा सांसारिक कार्यों में सहायता करना । गृह-प्रवेश' 
के सप्रय पत्नी को इन शब्दों में उद्बोधित किया जाता था : “यहाँ अपने 
प्रिय को सन्तान से समृद्ध करो, इस गृह में गाहँपत्य के लिये जागरूक रहो।* 
हपत्नी प्रातःकाल में कदाचित सबसे पहले उठती थी और सबको सोते से 
जगा कर अपने-अपने काम में लगाती थी । एक ऋक में उषा का वर्णन करते 
हुए उसे गहिणी (अग्यसद्‌) के समान सोने वालों को जगाने वाली कहा गया 
है।' घर में रहने वाले सब लोगों की देख-भाल करना भी पत्नी का कत्तंव्यः 





१. पत्नीकर्मेंव वा एतेउ्त्र कुव॑न्ति यदुद्गातार: | शत ० ब्रा० १४,३, १,३४५ ४ 
२०... /0बांट #्रं०४, , 340 हा 
३. गृहान गच्छ गहपत्नी यथास: । ऋक १०,८५५,२६। 
सम्राज्ञी बवशुरे भव सम्राज्ञी इ्वश्॒वां मव। 
ननानन्‍दरि सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी अधि देवष ।। ऋक १०,८५,४६४ 
५० इह प्रियं प्रजया ते समध्यतामस्मिन गहे गाहँपत्याय जागहि 
हा हे . ऋक १०,८५५,२७। 
६. अग्यसन्‍न्त ससतो बोधयन्ती शब्वत्तमागत्पनरेयषीणा म । 
ऋक्‌ १,१२४,४; मिलाइये, ऋक १,४८;५ । 
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पति और पत्नी 


शत 
लि । 
हूँ 


था। एक अन्य ऋक्‌ में नदियों को पत्नी के समान क्षेम करने वाली कहा 
गया है, जिससे पति तथा परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति गहिणी की 
कत्तव्य-परायणता का बोध होता पत्नी को घर के पश्ुत्रों तबा घर में 
रहने वाले सेवकों आदि का भी ध्यान रखना पड़ता था। पत्नी पति के 
माता, पिता तथा भाइयों पर केवल शासन करने वाली [सम्राज्ञी) ही नहीं 
थी, वह॒पति के पिता अर्थात्‌ अपने इवद्चर का मान रखती थी और यदि 
उसका पति अपने पिता से पृथक रहता था तो उसे अपने यहाँ भोजन करने 
के लिये आ्रामन्त्रित करती थी। ऋग्वेद में पत्र-वध को इवच्चर की प्रतीक्षा 
करती हुई चित्रित किया गया है : अन्य सब मित्र (अरि)' आ गये, केवल 
मेरे इवशुर ही नहीं आये । कितना अच्छा होता कि वह धाना (सता ह 
जो) खाते तथा सोम का पान करते और अच्छी प्रकार नोजन करके अपने 
घर को चले जाते ।' 


(इ) साम्पत्तिक -ऋग्वैदिक काल में पत्नी के घामिक तथा गृह सम्बन्धी 
अधिकारों और कत्तंव्पों के सम्बन्ध में ऋवेदिक साक्ष्य पर्याप्त स्पष्ट है 
लेकित उसके. साम्पत्तिक अधिकारों के विषय में ऋग्वेदिक साक्ष्य अत्यन्त 
नगण्य है, और जो है, वह अत्यन्त अस्पष्ठट तथा संदिग्ध है । बेदिक यण में 
पत्नी की स्थिति तथा सम्पत्ति के विषय में वंदिक इण्डक्स' के लेखकों ने 
लिखा है : विवाह के पश्चात्‌ पति और पत्नी के काननी सम्बन्धों के विषय 
में हमारी जानकारी अत्यल्प है। यह कल्पना की जा सकती है कि यदि पत्नी 


की दहेज में प्राप्त अथवा स्वयं अजित कोई सम्पत्ति होती थी तो उसे पति 





१. जायेव योनावरं विश्वस्मे । ऋक १,६६,३ । 

२. क्षेमं कृषप्वाना जनयो न सिन्धवः | ऋक्‌ १०,१२४,७ | 
३. हां नो भव दिपदे थ॑ चतुप्पदे | ऋक १०,5५,४३; ४४। 
४. ऋक्‌ १०,२८,१ | 


५, डा० बेन्वेनिस्ट का विचार है कि ऋश्वंदिक आये विवाह के 
प्रयोजन के लिये दो वर्गों में विभाजित ये और ऐसे दो वर्ग जिनके व्यक्तियों 
का परस्पर विवाह-सम्बन्ध हो सकता था, एक दूसरे की दृष्टि में अरि' 
(४४272८7) होते थे। इसलिये यहाँ पुत्रवध्‌ ने अपने इवशुर के सपक्षों को 
अरि कहा है। (देखिये, 8700९ : वा? अव्मककांटवों 4छहाश्ता वा 
(एताद क्ावे स्‍#दश्दाव, 9. <!त ) 
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अपने अधिकार में कर लेता था ।” उत्तरकाल में स्त्रीध्ता श्रथवा पारिणाह्या 
के रूप में जिस प्रकार पत्नी का अलग से धन स्वीकार किया गया है, ऋग्वेद- 
'काल में स्त्री की उस तरह को किसी भ्रलग सम्पत्ति का न कोई नाम मिलता 
है और न ही उसका कोई स्पष्ट संकेत है। यद्यपि ऋग्वेद में शशीयसी द्वारा 
इयावाइव को धन दिये जाने का उल्लेख हुआ है, लेकिन वहाँ यह स्पष्ट नहीं 
है कि शशीयसी ने इयावाइ्व को जो धन दान दिया था, वह अपने अधिकार से 
दिया था अथवा अपने पति की सहमति से । इसलिये शशीयसी द्वारा धन-दान 
के उल्लेख को ऋग्वैदिक काल में पत्नी के साम्पत्तिक अधिकारों के विषय में 
“निश्चित प्रमाण नहीं कहा जा सकता है। सम्भवत: परित्यक्ता अथवा विधवा 
पत्नी को पति की सम्पत्ति में दाय का कोई अधिकार नहीं था । प्रो० अविनाश 
चन्द्र दास ने ऋक्‌ १०,१०२,११० को तिस्सन्‍्तान विधवा के दायाधिकार की 
सिद्धि में उद्धत किया है, लेकित यह अत्यधिक संदिग्ध है कि इस ऋक में 
विधवा द्वारा पति से दाय प्राप्त करने का उल्लेख किया गया है। इस ऋक में 
परित्यक्त पत्नी द्वारा दूसरा विवाह कर लेने अश्रथवा उपेक्षिता पत्नी द्वारा पुनः 
पति का अनुग्रह प्राप्त कर लिये जाने का उल्लेख भी हो सकता है। ग्रिफ़िथ ने इस 
ऋक के प्रथम चरण का अनुवाद इस प्रकार किया है: 466 098 ई0792॥९४, 
8॥6 0। ई०फ्रध्व ७ ॥05038व0, (ग्र्थात्‌ त्यागी गई पत्नी के समान उसने 
पति प्राप्त कर लिया) । इस प्रकार ऋग्वेद में पत्नी के साम्पत्तिक अधिकारों 
का कोई संकेत नहीं है । जैसा कि पहले कहा जा चुका है, तैत्तिरीयसंहिता' में 
स्पष्ट रूप से स्त्री को अदायादी' कहा गया है | यह स्मरणीय है कि साम्पत्तिक 
अधिकारों के विषय में भारतीय नारी के अधिकारों में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई 

.. १, 72वीं 704०७, ॥, 484 

२. अ्रध्यग्स्यध्यावाहनिक दत्त च प्रीतिकरंणि । 
आतृमातृपितुप्राप्तं पड्विध॑ स्त्रीधर्ं स्मृतम्‌ ॥| मनुस्मृति ६,१६४ । 

३. पत्नी वे पारीणह्यस्य ईशे । तै० सं० ६,२, १, १ । 

४. सायण के अनुसार शशीयसी' तरनन्‍्त की पत्नी का नाम है, परनन्‍्त 
यूरोपीय विद्वात्‌ 'गशीयसीं को स्त्रीलिज्ग़ विशेषण मानते हैं। ग्रिफ़िथ ने 
शशीयसी का अथ %076 97% ' किया है। 

५. ऋशेद ५,६१,५; ६ । 

:६, 8४८८८ (४४/८, 9. 250 

७. परिवक्तेव पतिविद्यमानट ॥ डे 

जल. तस्मात्‌ स्त्रियो निरिन्द्रिया अदायादी: 4 तैत्ति० सं० ६,५,८,२ | 











पति और पत्नी 


१ सा >> न > पर मु 
है। इसलिये जब कि उत्तरकाल में ही स्त्री के सास्पक्तिक अधिकार बहुत 
* ही सीमित थे, तव ऋग्वेदिक काल में स्त्री 3 त्तक अधिकारों की कोई 


सम्भावना नहीं हो सकती । 


(ई) सामाजिक - जैसा कि पहले प्रदर्शश किया गया है, ऋष्वेदिक 
काल में पत्नी पति के साथ प्रत्येक धामिक कृत्य में सम्मिलित होती थी और 
वह पति के साथ गृह की स्वामिनी (गहपत्नी) समझी जाती थी. लेकिन 
उत्तर संहिता-काल में उसके इन अधिकारों में कमी आने लगी थी । वेसे हीं 


उसकी सामाजिक स्वतन्त्रता तथा अधिकारों में भी ह्वाम्त का प्रारम्भ हो गया 
था। ऋग्वैदिक पत्नी के सामाजिक अधिकारों का निम्न दीर्पकों के अन्तर्गत 


ग्रध्ययन किया जा सकता है 
(१) सामाजिक स्वतन्त्रता--समत तथा सभाझ्रों में भाग । 
. (२) नियोग अथवा अन्य विधि से पृत्र प्राप्त करने का अधिकार । 


(१) सामाजिक स्वतस्त्रता--ऋग्वेदिक पत्नी ऋग्वेदिक पृत्री के ही 


समान, मध्यकालीन हिन्दू नाड्टी के विपरीत, घर की चार-दीवारी के अर 
बन्द रहने वाली नहीं थी। वह अवसर होने पर मेलों और समारोहों में 


उललसित हृदय से भाग लेती थी। ऋग्वंदिक श्रार्यों के सामाजिक जीवन 


में मेलों की महत्त्वपूर्ण भूमिका प्रतीत होती है। वे लोग समय-समय पर 


ऐसे मेलों का आयोजन करते थे, जिनमें घोड़ों की दोड़ का आयोजन होता 28 
ज्ञानी लोग ज्ञान की चर्चा करते थे, धनुर्घारी लक्ष्यभेद का चातुर्य प्रदर्शित 
करके पुरस्कार प्राप्त करते थे” तथा नवयुवक व नवयुवतियाँ अपने योग्य साथी 
चनने का अवसर प्राप्त कर लेते थे।' ऐसे मेलों को ऋगवेद मे समन नाम 
दिया गया'है। विवाहित युवति स्त्रियाँ भी नये वस्त्र धारण कर क तथा 
प्रसाधन करके मुस्कराती हुई मेलों का आनन्द लेने जाती थीं ।* स्त्रियों के 


समन में जाने का ऋग्वेद के प्राचीन तथा अर्वाचीन सभी भागों में उल्लेख 
कट हक अप पक कल कह पीट जी > 2 शक ओलत पल कक लाल लकी मसल ले 


१. [४४6 : सांशाणए था 2धक्रकावर्डवश।4, 90. 3706-77; &/हएछा ६: 


27ग्रंगरगा थी मिकालशा मर सखवेंध एाप|गडद०9, 9. 252 हीं. 
२. ऋक्‌ ६,६६,९ । 
है. ऋक २,१६,७३ ६,९६७, ४७ ) 
४. ऋक्‌ ६,७०२, २; ४! 
औक अथवे ० २,२६,९ । 
६. बरों2 [42४, है, 429. 
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पाया जाता है। अ्रग्ति की ओर बहने वाली घृत की धाराओं की सुन्दर 
“वस्त्र धारण करके 'समन' में जाने वाली मुस्कराती हुईं युवतियों से तुलना 
री गई है। सूर्य की रश्मियों से मासित उषा को समन में जाने वाली 
स्त्रियों (ब्राः) के समान अलडुार धारण करने वाली कहा गया है। इसी प्रकार 
“बात के पीछे आने वाले जलों की समन में जाने वाली स्त्रियों से उपभा दो गई 
है। ऋग्वेद में समन के प्रसद्धों में स्त्रियों का उल्लेख करने से ऐसा प्रतीत होता 
है कि समन को आकर्षण का केन्द्र बनाने में युवति स्त्रियों की भूमिका 
अत्यधिक महत्त्वपूर्ण थी । ऋग्वेद में स्त्रियों के समन में भाग लेने का केवल 
उपमान के रूप में अप्रत्यक्ष ही उल्लेख नहीं हुआ है, अपितु ऋग्वेद १०,८५६, १० 
में प्रत्यक्ष उल्लेख भी किया गया है कि पहले नारियाँ यज्ञ तथा समन में 
भाग लेने जाती-थीं । लेकिन इस पिछले उल्लेख से ऐसा प्रतीत होता है कि 
परवर्ती ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों के समन तथा यज्ञ में सम्मिलित होने पर 
'अ्रतिबन्ध लगने प्रारम्भ हो गये थे । ऋग्वंदिक काल में स्त्रियों की सामाजिक 
स्वतन्त्रता इस बात से भी परिलक्षित होती है कि ऋग्वेद में किसी दास की 
“स्त्री-सेना तथा कुछ आये स्त्रियों के युद्ध में भाव लेने-का उल्लेख हुआ है । 
“इस ग्रसद्भ में एक बात स्मरणीय है कि ऋग्वैदिक काल में भी स्त्रियों की 
“सामाजिक स्वतन्त्रता केवल सापेक्ष ही थी । यह सत्य है कि उत्तरवर्ती 
-संहिताओं के काल में जिस प्रकार स्त्रियों के सभा में जाने पर प्रतिबन्ध था, 
उस प्रकार के प्रतिबन्ध का ऋग्वेद में कोई भी संकेत नहीं पाया जाता है, 
तो भी विवाहिंत स्त्री का स्थान मुख्य रूप से वर के अन्दर ही था, क्योंकि 








९. अभि प्रवन्त समनेव योषा: कल्याण्य: स्मयमानासो अग्निम । 
मे | ऋषकय & पल वात . 
. व्युच्छन्ती रश्मिभि: सूयस्याञ्ज्यडक्तो समनगाइव ब्रा: । 
' ऋक्‌ १,१२४,८ । 
३. सम्प्ररते-अनू वातस्य विष्ठा ऐसे ग्रच्छन्ति समन न योजा: । 
ह हक ऋक्‌ १०,१६८५,२। 
४. संहोत्र सम पुरा नारी समन वाव गच्छति । 
'५. देखिये, ऊपर पृ० २२६ । द ' 
_६+ देखिये, मेत्रायणीसंहिता ४,७,४--निरिन्द्रिया स्त्री, पुमानिन्द्रियवाँ- 
स्तस्मात्पुमांस: सभा यन्ति न स्त्रियः । हर 
न ध्रब्बाट खाबत्य:, 485... 





पृति और पत्नी द ३६७ 


ऋग्वेद में मेघों के उदर में संचरण करने वाली विद्युत को घर के मध्य में 
संचरण करने वाली मनृष्य की स्त्री के समान कहा गया है।* 

कुछ ऋणग्वेदिक उल्लेखों से ऐसा भी प्रतीत होता है कि विवाहित स्त्री 
को अ्विवाहित कन्या की अपेक्षा अपने परिधान के विपय में श्रधिक सावधानी 


से रहना पड़ता था। वह पति तथा परिवार के अन्य पुरुष सदस्यों के साथ 
“व्यवहार में परिवार की पुत्रियों की तुलना में लज्जालु तथा संकोचशील होती 


थी श्रौर उसकी चेष्टाओं में नम्रता तथा संयम होता था। विवाहित स्त्री में 


'लज्जा तथा संकोच को प्रश्वंसा की दृष्टि से देखा जाता था, क्योंकि एक स्थल 


में इन्द्र के लिये बहने वाले सोम को विवाहित स्त्री के समान अभिसंवृत' कहा 
गया है । नव-विवाहित वधू अपने परिधान के विषय में विशेषतः सतर्क 
रहती थी ।* 


(२) तियोग अथवा अच्य विधि से पुत्र प्राप्त करने का अ्ंधिकार--हिन्दू 
धर्मशास्त्रों में औरस पुत्र के अभाव में पुत्र योद लेने अथवा देने आदि का 
अधिकार केवल पुरुष को ही है। वसिष्ठ-धर्मंसूत्र में यह स्पष्ठ कथन किया 
गया है कि यद्यपि अ्रपत्य पर माता-पिता दोनों का अधिकार है, फिर भी 
स्त्री पति की अनुमति के बिना न पुत्र का दान कर सकती है और न ही ले 
'सकती है ।' ऋग्वेद में पुत्र गोद लेने अथवा नियोग द्वारा प्राप्त करने के स्त्री 
के अ्रधिकार के विषय में कोई प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं है । परन्तु ऐसा प्रतीत होता 
है कि ऋग्वेदिक काल में पत्नी को पति की अनुपस्थिति में स्वयं पुत्र प्राप्त 
करते का अ्रधिकार था 


8] 


जेसा कि पहले कहा जा चुका है,” पुरुकुत्साती ने अपने पति पुरुकुत्स 


१. गृहा चरन्‍्ती मनुषो न योपा | ऋक १,१६७,३ । 
२: अयमु त्वा विचर्षणे जनीरिवाभि संवुतः । 
प्र सोम इन्द्र सर्पतु ॥ ऋक ८,१७,७ । 

३- यो वां यज्ञ भिरावतो5धिवस्त्रा वधूरिव । ऋक्‌ ८,२६,१३। 

४, तस्थ प्रदानविक्रयत्यागेषु मातापितरौ प्रभवत: । १५,२। 

५. न स्त्री पृत्रं दद्यात्तिगहणीयाद वाच्यत्रानुज्ञानाद्‌ भतु: । १५,५ । 

६. 5कॉपए ([7.) 5. (.: &008 4क्श्लंड 9ी ॥ट ऊद्यापोंटडा 
02॑दां अआांड0ए ० सवोांध, 9. 78. द हे 

७. देखिये; ऊपर पृ० १८३।॥ 


(५ 











४ डद ऋग्वेदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


दौर्गह की अनुपस्थिति में त्रसदस्यु' नाम का पुत्र प्राप्त किया था। ऋग्वेद 
में अनेक बार किसी वश्चिमती' नामक स्त्री द्वारा भी श्रश्विनौ की अनुकम्पा 
से हिरण्यहस्त नामक पुत्र की प्राप्ति का उल्लेख हुआ है । त्रसदस्यु और 
हिरण्यहस्त दोनों की जन्म-क्रथा कुछ असाधारण-सी है और उनकी उत्पत्ति 
के प्रसद्ध में केवल उनकी माताग्रों का ही कथन किया गया है, पिताश्रों का 
नहीं । इसलिये यह विश्वास किया जा सकता है कि इन दोनों का नियोग 
अथवा गोद लेने से सम्बन्ध है, जिसमें प्रमुख भाग इनकी माताओं ने लिया 
है । डा० द्वारकानाथ मित्तर के अनुसार सम्भवतः वश्चिमती ने अ्रपत्ती पहल 
पर हिरण्यहस्त को गोंद लिया था। 5 यदि ऋग्वेद का पुरुकुत्स और पुराणों 
का पुरुकुत्स एक ही व्यक्ति है, तो पुरुकृत्सानी ने पुत्र अ्रपने देवर के साथ 
नियोग करके प्राप्त किया था ।* 
७. दाम्पत्य ज़ीवन में एकनिष्ठा 
धर्मशास्त्रकारों के अनुसार यज्ञ और सप्तपदी सम्पन्त हो जाने के पश्चात्‌ द 
विवाह अ्रविच्छय हो जाता है ।” मन॒स्मृति में कहा गया है: पति और पतली 
में मरण-पर्यन्त अ्रव्यभिचार (एकनिष्ठा) होना चाहिये । संक्षेप में स्त्री और 
पुरुष का यही सबसे बड़ा धर्म है। एक अन्य स्थल पर मन्‌ ने कहा है: 
विक्रय और त्याग से भी पत्नी पति से बिमुक्त नहीं होती है ।।* उत्तरवर्ती 
. १. ऋग्वेद में त्रसदस्यु का अनेक बार उल्लेख हुआ है (ऋक्‌ ४,२५,१॥ 
७,१६,३; 5,८,२१ आदि) और उसका एक प्रतापशाली पूरु राजा के हप 
में वर्णत किया गया है। लेकिन उसके लिये प्रयुक्त अर्धदेवः विशेषण से वह 
पौराणिक व्यक्ति प्रतीत होता है । 
२. ऋक ४,४२,८; ६ । 
३. व्चिमती का छब्दार्थ 'नपुंसक पति वाली समझा गया है (देखिये, 
बांट 7#4९०८, ॥!, 240) 
४ ऋक १,११६,९२; ११७,२४; ६,६२,७; १०,३६,७; ६५,१२। 
प्‌, 70गक णी कककालका के प्रंक्रधं४० 7.49, 90. ]88-84. 
६. डा० सरकार : पूर्वतिदिष्ठ, पू० छ5, पा० टि०१०॥ 
७. देखिये, द 496 ; शांए/09 वा 9द्वाक्ाव54ं४74, ४0 47, 72/, 7... 
0. 049 
ग्रन्योन्यस्याव्यभीचा रो भवेदाम रणान्तिक: । 
एप धर्म: समासेन ज्ञेय: स्त्रीपंसयो: पर: ॥ मनस्मति ६,१०१। 
६. न निष्क्रयविसर्गाभ्यां भतुर्भा्या विमच्यते । मनस्मति ६, ४६ । 
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अल भर चड  ल हे रे कु 3 है ७ + क 
वमशास्त्रकारों के अतसार विवाह एक संल्‍्क्तार है और औोई न्त्रो संस्कार 
कारण हा पत्नीत्व पद प्राप्त करती है. इ 

पतित भी हो जाये तो इसके कारण पूृत्र किया गया संस्कार नष्य नहां ह। 


6 
न्ती दा | #हीं. 


ज्ू पर के व्य ट्े मूह मक व्वण्कनल दा हज कफ कण "यान के हद कक के (३ आई अं + अल आन कम शक 
जाता है। पत्नी व्यभिचारिणी होने से भी पत्ती चर पद से मक्त नहीं होती, 


ब ह5 ० ज्‌ का दा मी जे 3 अब ओम" कं पक वन 
क्योंकि जब वह प्रायदिचत्त कर लेती है, तो फिर उम्तका (विवाह) संस्कार 
नहीं किया जाता है। परन्तु हिन्दू धर्म में बिवाह की अविच्छेद्यता का 
सिद्धान्त हमेशा से मान्य नहीं रहा है। एक पत्नी के रहते हुए पुरुष को दूसरे 


विवाह का अधिकार तो प्राचीन और अवाचीन सभी बर्मशास्त्रकारों ने 
स्वीकार किया है, लेकिन कुछ प्राचीन वर्मझ्ास्त्रकारों ने कुछ विज्ञेप 
परिस्थितियों में स्त्री को भी दूसरा पति प्राप्त करने का अतिकार दिया हैं। 


स्त्री को दूसरा पति प्राप्त करते का अधिक्रार केवल चर्मझास्त्रों तक ही 
सीमित नहीं है । धर्मझास्त्रों में दूसरा विवाहु करने वाली ऋरुत्री को उन 
् ३० ि रस ४४ ध दया अमन नल $ पु भ *> हम 5» श्गाछा कप 

कहा गया है और विभिन्‍न धर्मगास्त्रों में पूनभा से भिन्‍न-भिन्‍्त अथ समझ 


गये हैं।' पुनर्भ का अथवंवेद में भी उल्लेख हुआ्रा है। अबर्जवेद के साक्ष्य से 


. यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि अ्रथर्ववेद के काल में बह विद्वास किया जाने 
प्‌ 


ह 
लगा था कि विवाह सम्बन्ध में बंधे हुए युगल का पारस्परिक बन्चन इस जन्म 
ही नहीं, अपितु मृत्यु के उपरान्त भी बना रहता है. छक्विर भी यह स्पष्ट है 
कि कुछ सामाजिक और धाभिक क्रियराप्रों द्वारा पूर्व विवाह के बच्चनों को 
तोड़कर नया विवाह-सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता था और नये विवाह में 


बँधा हुआ युगल इस लोक और परलोक दोनों में एक इकाई समझा जाता 





१.न च्‌ व्यभिचारादिभिस्तस्यापगमो युक्त: संस्कारनिमित्तत्वाद दार- 
दशब्दस्य । तस्य च पतनेः्प्यनपगमात्‌ । अ्रत एवं पतिता योपित: कृतत्रायश्चित्ता: 
पुनर्ने संस्क्रियन्से । याज्ञ ० ३,२५३-४४ पर विश्वरूप की टीका । 

२. वसिष्ठधर्मयूत्र १७,६७; कोौटिल्य अ्रथे० ३,३२-४ ; पराशरस्मृति 
कक ह द 
३. पुनर्भ! के विभिन्‍त श्रर्थों के लिये देखिये, झराझणऊ वा 


- गावामावर्डबधर०, ध०. ॥, 2. ] 99. 608--!. 


४. या पूर्व पति वित्त्वाध्थान्यं विन्दते परम्‌ । 
पञ्चौदनं च तावजं ददातो न वि योपतः ॥। 
समानलोको भवति पुनर्भवापर: पति:। 
योउजं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं॑ ददाति ॥ अथवे० ६,५,२७-२८ ६ 




















३७० ऋग्व॑ैदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


था। अथर्ववेद के एक प्रन्य मन्त्र से प्रतीत होता है कि ब्राह्मण भी पूर्व विवाहित 
सस्‍त्रो से विवाह कर लेता था। 


ऋग्वैदिक काल में भी विवाहित जीवन की दशा लगभग अ्रथवंवेद-काल 
को जैसी ही थी । ऋग्वेद-काल में भी विवाह केवल सामाजिक विधि न होकर 
धारमिक विधि भी समझी जाती थी । विवाह की विधि में देवों का आह्वान 
किया जाता था और पति यह कहता था कि उसे वधू देवों द्वारा गाहँपत्य कम 
के लिये प्रदान की गई है। पति वध्‌ का हाथ पकड़ते हुए उस से यह प्रतिज्ञा 
तथा कामना करता था : मैं सौभाग्य (सुहाग) के लिये तेरा हाथ पकड़ता हूँ, 
तू मुझ पति के साथ वद्धावस्था को प्राप्त कर । पुरोहित तथा उपस्थित लोग 


वर और वध को इस प्रकार आशीर्वाद देते थे : तुम दोनों यहीं रहो, कभी 


वियुक्त न हो, पुत्रों और पौत्रों के साथ क्रीडा करते हुए और श्रपने घर में 
'प्रसन्‍न रहते हुए पूर्ण आयु प्राप्त करो । देवों से प्रार्थना की जाती थी कि 
विवाहित जीवन- स्थिर हो ।' इस प्रकार यह प्रकट है छि ऋग्वेदिक काल में 
वैदिक आायों में दाम्पत्य की एकनिष्ठता का श्रादर्श अवश्य था। लेकिन यह 
आदर सवंदा प्राप्त भी किया जाता रहा हो, इसमें पर्याप्त सन्देह है । 


यद्यपि ऋग्वेद में कोई ऐसा ठोस उदाहरण नहीं है जिसमें विवाह-विच्छेद 
हुआ हो । लेकिन कुछ दैवत-आख्यानों से यह प्रकट होता है कि ऋग्वैदिक 
“काल में विवाह-विच्छेद हो सकता था। ऋग्वेद में एक पुरुष की एकाधिक 
'पत्नियों का अनेक बार उल्लेख हुग्ना है, लेकिन एक स्थल में त्यागी गई पत्नी 
का भी उल्लेख किया गया है ।* इससे स्पष्ट है कि पति केवल 'अधिवेदन' 
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१. उत यत्पतयों दश स्त्रिया: पृव॑षब्राह्यणाः। 
ब्रह्मा चेद्धस्तमग्रहीत्‌ स एवं पतिरेकधा | श्रथवे० ५,१७,८ | 
२. भगो अयमा सविता पुरन्चिमह्य॑ त्वादुर्गाहपत्याय देवा: द 
5 ऋक्‌ १०,८५,२५ | 
३. गृभ्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदष्टियेथास:। 
द ऋक्‌ १०,८५,३६। 
४. इहैव स्तं मा वि यौष्ठ विश्वमायव्येदनतम्‌ । द 
क्रीठन्तो पुत्नेनप्त भिर्मोदमानो सवे गहे ॥| ऋक १०,८५,४२ । 
भू. सं जास्पत्यं सुयममस्तु देवा:। ऋक १०,८५,२३। 
६. देखिये, ऊपर पृ० ३३० ॥ 
. ७. परिवक्तेव पतिविद्यमानट्‌ । ऋक १०,१०२,११। 





तल सनक 


। 
। 
। 








पति और पत्नी ३७१ 


(अन्य विवाह) ही नहीं कर सकते थे, अपित पूत॑ पत्नी का त्याग भी कर 
सकते थे। धर्मशास्त्रों में प्रधिवेदव और त्याग का अधिकार प्रायः प्ररुषों को 
ही दिया गया है और पत्नी के लिये प्रत्येक अवस्था में पत्ति-परायण रहने का 
आदेश दिया गया है लेकिन ऋग्वेद में पत्नियों द्वारा पति के त्याग का भी 
संकेत हुआ है । ऋग्वेद में यम की माता और महान्‌ विवस्वान्‌ की पत्नी के 
लुप्त हो जाने का उल्लेख हुप्रा है।' उवंशी ने पुरुवस्‌ का त्याग कर दिया 
था।' ऋग्वेद १०,१०६ में भी किसी ब्राह्मण की त्यागी गई पत्नी के पत्ति 
द्वारा पुन: स्वीकार कर लिये जाने का संकेत प्रतीत होता है। प्रो० विल्सनो 
और ग्रिफ़िथ' के अनुसार ऋग्वेद १०,१०२, ११ में त्यागी गई पत्ती द्वारा पुनः 
पति प्राप्त कर लेने का उल्लेब हम्रा लेकिन यहाँ यहु स्पष्ट नहीं है कि 
परिवृक्ता द्वारा पहले ही पति को प्राप्त करने का संकेत है श्रथवा दसरे विवाह 
द्वारा नया पति प्राप्त करने का । यदि इस ऋक में परिवक्ता द्वारा दूस्तरा पति 
पाने का संकेत हो तो स्पष्ट ही ऋग्वेदिक काल में पति के समान पत्नी को भी 
दूसरा विवाह कर लेने का अधिकार था। डा० सरकार का विचार है कि 
वेंदिक काल में पत्नी पति के लुप्त हो जाने पर भी दूसरा विवाह कर 
लेती थी । उन्होंने अपने इस विचार की पुष्टि में ऋक्‌ ६,४६,८ को उद्धृत 

किया है। 
पति अ्रथवा पत्नी के दूसरा विवाह करने अ्रथवा विवाह विच्छेद कर 





१. एक एवं पतिर्नार्या यावज्जीवं परायणम्‌ । मृते जीवति वा तस्मिन्नापरं 
प्राप्नुयात्प तिम्‌ ॥। महाभारत (क्राइागणरऊ री छावामायर्डकंव, पर०, वा, 
9 4, 9. 682, ई. 9. )440 में उदधत ) 

२. यमस्य माता पयह्यमाना महों जाया वित्रस्वतो ननाश 

पु ऋक्‌ १०,१७,१॥। 

३. ऋग्वेद मण्डल १०, सूक्त €५ | 


४. 50३ 8 जा छ्0 095$ 920९7 8200१0007९0 इशुं७ट८४ 70 जरत 
कंपक्‍क्रधा0ं...... स्‍चं2/एटबैंद 7/दाऊ, भर0. ४, 9. 494. 
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8 मां2ए2वं०, ४०0 ।५, ७9. 32+ 

६. देखिये, पृष्ठ ३५६ पा० टि० १। 

७. 98 457९ट शी #९ डद्ापंट्आओ 59तांबां सांड।ए9 रण सर्वोद 
कु. 84... 
८, वही, पा० टि० ५। 




















३७२ ऋग्वदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


लेने के संकेतों के भ्रतिरिक्त ऋग्ेद में ऐसे भी संकेत हैं, जिनसे ऋग्वैदिक: 


समाज में विवाहोपरान्त यौन-नेतिकता का. स्तर, बहुत ऊचा.. प्रतीत नहीं 


होता । यह ठीक- है कि पति-परायण' और पति-सेवित पत्नी. को श्रादर एवं: 
सनन्‍्मान की दृष्टि से देखा जाता था, पतिद्वेषिणी स्त्रियों की नरक का अ्रधि- 
कारी समझा जाता, था, और ऋग्वेदिक समाज में .भी ऐसी “ऋतचित्‌' 
(पवित्र) पत्नियाँ होती थीं जो पतिनिष्ठ होती थीं। लेकिन साथ ही ऋग्ेदः 
में ऐसे साक्ष्य का भी अभाव नहीं है जिससे. प्रकट होता है कि पत्नियाँ अपने 
. घति के अतिरिक्त अन्य पुरुषों से भी यौन-सम्बन्ध स्थापित करती थीं और 
कभी-कभी पति भी पत्नियों के दुराचार की उपेक्षा कर देते थे तथा, उससे: 
अपना अपमान नहीं समझते थे। ऋग्वेद १,१३४,३ में वायु से प्रार्थना की 


गई है: जार के समान सोती हुई स्त्रो को जगाओ.। . ऋक ४,५,५ में 


पतियों से द्वेष करने वाली पत्नियों का उल्लेख हुग्ना है और उनकी असत्य: 


बोलने वाले पापषियों से तुलना की गई है ।' एक ऋक में संकेत-स्थान' 


में जाने वाली 'जारिणी' का कथन किया गया है। ऋक २,२९,१ में 
छिपकर सन्‍्तान उत्पत्त करके उसे फंक देने वाली रत्री का उल्लेख हुआ 

वैदिक आर्य पत्नी के संतीत्व की चिन्ता नहीं करते थे, यह बात इससे भी 
प्रकट होती है कि वरुण-प्रघास नामक यज्ञ में पत्नी यदि अपने प्रेमी का नामः 
बताकर प्रायद्चित्त कर लेती थी तो वह पति के साथ यज्ञ में बेठ सकती थी ।* 
ऋग्वेद में भी वषाकपायी-सकत में पंत्नी का अ्रभिमर्शन करने वाले के प्रति 


सहिष्णता प्रकट की गई है | वषाकपि द्वारा इच्द्राणी के साथ छेड़खानी करने. 
पर ग्रोर इन्द्राणी द्वारा शिकांयत किये जाने पर भी इन्द्र अपनी पत्नी का! 


अपमान करने वाले के प्रति अत्यधिक शान्‍्त रहता है और कहता है : 'इन्द्राणी,. 


अनवद्या पतिजुष्टंव नारी । ऋक १,७३,३ । 
२. ऋक ४,५,०२। । ९ 
३. सवे योनी नि षदतं सरूपा वि वां चिकित्सद्‌ ऋतचिद्ध नारी +# 
ओऋक ४,१६९,१० । 
,. ४. प्र बोधया पुरन्धिं जार आ ससतीमिव । ऋक १,१३४, ३ । 
५. देखिये, ऊपर पृ० २५२ पा०टि० ३; पृ० २श३शे।  .. 
६- एमीदेषां निष्कृतं जारिणीव । ऋक- १०,३४,५ । द 
“७, धृतब्रता आदित्या: इषिरा आरे मत्कतें: रहसूरिवाग: ॥ 
८. तत्ति०ब्रा० १,.६,५; शतण्ब्रा० २,५,२,२०; का०श्रौ०सू ० ५,५,६-१०:४ 
&. अवीरामिव मामयं शरारुरभि मन्‍्यते । ऋक्‌ १०,५६६ ।.. 


है 








पति और पत्नी 


>ई है 
(छ 
ल्‍्चक्षं 


मित्र बृपाकृपि के बिता मुझे सुख नहीं है ।* 
६. विधवा 
ऋग्वेद में विधवा का कई वार उल्लेख हुआ है, लेकिन उन उल्लेखों 
से ऋग्वेद-काल में विधवा के जीवन, अधिकारों और कत्तंत्यों के विषय में 
त अधिक प्रक्राश नहीं पड़ता । फिर भी 'विश्ववा' शब्द से ह 
कि पति की मृत्यु नारी के जीवन का महान्‌ दुर्भाग्य था । विधवा' झब्द की 
व्युत्पत्ति' से प्रकट है कि वह पति-वियोग की पीछा से काँप जाती थी । 
'चर्मशिरस के अनुसार विधवा को विधवा कहने का कारण य ् 
पति-शोक अथवा अन्य भय से विह्वलुल होकर इधर-उधर भागती थी 
भी विववा की इस विहद्धुलता की ओर संकेत किया गया प्रतीत होता : 
मरुतों की स्तुति में कहा गया है: इन (मह्तों) की तीज गति के कारण 


हा 


ु 
हे 


कक 


पृथिवी पति से विवृक्त स्त्री के समान काँग जाती है। जेंसा कि ऊपर कहा 
गया है, ऋग्वेदिक काल में भी कदाचित अलझ्भार एवं प्रसाधन ' का अधिकार 
केवल सोौभाग्यवती स्त्रियों को ही था। विवया स्त्रियों का जीवन प्राचीन 
काल में भी नीरस होता था, इस वात की व्यब्जना घडइविद्वत्नाह्मण में भी 
हुई है, जहाँ साम-रहित ऋक्‌ को विधवा के जीवन (जन्म) के समान कहा 
गया है । विधवा के सम्बन्ध में विम्त झीपेकों के अन्तर्गत विचार किया 
जाता है 

(१) साम्पत्तिक अधिकार 

(२) पुनविवाह अथवा नियोग 

(३) भ्रन्वारोहण (सती) 

9, नाहमिन्द्राणि रारण सख्युवंपाकपेऋते । ऋक 

२. ऋक ४, १८,१२; १०, १८ ७०5 

३- देखिये, ऊपर पृ० ७८ । 

४. चर्मशिरस' यारुक द्वारा अपने निरक्त में उद्धत किसी प्राचीन आचार्य 
ना नाम है । द 

५. विधावनादा इति चर्मंशिरा:। निरुक्त ३,१५ । 

६. प्रैयामज्मेष विथरेव रेजते भमियमिष यद्ध य॒ुज्जते घुसे 


मे । 
ऋक १,८5७, ३३) 


७. देखिये ऋक १०,१८; ७; ऊपर पु० रेशरे। 
८. विधवाया इव ल्वेवेतज्जन्म यदसाम्नी चतुथ्येवं हू वा एते 
विदुरिति । पड्विश ब्रा० ३,७ | 
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३७४. ऋग्वैदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


ऋग्वैदिक काल में विधवा के विषय में इन हीर्षकों के अन्तर्गत जो भी 


साक्ष्य उपलब्ध है उसका विवेचन किया जायेगा । 


(१) विधवा के सास्पत्तिक भ्रधिकार--जेसा कि ऊपर कहा गया है, 
स्‍त्री के साम्पत्तिक अधिकारों के विषय में ऋग्वेद में कोई अ्रसंदिग्ध और 


निर्णायक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। विधवा के साम्पत्तिक अ्रधिकारों के विषय 


में साक्ष्य का ऋग्वेद में नितान्त अभाव है। सस्‍्भवतः ऋग्वेदिक काल में 
विधवा को पति की सम्पत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। वह. अपने 
भरण-पोषण के लिये अपने पुत्रों ग्रथवा अपने मृत पति के भाइयों अथवा शन्य 
सस्बन्धियों पर निर्भर रहती थी। तैत्तिरीय तथा मैत्रायणी संहिताओं " में 
स्त्रियों के दाय-निषेध से यह समभा जा सकता है कि इन संहिताओं के काल 
में विधवा को भी दाय का अधिकार नहीं था। यास्क्राचार्य के काल तक भी 


विधवा का दाय का अ्रधिकार केवल दक्षिण भारत में ही स्वीकार किया 
जाता था । 


(२) पुनविवाह श्रथवा नियोग--ऋग्वैदिक काल में स्मृतिकारों के काल 
के समान विधवा को वेधव्य जीवन व्यतीत करने के लिये विवश नहीं किया 
जाता था। यदि विधवा चाहती थी तो वह अपने मृत पति के भाई (देवर) से 
विवाह कर सकती थी + यह निश्चय से नहीं कहा जा सकता कि ऋग्वेदिक काल 
में विधवा का देवर के साथ सम्बन्ध केवल निद्िचत संख्या में पुरुष सनन्‍्तान 
उत्पन्न करने के लिये अस्थायी रूप से होता था, अथवा वह देवर की पूर्ण 


रूप से पत्नी मानी जाती थी। ऋग्वेद में देवर के साथ विधवा के यौन- 


सम्बन्धों के नियन्त्रण का सूचक कोई संकेत नहीं है । 


१. तत्ति० सं० ६,५,८५,२; मैं० सं० ४,६,४; ऊपर प्ृ० २६४ पर उद्धत । 
द २. गर्तारोहिणीव घनलाभाय दाक्षिणाजी । गतें: सभास्थाणः। गृणातेः । 
सत्यसज्भरों भवति । त॑ तत्र या शअ्रपुत्रा या अपतिका सा आरोहति तां तत्र 

अक्षेण आध्तन्ति सा रिक्थं लभते | निरुक्त ३,५ | 

रे. ऋक १०,४०,२ । | 

४. धमशास्त्रों में केवल पत्नोत्पत्ति के लिये गृरुओं का श्राज्ञा से देवर 
अथवा अन्य निकट सम्बन्धी के साथ विधवा के यौन सम्बन्ध को 'नियोग 
कहा गया है । 'नियोग' का उद्देश्य केवल पृत्रोत्पत्ति था। विधवा और नियुक्त 
पुरुष दोनों में से कोई-से का भी काम-भाव से प्रेरित होना गहित समझा जाता 
था। 
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पति और पत्नी इ्छ्प्‌ 


कुछ विद्वानों ने ऋग्वेद के भ्रन्त्येष्टि-सूक्त (१०-१८) की एक ऋक' में 
विधवा के प्रति उसके पति के निकट सम्बन्धी का विवाह का प्रस्ताव माना 
है। उन्होंने इस ऋक्‌ के उत्तराध॑ का श्रर्थ इस प्रकार समझा है : मम ह्‌ 
पकड़न वाले श्रमो पति के साथ तेरा यह जनित्व (जाया-भाव) प्रारम्भ हो 


गया है । उनके झनसार (हस्तग्राभस्थ', 'दिधिषों: पत्यु.. ये पष्ठयन्त पद 


नये होने वाले पति का संकेत करते हैं। सायणाचार्य ने भी इसमें दिधिप' का 


विधवा के प्रति विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया है।' लेकिन इस ऋक का 


यह अथ खींचातानी करके लगाया गया है। महामहोपाध्याय काणे का कथन 


है कि यह अर्थ हस्तग्रामस्य', (पत्यु और “बभूथ' शब्दों की सार्थकता को 


पूर्ण रूप से प्रकट नहीं करता है।' ऐसा प्रतीत होता है कि इस ऋक में 
पुरानी प्रथा का अनुसरण करके मृत पति के समीप लेटी हुई विधवा को मृत 
पति के समीप से उठ आने के लिये कहा जाता था। आाइवलायनगद्यसूत्र * 
तथा बहद्देवता' के अनुसार इस ऋक से विधवा को चिता पर से उठाया जाता 
था। ऋष्विधान में, जो कि आइवलायनगह्मसूत्र और बहद्ेवता की अपेक्षा 
अर्वाचीन ग्रन्थ प्रतीत होता है", अ्रवश्य यह कहा गया है कि पति के मर 


हिल ललत- लय 7 लिन लिन नाक तन तन नर 3 कस 3५५७०७ 3 ननननननानन नकल नम 3ल 3०० न ताल त  जधककगक4 8 +- नकली गत निनिनि न धनी न नितिन नि मनन न नननन 4५3५५ लत ओ 3५०७ लकाज लक “न कलम नन-भ_ “52 न।।.१हाकालभालमकानभभकभक, 


१. उदीष्व नायंभि जीवलोक गतासुमेतमृष शेय एहि । 
हस्तग्रा भस्य दिधिपोस्तवेद पत्युज॑ंनित्वममि से बभूथ ।। 
ऋक २१०,१८;८ । 
२. $ाईदा (707 ) 8. (. ; ३6का९ 452८ ० ॥॥2 हक 309ॉांदा 
साहइकाए री खबांद, 90. 79; #९वबांट झाबटू, ४०0, ॥, 909. 76]--77; छा. 
खलुवा ; ॥8 00579 ० #क्राश के यगावंधप (पप2द/97, 0. 477. 

३... फा. 56प्थाः : 784, 0. !77, [. ७. . 

४. देखिये, ऊपर पृ० ३४० । 

५. त्वं हस्तग्राभस्य पाणिग्राहवतों दिधिषो: पु्नाविवाहेच्छा: पत्युरेतज्ज- 
नित्वं जायात्वमभि सं बभूथ आभिमुख्येन सम्यक्‌ प्राप्नुहि । तेत्ति० आरण्यक 
 ६,१ पर सायणमभाष्य । 

६... साऊकए णी 2स्‍द्रामावर्डवंड>4, ४0. ॥, 9६. ।, 9. 67. 

७. तामुत्यापयेहवर: पतिस्थानीयोउन्तेवासी जरद्ासों वोदीष्व॑ नायंमि 
जीवलोकमिति । झ्राइव० भु० सू० ४,२,१८ । 

८... उदीष्व॑ नारीत्यनया म्रृतं पत्न्यनुरोहति । क्‍ 
आता कनीयान्‌ प्रेतस्य निगद्य प्रतिषेषति ॥ बहदेवता ७,१३ । 
६... एज. साएगाए गण >च्ाम्रावरईदा/4, ४०!. 7!, 9. ], 69. 
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३७६ ऋग्वैदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


जानें पर अन्वारोहण की कामना करती हुई, पुत्रहीन भाई की. पत्नी को 
सन्तान. उत्पन्न करने के लिये देवर “उदीष्व' इत्यांदि ऋक्‌ द्वारा रोके।' 
लेकिन ऋग्विधान के इस कथन से भी..इस ऋक में श्रन्त्येष्टि के समय विवाह 
का प्रस्ताव नहीं माना जा सकता। इस तरह इस ऋक्‌ में विधवा के प्रति 
देवर के विवाह-प्रस्ताव का संकेत संदिग्ध है। के 

यद्यपि ऋक्‌ १०,१८५,८ में विधवा के विवाह का संक्रेत संदिग्ध है फिर 
भी इस तथ्य में कोई सन्देह नहीं किया जो सकता कि ऋग्वेदकाल में तथा 
परवर्ती काल में भी विधवा का पुनविवाहु अधिकतर होता था । अथववेद के 
एक मन्त्र में कहा गया है: 'हे मत्यं, यह नारी पतिलोक की कामना करती 
हुई और प्राचीन धर्म (०४४/00४) का पालन करती हुई तुझ मृत के समीप 
लेटी है । तू यहाँ इसे प्रजा और धन दे । इस मन्त्र में 'तू यहाँ इसे प्रजा 
ओर धन दे! यह. वाक्यांश महत्त्वपूर्ण है और इससे प्रतीत होता है कि प्रथव- 
वेद के काल में विधवा दूसरा विवाह करके नये पति के साथ सन्तान और धन 
प्राप्तकर सकती थी। अथर्ववेद में एक अन्य स्थल में स्त्री के दूसरे विवाह 
का उल्लेख किया गया है और उसे अपने दूसरे पति के साथ समानलोक प्राप्त 
करने के लिये बलि देने का विधान किया गया है| यह स्पष्ट है कि दूसरा 
पति प्राप्त करने वाली विधवा या परित्यक्ता स्त्री हो सकती थी। तैत्तिरीय- 
संहिता में देधिषव्य' (विधवा के पुत्र) का उल्लेख हुप्ना है।* इसलिये संहिता- 
काल में विधवा के पुनविवाह में कोई सन्देह नहीं है । 


१. प्रातुर्भायामपुत्रस्य सन्‍्तानार्थ मृते पतौ । देवरोःन्वारुरुक्षन्तीमु 
दीष्वंति निवतयेत्‌ । ऋग्विधान ३,८,४, (७०, 9७7 ७९ए९), (क्रा#07 ० 
उ2क्राहावर्डबडा।०, ५०. ॥, 2. ॥, 9. 68, [. ॥. 455 में उद्धृत) । 

.. २- इयं नारी पतिलोक व॒णाना निपत्मयत उप त्वा मर्त्य प्रेतम । 
..... धर्म पुराणमन्‌पालयन्ती तस्‍्थे प्रजां द्रविणं चेह घेहि ।। 
अ्रथव० १८०५,३,१। 

३. अ्रथवें० ६,५,२४७-२८॥। ऊपर पृ० ३६६ पा० टि० ४ में उद्धत । 

.. ४. देखिये, प्राह्वत्ा> ० 0/व/शादर्डवश-व, श०. ता, ?६,॥, 9. 6]5 
प्रो० कीथ ने देधिषव्या का अर्थ 00 छत 3 8०८०४प शावाए28०  (प्र्थात्‌ 
पुनविवाह से उत्पन्न पुत्र) किया है (तैत्ति० सं०, अंग्रेजी अनुवाद १,२४३) 

... ५. तैत्ति० सं० ३,२,४,४ (शहे देधिषव्योदतस्तिष्ठान्यस्य सदने सीद 
.. योष्स्मत्‌ पाकतरः) पु 


न ननननलिभी नितिन, 


अमल... रवनलभ2तररकलकरबगातत कवर तट ।. पक + ५5 कर डक & 532 
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पति और पत्नी २७७ 


(३) शअन्चारोहण अ्रथवा सती (सत्ती ) --कुछ घामिक्त धावनाग्रों और 


“अन्ध-विश्वासों के कारण अनेक देशों तथा जातियों में म॒त व्यक्ति के साथ 
उसकी विधवा पत्नी को जला देने अथवा गाड़ देने की प्रथा रही है। पअ्रनेक् 


जातियों में ऐसे उदाहरण पाये जाते हैं कि क्रिसी राजा अथवा सरदार के 


3; जे 


ड़ 


“साथ उसकी पत्नी अथवा पत्नियाँ, दास तथा उसके उपभोग की प्रन्य प्रिय 


वस्तए गअच्त्येष्टि की प्रथा के अनसार जला अबवा गाड़ दी जाती थों। बह 
प्रथा प्राय: योद्धा जातियों में प्रचलित रही है। अनेक्क इण्शो-यरोरीय भापा- 
'भाषी जातियों में भी मृत पुरुष के साथ उसकी पत्नी अथवा पतियों का जला 
देने की प्रथा रही है। भारतवर्ष में पति के साथ, पीछे धऋ्बवा पहले पत्नब 
के जलने के उल्लेख प्राचीन साहित्य प्राचीन अभिलेखों | ६०४४ 2 
#2८0708) दोनों में पाये जाते हैं।' स्ट्रेबो के अनुसार सिक्स्द्र के आक्रमण 
के समय पंजाब के कठ' लोगों में 'सती' की प्रथा प्रचलित थी । आदि रस- 


४ ग्रस्मरि ०५ आम आम जे. 5 कलमकीट मम आल ० मम के मल 
स्म्ति / पाराधरस्मति* तथा हारातस्मत्ति में अन्वाराोहण का पालद्दा का 











निकलना अननननतन आओ जानिए हा 








१. पति के मरने पर विधवा के पति की चिता पर बैठकर जलन के 


सहमरण अथवा सहगमन अथवा अन्चारोहण कहा जाता है। लेकिन पति के 
अन्य देश में मर जाने पर और वहीं दाह कर दिये जाने पति को पट 


( 
अथवा पादुका लकर अथवा काई डझन्‍्य ग्रवधप प्राप्त हांत पर कझकल हा जलकर 


मर जाने को अनुम रण कहा जाता है। (देखिये, क्राइ/णक दा वरशशावर्ध्ककएध 


७०. ॥, 7६. !, 97. 627-28)। 'सती' दब्द से सहमरण झौर अ्नुमरण दोनों 


का ग्रहण होता है। अंग्रेजी पुस्तकों में सती” को 'सत्ती (४४००) लिखा 


जाता है। 
२.  उदाहरणों के लिये देखिये, फ्रांडागण)' शी छावशावर्डवंडाएव रे. 44, 


शक 


708, ], 97- 026-629. 


३. 5७390 : जप. ॥,30 बज 62 (मव्काएणा < रंद्वाटएाश & 
प+दार्बांका, 20. 777) . 
४, साध्वीनामिह नारीणामग्निप्रपतनादुते । 
तान्‍यो धर्मोडपछ्ति विज्ञेयो मृते भतंरि कुतचित्‌ ॥ याज्ञवल्वयस्मृति 


:१,८७ पर अपराक द्वारा उद्धृत । 


४. डरेटरेरत) 
६. ब्रह्माघ्तं वा सुरापं वा कृतघ्तं वापि मानवम्‌ । 
यमादाय म॒ता नारी सा भर्तारं पुनाति हि॥ वृद्धह्वारात २०१ (डा० 


अल्तेकर द्वारा पूर्व निदिष्ट पुस्तक, पृ० १८४, पा० दि० ३ में उद्धृत) । 





:पाकारपक पथ पहल धनिया; सकल 














रेए८ ऋतग्वेदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


एकमात्र धर्म तथा पति के लिये महान्‌ फल का दाता कहा गया है । 

परन्तु यह आइचय की बात है कि वैदिक काल में तथा प्राचीन धर्मसूत्रों 
तथा स्मृतियों में विधवा के मृत पति के साथ जलाये जाने का कोई “उल्लेख 
नहीं है । धर्मयृत्रों में केवल विष्णुधर्मसूत्र में विधवा के लिये ब्रह्मचर्य के 
विकल्प में अन्वारोहण' का विधान किया गया है। 

धर्मशास्त्रों के उत्तरकालीन टीकाकारों* ने समाज में प्रचलित तथा 
अर्वाचीन धर्मग्रन्थों द्वारा प्रशंसित श्रन्वारोहण की प्रथा को वेदविहित सिद्ध 
करने के लिये ऋक १०,१८,७-८ तथा अथवंबेद १५,३,१ को उद्धृत किया है; 
परन्तु यदि इन वैदिक प्रसज्धों पर गम्भीरता से विचार किया जाये और 
उत्तरवर्ती वैदिक साहित्य में उनके विनियोग पर दृष्टि डाली जाये तो ज्ञात 
होगा कि वेदिककाल में अन्वारोहण की प्रथा समाप्त हो गई थी। ऋक 
 १०,१०,७ इस प्रकार है :- 

इमा नारीरविधवाः सुपत्नीराञ्जनेन सर्पिषा संविशम्तु । 

अनश्रवोइ्तमी वा:' सु रत्ता श्रारोहन्तु जनयो योनिमग्रे ॥ 

थे अविधवा, उत्तम पतियों वाली नारियाँ श्रझ्जन के रूप में घृुत लगाकर 
बैठ। प्रश्नरहित, रोगरहित तथा उत्तम रत्नों वाली स्त्रियाँ आगे स्थान ग्रहण 

आदइवलायनगुृह्यसूत्र' में ऋक १०,१८,७ द्वारा शान्तिकर्म में आँखों में 
घृत आँजती हुई घर की युवति स्त्रियों को देखने का विधान किया गया है। 
शाह्भायनश्रौतसूत्र में इस ऋक से आँखों में घृत आँजने का विधान किया 
गया है। बुहदेवता* और बौधायनपितृमेधसूत्र' में भी इस ऋक का विनियोग 
शान्ति तथा शुद्धि कर्म में मृत व्यक्ति के परिवार की युवतियों द्वारा आँखों में 


१. म॒ते भर्रि ब्रह्मचर्य तदन्वारोहणं वा। विष्णधर्मसूत्र २५,१४ 
(याज्ञवल्क्यस्मति १,८६ पर मिताक्षरा में उद्धत) 

२. उदाहरणा्े, प्रपराक । 

३. युवतयः पृथक्याणिभ्यां दर्भतरुणकनेवनीतेनाइगुष्ठोपकनिष्ठिकाम्या-- 
. मक्षिणी आज्ज्य प्राज्चो विसुजेय:। इमा नारीरविधवाः सुपत्नीरित्यञ्जाना 
ईक्षेत । ४,६, ११-१२ । 

४. कुश: स्त्रीणामक्षीण्यनक्तीमा नारीरिति । ४,१६,६ । 

भू. यथा धाअयत्तरा त्वाष्ट्री ततो यान्‍्या इमास्त्विति । 

सत्रीणामाशिषमाशास्ते तथवाञ्जनकर्मणि | बृहद्देवबता ७,१२। 
६. बौधा० पितु० सू० १,२१,११। द 
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पति और पत्नी 


जैक 
ईुंढ3 


घृत आँजने के लिये किया गया है। इस ऋक 


भा 


एक बाकात्त बअवा का उल्लखस 


प्रतीत होता है, जिसके अनसार मत व्यक्ति के परिवार की दमतति स्त्रियाँ 


इमशान में जाती थीं और अपनी आँखों में घत आ्ँजती थीं। सम्भवतः 
अथा आाशवलायनगृह्सूत्र, बृहदेवता तथा बौधायनपितमेबसत्रों के समय तक 
प्रचलित रही | इसलिये इस ऋक से ऋग्वैदिक काल में विधवा के अन्बा रोहण 
की प्रथा का प्रचलन सिद्ध नहीं होता । 


ऋक १०,१८,८ से अवश्य ऐसा प्रतीत होता है कि ऋग्वेदिक झा 


विधवा के अच्वारोहण से परिचित थे। लेकिन यदि इस ऋक के बर्थ! पर 
विचार किया जाये तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इस ऋक की रचना के 


समय में वंदिक आर्यों में विधवा के अन्वारोहण की प्रथा समाप्त हो गई थी 
ग्रौर विधवा केवल आचार के निर्वाहमात्र के लिये मत्त पति के समीय लेट जाती 


थी और उसके पति का कोई सम्बन्धी, जो अन्‍्त्येष्ठि के समय उपस्थित्त होता 


था, विधवा को उठने के लिये कहता था। मृत पति के समीय लेटने मात्र को 


का 


यह समभ लिया जाता था कि विधवा अपने मृत पत्ति के प्रति पत्नी का 


अन्तिम कत्तंव्य (शर्थात्‌ पति का मृत्यु के द्वारा तक भी साथ देना) कर 


चुकी - है । 

ऋक के पूर्वाध की ध्वनि से प्रतीत होता है कि वक्ता केवल आचार के 
निर्वाह मात्र के लिये ऐसा नहीं कह रहा है, वल्कि उसका अभिप्राय विधवा 
को प्राण त्यागने से रोकना है। आइवलायनगह्मसूत्र' में इस ऋक का विनियोग 
प्रति के समीप उत्तर दिशा में बंठी हुई विधवा के उठाने में किया गया है। 


बृहहेवता (७,१३) के अनुसार भी इस ऋक से देवर मत भाई की पत्नी को” 


अन्वारोहण से रोकता था। शाह्वायनश्रौतसूत्र १६.१३,१३ में इस ऋक को 


तथा ऋक १०,८५,२१-२२ को त्थापिन्य: (गअर्थात्‌ उठाने के लिये कह 
जाने वाली) कहा गया है, जिससे प्रतीत हूं हुत प्राचीन काल 


वि 
से ही इसका विनियोग विधवा को मृत पति के समीप से उठाने के लिये किया: 
जाता था ।' 


१. देखिये, ऊपर पृ० ३४० । 
२. आइवलायनगृह्यसूत्र ४,२,१६-१८ । 


३. डा० हिलकब्राण्दह ने इस ऋक्‌ का विनियोग अश्वमेधयज्ञ में अह्व के: 
समीप लेटी हुई महिषी को उठाने में माना है, लेकिन इस ऋक के अन्‍्त्येष्टि-- 
सृक्त में होने के कारण यह मत मान्य प्रतीत नहीं होता । (देखिये, #८4ा८- 


॥धें2०४, 0, 477 ) 


हि 
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: अथवंबेद १८;३,१ से भी यही प्रतीत होता है कि मृत पति के साथ 
“विधवा के अन्वारोहण की प्रथा बहुत प्राचीन काल में थी और अ्रथवंवेद के 
-काल में उसका केवल प्राचीन धर्म (०४४०४) समभकर नाम मात्र को 
निर्वाह किया जाता था और विधवा के लिये इसी लोक में धन श्रौर प्रजा की 
-कामना की जाती थी | तैत्तिरीय-ग्रारण्यक में सम्भवतः विधवा को लक्ष्य 
करके कहा गया है : श्री, ब्रह्म, तेज तथा बल के लिये मत के हाथ से सुवर्ण 
“लेकर तू यहीं रह और हम भी यहीं सुख से रहते हुए स्पर्धा करने वाले सब 
'शत्र्नों को जीतें | श्री, क्षत्र, ओज और बल के लिये मृत के हाथ से धनुष 
'लेकर यहीं रह और हम भी यहीं सुख से रहते हुए स्पर्धा करने वाले सब 
न्रओं को जीतें । श्री, विश, पुष्टि और बल के लिये मृत के हाथ से मणि 
लेकर तू यहीं रह और हम भी यहीं सुख से रहते हुए स्पर्धा करने वाले सब 
शत्रओं को जीतें।” ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ अ्रन्त्येष्टि के समय की 
जाने वाली किसी रीति का उल्लेख है, जिसमें पति की चिता पर से उठती 
हुई ब्राह्मण की पत्नी अपने मृत पति के हाथ से सुवर्ण, क्षत्रिय की पत्नी धनुष 
और वेश्य की पत्नी मणि लेती थी और यह आशा प्रकट की जाती थी कि 
“विधवा और उसके सम्बन्धी प्रसन्‍त तथा समद्ध जीवन व्यतीत करेगे। ऋग्वेद 

१०,४०,२ से भी यह प्रकट होता है कि विधवा पति के मरण के उपरान्त भी 
जीवित रहती थी और उम्तका अपने पति के भाई के साथ घनिष्ठता का 
सम्बन्ध होता था । द 

ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट है कि यद्यपि ऋग्वेदिक आये विधवा के 
'अन्चारोहण से परिचित थे, और यह भी सम्भव है कि यदा-कदा ऋग्व॑ंदिक 
आर्यों में भी विधवा के अ्न्वारोहण की घटना हो जाती हो, लेकिन प्रचलित 


१. देखिये, ऊपर पृ० ३७६ । 
सुवर्ण हस्तादाददाना मृतस्य श्विय ब्रह्मणें तेजम्रें बलाय। 
ग्रत्रेव त्वमिह वयं सुशेवा विश्वा स्पृधो अभिमातीजंयेम ॥। 
 धनुहस्तादाददाना मृतस्य श्रिय क्षत्रायौजसे बलाय। 
.  भ्त्रैव त्वमिह वय॑ सुशेवा विश्वा स्पृधो अभिमातीजयेम ॥ 
मणि हस्तादाददाना मतस्य श्रियें विशे पुष्टये बलाय । 
अन्न त्वमिह वरयं सुशेवा विश्वा स्पृधों भ्रभिमातीजंयेम ।। 
ः तेत्ति० श्रारण्यक ६,१॥ 
३. देखिये तेत्ति० आरण्यक (६,१) पर सायणभाष्य में उद्धुत कल्प; 
नयी : 20॥)/70ा ० करिकाका फ्े सवेंद (ग्रड्डम/0, ७ 239... 





“तु... 
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प्रथा के रूप में विधवा का अन्वा रोहण किन्‍्हीं भी कारणों से बन्द हो गया था । 
वेदिक काल में (ऋग्वेद से लेकर गृह्यसूत्रों के काल पर्यन्त) अन्वारोहय केवल 
अताक के रूप मे किया जाता था। विजवा प्राचीन परियादा का पालन करती 
हुई मृत पति की चिता पर बैठती थी, परन्तु विध्रवा का देवर अथवा अन्य 
कोई सम्बन्धी उसे सान्‍्त्वना देता था तथा उसे चिता 

सारे वेंदिक साहित्य में विधवा के अन्वारोहण को 
उपलब्ध नहीं है और ब्मंसूत्रों में से भी, केवल विण्णवर्म सूत्र को छोड़कर 
किसी ने विधवा के लिये अन्वारोहण का विधान नहीं किया है। विएएपर्म- 
सूत्र में भी विधवा को ब्रह्मचर्य और अन्वारोहण दोनों में विकल्प को अनुरति 
दी है। 


१०. ऋग्वेद में स्त्री की निन्‍दा के व्यञ्जक वचन 


है । 
है| 

आह 

| 

2 । 

क््म-कूँ 

हि] आज, 

ग्् ॥ 

ऋष्णबू 

हज! 

आाकालहूँ 

है आम 


ऊपर देखा गया है कि ऋग्वेदिक काल में धामिक और सामाजिक दृष्टि 
से पत्नी अथवा स्त्री की स्थिति अत्युन्नत थी । उसके किसी नी धामिक इत्य 
में सम्मिलित होने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था | वह सामाजिक अथवा बामिक 


दृष्टि से महत्त्वपूर्ण अथवा केवल मनो-विनोद के लिये आयोजित सभा, विदेथ 


और समनों में भाग ले सकती थी । वह पति के साथ गृह की स्वामिनी होती 


को ही 
€ 


थी, इसी लिये पति के समान उसे भी दम्पति' या 'गृहपत्नी' कहा जाता था। 


वह घर के बड़े-बढ़े, यवा भौर किशोर स्त्री-पुर्षों पर शासन करती थी। 
घर के दास तथा पश्नु उसके निरीक्षण में रहते थे। किन्‍्हीं-कन्हीं विचारकों 


3, केक 


की दृष्टि में तो जाया हो घर था (जायेदस्तम ) | परन्तु ऋश्वेद मे कुछ एसे 
भी वचन गराये हैं जिनमे ऋण्वेदिक काल में स्त्री के विषय में ऋग्वदिक-समाज 
में प्रचलित विपरीत घारणाग्रों का भी पता चलता है। क्योंकि ऋच्वद-काल 


में अविवाहित स्त्रियों को अपने योग्य पति के निर्वाचन में अत्यधिक स्वतन्त्रता 


हर | ॥' 


थी और सम्भवतया कोई कन्या एक साथ अनेक यूवकों के श्रति अपना प्रेम 


प्रकट करती थी, इसलिये स्त्रियाँ मन की चजञ्चलता तथां बुद्धि की क्षुद्रता के 
लिये कुख्यात थीं। एक ऋक में किसी प्रेयसी से वड्न्चित पुरुष के भाव को इस 


तरह प्रकट किया गया है : इन्द्र ने भी कहा है कि स्त्री का मन वश में नहीं 
किया जा सकता और उसकी बुद्धि लघु होती है। एक अन्य ऋक्‌ में तो 


के] 





१. देखिये, ऊबर पृ० ३७८ पा० ढि० १ में उद्धृत । 
इन्द्रश्विद घा तदब्रवीत्स्त्रिया अशास्य मनः । 
उतो अह ऋतुं रघुम्‌॥ ऋक्‌ 5,३३,१७ । 








हेयर द ऋग्वेदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


स्त्रियों की बहुत ही तीब्र निन्‍दों की गई है। पुरुरवस्‌ के उवंशी के वियोग में 
'प्राण-त्याग कर देने के प्रस्ताव पर उसको मूखेंता का उद्घाटन करते हुए कहा 
गया है : स्त्रियों की मित्रता स्थिर नहीं होती, इनके हृदय सालाबुकों के होते 
हैं । ऋग्वेदिक श्रार्यों में स्त्रियों के प्रति हीनता के कुछ विचार प्रचलित थे, 
यह बात इससे भी प्रकट होती है कि उनमें यह अन्ध-विश्वास प्रचलित था 
कि वधू के वस्त्र को श्रपने श्रद्ध पर धारण करने से वर का कान्तिमान्‌ शरीर 
भरी कान्तिहीन हो जाता है।' ऋग्वेद में उदार और दयालु हृदय वाली स्त्री 
'को भी देव-पूजा तथा दाव न करने वाले पुरुष से ही अ्रच्छा कहा गया है ।' 
इससे प्रतीत होता है कि साधारणतया स्त्री को पुरुष से हीन समझा 
जाता था । 
लेकिन ऋक्‌ ५,३३,१७ तथा १०,९५,१५ जिनमें स्त्रियों की स्पष्ट रूप 
: से निन्‍दा की गई है, विवाहित स्त्री श्रर्थात्‌ पत्नी को लक्ष्य करते हैं या नहीं, 
यह निश्चय से नहीं कहा जा सकता। यह सम्भव है कि ऋक्‌ ८,३३,१७ 
नाचने गाने वाली स्त्रियों को लक्ष्य करके कहा गया हो श्रथवा अपनी प्रेयसी 
'को प्राप्त करने में अ्रसफल हुए निराश प्रेमी का उद्गार मात्र हो। ऋक 
१०,९५,१५ का उद्देश्य स्पष्टत: पत्नी के सन्निकट वियोग में प्राण-त्याग की 
धमकी देने वाले पति को वसा करने से रोकना है, इसलिये स्नत्री-जाति मात्र 
'प्र चब्न्चलता तथा पाषाणं-हृदयता का आरोप लगाया गया है। स्त्री-निन्दा के 
व्यव्जक इन वचनों से ऋग्वेदिक काल में स्त्री-जाति अ्रथवा पत्नी के प्रति 
'समाज के सामान्य दृष्टिकोण का अनुमान लगाना आपत्तिपूर्ण होगा । 


१. नव स्त्रेणानि सख्यानि सन्ति सालावुकाणां हृदयान्येता । 


२. अश्वरीरा तनूभेवति रुशती पापयामुया । 
पतियेद्धध्वो वाससा स्वमज्भ मभिधित्सते ।। ऋक्‌ १०,८५५,३०, । 

'३. उत त्वा स्त्री शशीयसी पुंसो भवति वस्यसी । अदेवत्रादराधसः ॥। 
कल कलर ओु  ऋक्‌ २५,६१,६। 


ऋक १०,६५,१५ 
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अध्याय १० 


अन्य पारिवारिक सम्बन्ध 


एक्राको परिवार में पाये जाने वाले सम्बन्धों-- माता, पिता, पत्र, पत्नी, 


भाई, बहिन तथा पति और पत्नी का विवेचन पूर्व अरध्यायों में किया जा चुका ._ 


है। ऋग्वेद में जिस परिवार का उद्घाटन हुआ है, उसमें सामाजिक कत्तंब्यों 
की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध उपर्युक्त ही हैं। परन्तु इससे यह विचार बना 
लेता कि ऋग्वेदिक काल में केवल एकाकी परिवार होते थे, अञान्तिपर्ण ही 
होगा । ऋग्वेद में ऐसे संकेत मिलते है? जिनसे प्रतीत होता है कि ऋष्वेदिक 
परिवार में कम से कम तीन पीढ़ियों के व्यक्ति रहते थे । स्वापन-सूक्त (ऋग्वेद 
. मण्डल ७, सूक्त ५५) में किसी घर में रहने वाले सदस्यों में माता और पिता 
के अ्रतिरिक्त विश्पति (जो कदाचित्‌ पिता का पिता अर्थात्‌ दादा हो सकता 
था), ज्ञाति तथा अनेक नारियों का उल्लेख है,' जिससे प्रकट होता है कि एक 
परिवार में बहुत से सदस्य होते थे । लेकिन ऋग्वेद में इत अन्य पारिवारिक 
'सम्बन्धियों का उल्लेख बहुत हो कम हुआ है और उनके सामाजिक कक्तंब्यों 
के विषय में ऋग्वेद से कोई प्रकाश नहीं पड़ता । नीचे इन अन्य पारिवारिक 
'सम्बन्धियों के विषय में ऋग्वेद में जो भी सामग्री उपलब्ध है, उसके आधार 
“प्र उनके कत्तंव्यों का विवेचन किया जायेगा । 

क्योंकि एकाकी परिवार के सदस्यों से भिन्‍न पारिवारिक सम्बन्धियों के 
विषय में ऋग्वेद से प्राप्त होने वाली सूचना बहुत ही अल्प तथा अपूर्ण है 
इसलिये इन सबका विवेचन इस एक अध्याय में ही प्रस्तुत किया जायेगा। 
परन्तु साथ ही इन सम्बन्धियों की अनेक कोटियाँ हैं, इसलिये विवेचन 
की विशदता के लिये इनका निम्न अनुच्छेदों के अच्तर्गत अध्ययन किया 
जायेगा--- 


(१) पितृपक्षीय पुरुष सम्बन्धी (3872८) द 
(२) पितपक्षीय स्त्रियाँ और उनसे होने वाले सम्बन्धी (००2४४/८5) 
(३) मातपक्षीय सम्बन्धी ह 





१, ऋक १०,८५,४२; ४६। 
२. ऋक ७,१५५,५०८। 
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३पोरट ऋण्वदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


(४) विवाह-जात सम्बन्धी (१7८5 ) 
(५) अन्य 


१. पितपक्षीय पुरुष सम्बन्धी (१8702/६8 ) 

जैसा कि ऊपर कहा गया है, इण्डो यरोपीय और इण्डो-ईरानी परिवारों 
के समान ऋग्वैदिक परिवार सी सजात्यां को परिवार था जिसमें पितृपक्ष 
की कई पीड़ियों के व्यक्ति एक साथ रहते थे। ऐसे परिवार में पिता, पुत्र 
और भाइयों के अतिरिक्त दादा, चाचा-ताऊ; चचेरे-तंयेरे भाई, भतीज आर 
पोते आदि पुरुष सम्बन्धी भी रहते थे । 


(अर) पिता का पिता (दादा )--ऋग्वेद में दादा के लिये कोई विशेष 
शब्द नहीं है। दादा अर्थ का बोध 'पितर' शब्द से मह , 'पूृव, बृहत्‌, अत्न 
आदि विशेषण जोड़कर कराया गया है। कुछ स्थलों में 'पितुष्पितर्‌ (अर्थात्‌ 

धविता का फ्तिा') शब्द का भी दादा के ग्रथ में प्रयोग हुम्ना यह 
. स्मरणीय है कि ऋग्वेद में 'मह पितर। पृव पितर' आदि शब्दों का प्रयोग 
प्रधिकतर देवों के प्रसद्भ में किया गया है जहां उन्हें रूढि से वेसा कहा गया 
है । मनष्यों के प्रसद्ध में मह_ पितर्‌ शब्द का श्रयाग ऋग्वेद में केवल एक बार 


हुआ है, जहाँ किसी पौराणिक (०४८०००४५ ) पुरुष उशनस्‌ काव्य का उल्लेख 


हुआ है ।' दादा के लिये विशेष शब्द--पितामह, ततामह >सवश्रथम 
ग्रथर्ववेद में. मिलते हैं और आगे इनका प्रचुर प्रयोग भिलता है! सम्भवतः 
पिता से पू्व॑ की पीढ़ी के पूर्वजों को 'पितर्‌ हो कहा जाता था । 

दादा के विषय में ऋग्वेदिक साक्ष्य इतना अल्प है कि उसके अधिकार 
तथा कत्तंव्यों के विषय में कुछ भी प्रकाश नहीं पड़ता । 

(झा) पिता के भाई (चाचा ताऊ)--यह पहले प्रदर्शित किया जा 


चुका हैं कि पिता के भाई का वाचक शाडद पितव्य' इण्डो-यूरोपीयं काल स 
चला ञ्रा रहा है। लेकिन ऋग्वेद तथा अन्य संहिताओं में यह शब्द नहीं पाया 


जाता । 2 मम मे ध अव तल कस कक विदेश की 8 की 'पितुर्व्या शब्द का प्रयोग पाणिनि की श्रष्टाध्यायी (४,२,३६) में 


अर अं 


१. ऋक ३,५४,६; ५,४७,३; १०,३,२; देखिये, ऊपर १० १६९ । 
२. ऋषक ६, $ ६,२४६ | द द द 
३. परा नववास्त्वमनुदेयं महे पित्रे ददाथ स्व॑ नपातम्‌ । 


ऋक ६,२०,११; देखिये ऊपर पृ० ११३४ 


४. ऊपर पु० ५१। 
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के 


तथा आइवलायनमृह्मसूत्र (१,२४) में हुआ है। आाइवलायनगद्ममृत्र में 
मधुपर्क-विधि में पितृब्य का आचार्य और इबशर के पह | मातु 
(मामा) से पूर्व॑ निर्देश किया गया है।! अथववव्ेद में पिला के भाई' का 


४. हर, 


'पितृबन्ध' से निर्देश किया गया है 
का उहलेख नहीं हुआ है । 


कि रँ 
जे 
+॥ 
हे 


हे उसके किसी कर्ूत्य या प्रशिकार 
(३) च्चेरे-तयरे भाई (८०४अ३्ं्3)-अचेरे-तयेरे भाइयों को वैदिक 
काल में कदाचित्‌ “ब्रातृब्य' कहा जाता था। चराततव्य का अबर्बबद तथा 
उत्तरवर्ती सहिताओं और ब्राह्मणग्नन्थों में वार-वार उल्लेख हग्ना है। 
ऋणगेद में अआतृ्व्या शब्द केवल एक बार अज्ञात॒व्य समासयृक्त-पद में आया 
है, जहाँ अातृव्य' शब्द का श्र्थ निश्चित करना कठिन है। अयर्ववेद और 
उत्तरव्ती बंदिक़ ग्रन्थों में श्रातव्य को 'द्विपत्‌, पाप्मा झादि कहा गया है 
झौर उसे नष्ट ग्रथवा परामत करने के लिये अनेक उपाय दिये गये हैं, जिससे 
प्रकट होता है कि श्रवववेद तथा ब्राह्मणग्रन्थों के काल में 'आतवब्य' का प्र्थ 
शत्र या प्रतिद्वन्द्दी हो गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि मूल रूप में अ्र/तव्य 
का अर्थ पिता के भाई का पुत्र रहा होगा। परन्तु संयक्त-परिवार में विवा 
तथा सम्पत्ति के अधिकारों के सम्बन्ध में अनेक भाइयों के पुत्रों में परस्पर 
स्पर्धा होने के कारण द्वंघ और कलह रहता होगा और इस प्रकार निकट 
सम्बन्धियों में सहज झत्रुता के कारण उनका वाचक शब्द छात्र का पर्याववाची 
हो गया होगा ।' अथवंबेद में अआतृव्य' का 'ताता और 'स्वत्ता के साथ 


उल्लेख हुआ है, जहाँ बलास, कासिका और पामन्‌ (खुजली) रोगों को 


ता 


हे 


तक्मन्‌ नामक रोग का क्रमशः भाई, बहिन और “ातृब्यः कहा गया है।' 














१. आचार्यश्वशुरपित॒व्यमातुलानां च । आइव० गृ० सू० १.२४॥। 

२. छिनत्त्यस्य पितबन्ध परा भावयति मातृबन्ध । अथब ० १२,५,४३ 
(१२,६,५ ) 

३. अध्रातव्यो अना त्वमनापिरिन्द्र जनधा सनादसि । ऋक्‌ 5,२१, १ 


जे 


४, डेलब्रक ने 'अतव्य' का अर्थ एक प्रकार का भाई माना है। 
(८/॥ गब्बर ऑव॑ंध्, 4, 9- 34, ई. 5. 8); व्हिटती ने अ्रथववेद 
(१०,६,१; १५५१,८) में अआातृव्य का अर्थ ८०एञंम' किया है। 


५, पाणिनि ने आतव्य' शब्द को सम्बन्धी अ्रथ में व्यत्‌' प्रत्यय से श्लौर 


नस 
है 


सपत्न अर्थ में 'व्यन' प्रत्यय से निष्पन्त माना है। 


द ग्रष्टाध्यायी ४, १,१४४; १४५ 
६. तकमन्‌ श्रात्रा बलासेन स्वस्तरा कासिकया सह । । 
पाप्म्ता अआतृव्येण सह गच्छामुमरणं जनम्‌ ॥। . अथव० ४,२२,१२ 


"कमा ता... कलननानगधरिनपनबन++>+>- ५» +> जला 

















ड८६ . ऋग्वैदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


इसलिये अआतृव्य' से अवश्य ही किसी ऐसे सम्बन्धी का अभिप्राय है जो भाई 
और बहिन की कोटि का है; लेकिन निकटता की दृष्टि से जिसका स्थान भाई 
और बहिन के वाद आ्राता है। ऋगेद 5,२३१ में भी 'अआतृव्य' का अनापि' 
के साथ प्रयोग हुआ है जिससे यह सूचित होता है कि अआत्ृव्य” किसी सम्बन्ध 
का वाचक शब्द है। अथवंवेद और उत्तरवर्ती संहिताओं तथा ब्राह्मणों में 
आतृव्यों की पारस्परिक स्पर्धा और ंघ के उल्लेखों से यही सम्भव प्रतीत 
होता है कि “आतृब्य' का अर्थ पिता के भाई के पुत्र' था, क्योंकि संयुक्त- 
परिवार में दो भाइयों के पुत्रों में सम्पत्ति के विभाजन आदि विषयों पर असन्तोष 
के कारण कलह और शत्रुता हो जाना नितान्त स्वाभाविक था । 
उत्तरवर्ती वैदिक काल में अआतृव्यों के पारस्परिक सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण नहीं 
थे । इनमें प्रायः कलह होता रहता था और अातृव्यों को नष्ट और पराभूत . 
करने के लिये अनेक जादू और टोने-टोटके किये जाते थे । परच्तु आतृव्यों के 
 सस्बस्धों की ऐसी ही अवस्था ऋग्वैदिक काल में भी रही थी, यह निदचय से. 
हीं कहा जा सकता है, क्योंकि इस विषय में ऋग्वेद का साक्ष्य इतना कम 
है कि उसके आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता है। वेसे यह 
सम्भव है कि ऋग्वैदिक काल में भी अ्ातुब्यों में परस्पर विवाद की घटनायें 
भी होती रहती हों, क्योंकि ऋग्वेद में कई बार जामि' शत्रुओं का भी 
उल्लेख हुम्ना है ।' द द क्‍ 
9 के, (ई) भाई का पुत्र (भतीजा)--ऋग्वेद में भाई के पुत्रों का केवल एक 
. आर तु: पुत्र' शब्द से उल्लेख हुआ है, जहाँ इन्द्र के लिये कहा गया है कि 
अपने भाई के पुत्रों (मरुतों) को उत्साहित करते हुए उसने दयो और पथिवी 
को ऊपर रोके रखा ।' ऋग्वेद के इस उल्लेख से प्रतीत होता है कि पितृव्य 
और भतीजों के सम्बन्ध प्रायः सौहादंपूर्ण होते थे और वे एक दूसरे की 
सहायता करते थे । द 
.. भाई के पुत्र को कदाचित्‌ आतृव्य' शब्द से भी निर्दिष्ट क्रिया जाता था, 
क्योंकि अवस्ता में 'अआातृव्यः के समानप्रभव (००४४०४४८) शब्द फाद्वाणए! 
.. १, देखिये, ऋचेद १५१००,११४ उ.४: कर्क: रह) पका: 
१०,६६९,१२ । द ः द हु 
२. उदस्तस्वा: पृथिवीं द्यामभीके तु: पुत्रान्‌ मघबन्‌ तित्विषाण:। 
5 | ््ि ऋक्‌ १०,५५१,१ । 
. ३. हिन्दी भाषा की एक कहावत में भी भतीजे को भाई की अपेक्षा 
अधिक प्रिय कहा गया है--“भाई से भतीजा प्यारा क ः 
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अन्य पारिवारिक सम्बन्ध ३८9 


का अर्थ 'भाई का पुत्र” होता है और लौकिक संस्कृत में भी अआतव्य' का अर्थ 
“भाई का पूत्र' भी होता है।! सामान्यतया लौकिक संस्कृत में ६ 

के वाचक शब्द 'भ्रात्रीय' और 'अ्रातज' हैं और झाधनिक प्रार्य भाषाओं में 
भतीजे के वाचक शब्द इन्हीं दोनों शब्दों से निकले प्रतीत होते हैं । “अतवब्य' 
शब्द की व्युत्पत्ति--अ्रातुरप्त्यम्‌ू-से भी यह सम्भव प्रतीत होता है कि 
“अआतृव्य का अर्थ भाई का पुत्र हो ।' 


(3) पुत्र का पुत्र (पोता)--ऋग्वेद में पत्र का पृत्र' इस अर्थ में नपात' 
ओर नप्तर्‌ (नप्तृ) इन दो छब्दों का प्रयोग किया गया है। नपात्‌ इण्डो-यूरोपीय 
+]600६ का समानप्रभव (००४४०४४४) है। ऋग्वेद में 'तपात्‌' शब्द का प्रयोग 
पुत्र, पौत्र' और वंशज अथ में हम्ना है। नप्तर दबब्द नी नपात! से 
सम्बद्ध प्रतीत होता है। ऋग्वेद में दोनों ही शब्दों के प्रयोग में वड़ी अ्रव्यवस्या 
है। प्राय: अ्ग्ति आदि देवों को इस या उस का नपात्‌' अथवबा बस्तर कहा 
गया है जिससे इन दब्दों का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। लेकिन ऋग्वेद में क 
स्थल एंसे हैं! जहाँ स्पष्ट रूप से नपात्‌' अ्ववा 'नप्तर्‌ का अर्थ 'पृत्र का 
पुत्र है।' 

ऋग्वेद में पुत्र और पौत्र का अर्थ अभिव्यकत करने के लिये एक प्रन्य 


विधि का भी प्रयोग किया गया है । ऋग्वेद में अनेक बार अपत्य के वाचक 


दो-दो शब्दों का एक साथ प्रयोग किया गया हैं क-तनय; तच-तन । 
ऐसे स्थलों में पूववर्ती शब्द का अथ पुत्र और उत्तरवर्ती शब्द का अर्थ 
पोत्र है । 


#............--ननननननन 3 दरीियाननन्‍न्‍ममकलमनन्‍मनकन«ंत>त५स्‍ननानकनक५५क-+कपतनन+ कक कप गे णएरीगगए एए ग गिर एएलणएगटएगए जा 





इवशुया देवरह्यालो अातृव्यो आातुजद्धिपों । अमरकोश ६३,३,१४६॥। 
२. व्हिटनी ने अ्रथववेद (२,१5५,१) में अआतृब्या का अथ “27ए८:४७7फ 
(शत्रु) किया है, लेकिन पादटिप्पणो में इसका झाब्दिकर अर्थ ऋध्एा«एं, 
+970४6४४ 50४ (भतीजा) किया है 
जला पे प्रवस्ता--नाधएदे। हे प्री क----५६६६०855 पे ले 
सैक्सन---06० ; अंग्रेजी---8८07८छ आदि ; देंरि 
४. देखिये ऊपर पृ० श्श८-शह६ ।._ 
५. ऋक ६,२०,११; 5,१७,१३; १०,३२२३,७; ८५,४२॥। 
६. देखिये, ऊपर पृ० १४८ । 
' * ७. ऋक्‌ 5,१८५, १८; ६,६१,६; १०,४,७। 
य. देखिये ऊपर पृ० १५० । द 


जप 


टन--#€0०१ ; एंग्जोी- 
खये ऊपर पृ० ५२ । 








इंपप... ऋणग्वेदिक काल में: पास्विगरिक सम्बन्ध 


'पौत्र' शब्द का प्रयोग अथर्ववेद.” और श्रामे ही पाया जाता है । 
ऋग्वैदिक साक्ष्य से दादा और पोते के अधिकारों और ककर्तंव्यों पर 
कोई प्रकाश नहीं पड़ता है । परन्तु यह स्पष्ट है कि दादा को पोते बहुत ही 
: प्रिय होते होंगे, क्योंकि ऋग्वेद में पुत्र-पौजों की बार बार कामना की गई है 
ऋक ६,२०,११ में 'नपात्‌' को अनदेय' कहा गया है और नपात्‌ देने के लिये 
इन्द्र की प्रशंसा की गई है । 
ऋग्वेद में 'प्रणपात्‌' शब्द से एक बार प्रपीत्र' का भी उल्लेख हुआ्ना है । 
२. पितृपक्षीय स्त्रियाँ (9207]728) #९7928) ओर उनके द्वारा 
होने वाले सम्बन्ध (20809/28). 
जैसा कि पहले कहा जा चुका है, ऋग्वेदिक परिवार में पितपक्षीय स्त्रियों 
या उनसे होने वाले सम्बन्धियों का कोई महत्त्व नहीं था । ऋग्वेद में पिता की 
बहिन की सनन्‍्तान का उल्लेख केवल एक बार खिल-भाग में ही हुआ है । पुत्री 
या बहिन की सन्‍्तानों का ऋग्वेद में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता । 
कदाचित्‌ उनकी सन्‍्तान को आत्मीय स्वीकार नहीं किया जाता था। इन 
सम्बन्धियों का महत्त्व वैदिक काल के उत्तर भाग. में ही प्रारम्भ हुआ था । 
(अ) पिता की बहिन (पितृष्वस्तर) श्रोर उसकी सन्तान-यद्यपि यह 
_ सम्भव है कि पिता की अविवाहित बहिन भी परिवार में रहती हो, क्योंकि 
ऋग्वेद में पिता के साथ रहने वाली अमाजुर्‌' कन्याओ्रों का उल्लेख हुआ, 
लेकिन ऋग्वेद में उसके साथ सम्बन्ध को प्रकट करने वाला कोई शब्द नहीं 
आया । उत्तरकाल में भी उसका “पितृष्वसर्‌' भ्रथवा 'पितुःष्वसर' समास-युक्त 
पद से निर्देश किया गया है, जिससे प्रकट होता है कि 'पिता की बहिन! का 
सम्बन्ध मल सम्बन्ध नहीं है। उत्तरकाल में पिता की बहिन की सन्‍्तान के 
. लिये 'ैतृष्वस्नीय' और पेतृष्वसेय' शब्दों का प्रयोग हुआ है । 
द ऋग्वेद के खिल-भाग में, जो स्पष्टत: बाद में जोड़ा गया है, 'पिता की 
. बहिन की पुत्री का केवल एक बार उल्लेख हुआ है। लेकिन वहाँ भी उसके 


सम्बन्ध के स्वरूप का निश्चित ज्ञान नहीं हो पाता, क्‍योंकि जिस ऋक में 


१. अथव० €,१,३०; ११,७,१६९; १८,४,२३२६ । 
२. ऋक 5,१७, १३ । 
३- देखिये, ऊपर पू० २३३-३४; २६५ ॥ 
तृप्तां जुहुर्मातुलस्येव योषा भागस्ते पेतृष्वसेयोी वपामिव । अध्याय २, 


.. खिल १४,६। (ऋणग्वेद-संहिता खण्ड ४, परिशिष्ट, पूना संस्करण) । 
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अन्य पारिवारिक सम्बन्ध ड्८£ 


पैतृष्वसेयी का उल्लेख हुआ है, उसका उपलब्ध पाठ इतना अ्रष्ट तथा 
संदिग्ध है कि उत्तरवर्ती टीकाकारों ने उसका दो परस्पर विरोधी प्रथाश्रों 
का ओऔचित्य सिद्ध करते में प्रयोग क्रिया है और उसकी दो विरुद्ध व्याख्यायें 
की गई हैं। एक व्याख्या के अनुसार पिता की बहिन की पूत्री के साथ 
विवाह को प्रशंसनीय समझा गया है, परन्तु दूसरी व्याख्या के अनुसार उसके 


हु | 


( 


साथ विवाह वर्जित ठहराया गया है ।” कदाचित्‌ बंदिक कान में पिता की 


बहिन की पुत्री से विवाह सम्भव था, क्योंकि इतप ण में एक हो 
पुरुष से पति (अत्ता) और पत्नी (झाद्या। की उत्पत्ति का कथन किया 
गया है । 

(आ) पुत्री की सन्‍्तान- जैसा कि ऊपर कहा जा चक्ा है, ऋग्वेद में 
पुत्री का दुहितर, योपा, योषणा और कन्या आदि छाह्दों से अनेक बार 
उल्न्रेंख हुआ है | लेकिन ऋग्वेद में दृहिता का अ्रत्यविक उल्लेख होने पर 
भी दुहिता की सन्‍्तान के साथ सम्बन्ध को अभिव्यक्त करने वाला कोई 
शब्द नहीं आया है। ऋग्वेद में केवल एक बार दहितनप्त्यम * शब्द से पूृत्री 
की सन्‍्तान का उल्लेख हुआ है। यहाँ भी सम्नवतः उस पूृत्री की सन्तान का 
उल्लेख है, जिसे पुत्रहीन पिता ने (ृत्रिका' बता लिया 


पुत्री की सन्‍्तान के लिये दोहित्र', दोहित्री शब्द का प्रयोग विद्यमान 
वैदिक साहित्य में नहीं पाया जाता । पुत्री के पुत्र का दोहित्र' शब्द से सर्वे- 
प्रथम उल्लेख निर्क्त में हुआ है । महाभारत तथा आगे सम्बन्धियों में दोहित्र 
को स्वीकार किया गया है। महाभारत में कहा गया है कि सौ पत्रों के होते हुए 
भी गान्धारी पृत्रो की कामना करती थी, क्योंकि पुत्री के अभाव में उसके पति 
को दौदित्र से प्राप्त होने वाला लोक नहीं मिल सकता था ।* मनुस्मृति 
वसिष्ठधर्मसूत्र तथा पारस्करगृह्यसूत्र से दौहित्र की और भी अधिक निकटता 











१. देखिये, परांडताए ली शाव्ामाबईदंडाव, रण, गे, 9६ , छए 
46]-82. 
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३. समानादेव पुरुषादत्ता चाग्यश्च जायेते | झतपथ ब्रा० १,८5,३,६। 
४. ऋक २,३१,१ । 

५. देखिये, निरुक्त ३,४-५ । द 

६. नप्तारमुपागमद्‌ दौहिंत्रं पौत्रमिति | निरुक्त ३,४। 

७. महाभारत, आदिपवे (पूना संस्करण, १०. , 897«४० 5४ 3. 63) 











३६०. ऋग्वैदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


प्रकट होती है ! उसे श्राद्ध को पक्त्र करने वाले तीन में से एक कहा गया हैः 


और नाना की मृत्यु होने पर उसके लिये एक दिन के श्राशौच्र का विधान किया गयाः 
है तथा उप्ते नावा की ऊब्ब-क्रिया में भाग लेने का अधिकारी कहा गया है।' 
लेकिन वैदिक काल में दौहित्र के सम्बन्ध का कोई महत्त्व प्रतीत नहीं होता + 
कुछ विद्वानों ने ऋग्वेद १,१२४,७ में पुत्रहीन पिता की पुत्री का पिण्डदान के 
लिये पितृकुल में जाने का संकेत माना है, लेकिन इस ऋक का श्रथ निश्चित 
नहीं है, इसलिये ऋग्वेदिक काल में दौहित्र के अधिकार अथवा कत्तेव्यों के. 
विषय में कोई निश्चित प्रकाश नहीं पड़ता । इतनां निश्चित है कि निर्क्त, 


बहद्देवता तथा धर्म॑सृत्रों के काल में तथा उससे कुछ समय पूर्व से परिवार में. 


दोहित्र का महत्त्व बढ़ गया था और उसे नाना का धामिक उपकार कर 
सकने में समर्थ समझा जाने लगा था । 


 (इ) बहिन की सन्‍्ताव--जैसा कि पहले दिखलाया जा चका है, ऋग्वेद 
में बड़ित का बार-बार उल्लेख हुआ है। पहले यह भी प्रदर्शित किया गया है 
कि ऋग्वैदिक काल में भाई और बहिन का सम्बन्ध बहुत महत्त्वपूर्ण था। 
बहिन पिता की श्रपेक्षा भाई पर अधिक आश्चवित रहती थी। लेकिन ऋग्वेद 
में माता के भाई ([ग्रर्थात्‌ मामा) और बहिन के पुत्र अथवा पूत्री (भानजे,. 
भानजी ) के सम्बन्धों का कोई स्पष्ट और असंदिग्ध उल्लेख नहीं मिलता । 
प्रो० सीग (5762) ते ऋक्‌ १०,६०,६ में नदम्य: दाब्द का अर्थ बहिन के 
पुत्र' माना है, लेकिन बैदिक इण्डेक्स' के लेखकों का मत है कि सम्भवतः 

इसका अर्थ पौत्र' है।” रौथ* और ग्रासमान" के अ्रनुसार 'नद्भ्यः में प्रकृति-- 
. अंश नह है जिसका अ्रथे ४०४0 (सम्बन्ध) है । 


बहिन के पुत्र का सर्वप्रथम स्पष्ट उल्लेख यजुर्वेद की तैत्तिरीयः और 





१. मनुस्मृति ३,१४८; २३४; २३५; ५,८१; वसिष्ठधर्मसूत्र ६,३४५; 
द पार० गृ० सू० ३,१०,५३ । 
२. देखिये, ऊपर पृ० २५३ । 
.. ३. 202५3 (7075.) ४. ए. : मकर उ्फ़आं2, 9. 22 
. ४ , अगस्त्यस्य नद्भ्य: सप्ती युनक्षि रोहिता । ऋक १०,६०,६ । 
प्‌, शश्वांट 742४, 7, 438 
६. 9 (९४9 थ्ख्रंटक, 5. एप... 
७. फ्रखश/राप्र्ती डक स्‍पंडएथ्व५, 5. पं. 
'द. तैत्ति० सं० २,५,१,१। . 
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मैत्रायणी* संहिताग्रों में हुआ है जहाँ उसे स्वस्नीय' शब्द से निर्दिष्द क्रिया 
गया है । तैत्तिरीय-संहिता में कहा गया है: त्वष्टा का पुत्र विश्वरूय देवों 
का पुरोहित और असुरों की बहिन का पुत्र (स्व्॑नीय) था,'' वह शत्वक्ष में 
देवों के लिये भाग देने को कहता था, लेकिन परोक्ष में असुरों के लिये। 
प्रत्यक्ष में सबके लिये भाग कहते हैं, लेकिन जिसके लिये परोक्ष में भाग देने 
को कहते हैं, उसी का भाग होता है।' “बहददेवता' में कहा है कि त्रिशिरस्‌ 
सुरों की बहिन का पुत्र (स्वसु:पुत्र) था, वह अदुरों का प्रिय्न करने की 
कामना से (प्रियकाम्यया) देवों का पुरोहित हुआ । इन दोना सन्दर्नों से 
पता चलता है कि उत्तर वैदिक काल में मामा और भानजें में घतिष्ठ सम्बन्ध 
होता था और स्वसत्रीय के अपनी माता के भाई के प्रति कुछ ; दिचत कत्तत्य 
होते थे । गैत्रायणी-संहिता १,६ १२ से प्रतीत होता है कि वहिन का पुत्र 
ग्रपती माता के भाई से कुछ सम्पत्ति भी प्राप्त करता था। लेकिन ऋषण्वेदिक 
काल में बहिन के पत्र और माता के भाई के पारस्परिक अधिक | और 

कत्तेव्यों का कोई संकेत नहीं मिलता । 

बहिन की पुत्री का वैदिक साहित्य में कोई उल्लेख नहीं हुआ है । 
३. मातृपक्षीय सम्बन्धी 

ऋग्वेद की वर्तमान शाकलयंहिता में किसी मातपल्षीय सम्बन्धा का कोई 
उल्लेख नहीं मिलता है | केवल ऋग्वेद के खिल-भाग में प्रत्वसेयोा के साथ 
माता के भाई और उसकी पत्री का मातुलस्य योपा स उल्लस क्रिया गया 
है। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में मातृपक्षाय किसी भी सम्वन्धी का कोई उल्लल 
हीं है। मैत्रायणी-संहिता में माता के भाई का कंवल एक बार मातर्ात्र 
शब्द से निर्देश किया गया है माता के भाई के लिये मातुल शब्द का त्याग 


सूत्रग्नन्थों' में तथा आगे ही हुआ है, पहल नहा। माता के पिता और माता के 
जप कस टन कस मकर कस 


| 
१. में० सं० २,४,१ । 
२. बहददेवता ६,१४६ । 
पप्रियकाम्यया' के स्थान पर 'क्षयक्राम्यया पाठ भी मिलता हैं, तब 
इलोक का अभिप्राय (देवों के) नाश की इच्छा से! हो सकता हैं 
.. ४. किमयं देव्याः: पुत्रों देवेम्यों मातुर्भानत्रस्था (?) आहा दिस्त्वेव में 
किड्चिदिति, तस्मा अग्निय॑ज्ञियां तन्व॑ प्रायच्छतू | मं० स० ६:६: १२। 
धर. पा० टि> ४ में उद्धृत । द 
६. आराइवलायनगद्मसूत्र १,२४,४ आदि । 
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लिये भी ऋग्वेद तथा अन्य किसी संहिता में कोई शब्द नहीं आया है। उत्तर- 
वर्ती साहित्य में उनके लिये प्रयुक्त मातामह' और 'मांतामही' शब्द 'पितामह' 
और पितामही' के सादुइ्य पर बाद में बता लिये गये हैं। भाता की बहिन 
_(मातृस्वसर्‌ या मातुःस्वसर्‌) और उसकी सस्तान का भी ऋग्वेद तथा परवर्ती 
संहिताशओं में भी कोई उल्लेख नहीं मिलता । 

ऋग्वेद में मातृपक्षीय सम्बन्धियों के उल्लेख के अ्रभाव से प्रकट होता 
है कि ऋग्वैदिक काल में आरयों का परिवार विशुद्ध रूपु से पितृपक्षीय परिवार 
था जिसमें केवल पिता के पक्ष के पुरुष सम्बन्धियों को ही महत्त्व दिया जाता 
था ; इसके विपरीत, उत्तरवर्ती वंदिक काल में माता के पक्ष के व्यक्तियों को 
भी आत्मीय स्वीकार किया जाने लगा था। श्रथवंवेद में 'मातबन्ध” का उल्लेख 
हुआ है, मंत्रायणी-संहिता में माता के भाई का उल्लेख हुआ है, काठक- 
संहिता में पुरुरवस्‌ की पत्नो उवंशी के देवों में जाने को तथा उनमें रहकर 
आयु नाम के पूत्र को जन्म देने का उल्लेख हुआ है, आश्वलायनगु्यसूत्र 
में पितृव्य के साथ मातुल का भी उल्लेख किया गया है। परन्तु वैदिक काल 
में माता के भाई का वह महत्त्व नहीं हुआ था जिसका महाभारत में तथा 
थ्रागे दर्शन होता है । 


उत्तर वंदिक काल में मातृपक्ष के व्यक्तियों के साथ आत्मीयता की 
उदभावना का कारण स्वतन्त्र सांस्कृतिक विकास था प्रथवा श्रादि-निवासियों 
के सम्पर्क का प्रभाव, यह निश्चय से नहीं कहा जा सकता है। कदाचित दोतों 
तत्त्व ही मातुपक्षीय सम्बन्धियों की मान्यता के कारण रहे हों । द क्‍ 
४. विवाह-जात सम्बन्धी (970०8) 

. इण्डो-यूरोपीय परिवार का विवेचन करते हुए पहले यह कहा गया है 
कि इण्डो-यूरोपीय काल में ही वध और पति के परिवार के सदस्यों के मध्य 
. सम्बन्धों की स्थापना हो गई थी । इन सम्बन्धों में मुख्य इवशुर, श्वश्न, स्नुषा, 

देवर और यातर्‌ थे। इण्डो-यूरोपीय काल में विवाह-जात सम्बन्ध केवल 


१. छिनत्त्यस्य पितृबन्ध्‌ पराभावयति मातबन्ध । भझ्रथवे ० १२,५,४३ 
क्‍ द (१२,६,५) 
.. २. देखिये, पूर्व पृष्ठ पा० टि० ४। 

३. काठकसंहिता ८,१० । 

४. आइवलायन-मगृहसूच १,२४४ । 

५. देखिये, ६€१099074 (07.) एू॑. एा. : मावंद्र कक, 9. 80 
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पुत्रवध्‌ और पति के परिवार के सदस्यों के.मध्य में स्वीकार किये गये थे! 
ऋग्वेदिक काल में भी विवाह-जात सम्बन्धों में से केवल उन्हीं सम्वन्धों का 
प्रधिक महत्त्व था जो कि वध्‌ और पति के परिवार के सदस्यों के मध्य थे, 
परन्तु ऋग्वेदिक काल में तथा इण्डो-ईरानी काल में क्री पत्रि और पत्नी के 
"परिवार के सदस्यों के मध्य भी सम्बन्धों को मान्यता प्राप्त होने लगी थी, जँसा 
कि ऋग्वेद तथा अवस्ता में पुत्री के पति के लिये प्रयक्त समान दब्द से प्रतीत 
होता है । ऋग्वेद में जिन विवाह-जात सम्बन्धियों का उल्लेख हम्ना है. वें 
यह हैं : श्वशुर, इवश्र्‌, स्नुपा, देवर्‌, ननानदर्‌, जामातर्‌, तथा स्थाल । ऋग्वेद 
में यातर (भाई की पत्ती) का उल्लेख सन्दिग्ध है । 
(अर) श्वशुर--इवश्चुर का ऋग्वेद में कई वार उल्लेख द 
प्रतीत होता है कि ऋष्वेदिककाल में मख्यतया वध की अपेक्षा में पल का 
ही. का पिता नह 


क्‍योंकि ऋग्वेद में श्वशुर/ का उल्लेख वध के प्रसड्ों में ही हम्ना है पत्ती 
के पिता के लिये इवशुर' शब्द का प्रयोग सूत्रकाल से पहले नहीं मिलता हैं 
'लेकिन यह सम्भव है कि ऋग्वेदिक काल में भी पत्ती के पिता को द्वशुर 
कहा जाने लगा हो, क्योंकि ऋखेद में एक बार पत्नी की माता के लिये 
इवश्र्‌' शब्द का प्रयोग हुआ्ना है। 


श्रम 


ऋग्वेद में एक बार इबशुर का बहुवचन में भी प्रयोग हुआ है । ड!० 
इरावती कार्वे का विचार है कि इ्वश्ुर' शब्द के बहुवचन में प्रयोग से यह 
: संकेत मिलता है कि पति के चाचा-ताऊ और पितामह को भी इवच्चुर कहा 
जाता था ।' वेदिक इण्डेक्स' के लेखकों का विचार है कि बहुबचनान्त 'इवश्युर 

से पति के माता और पिता का बोच होता है। इ्वशुर शब्द का 
बहुवचन में प्रयोग केवल आदर में भी हो सकता है, लेकिन इसे बहुपति प्रथा 
का संकेत नहीं माना जा सकता है |” 





ऋक्‌ १०,२८,१; ८५५,४६; ६५,४॥। देखिये, ऊपर पृ० ६०-६१ । 
हश्व्रांट आध्वे०४, 47, 407. 
३. ऋक (१०, ३४३। ४ ऋक 
प्‌, 4. 3. 0. 8. 7, हुए 9 398. 
६ू,. शव्वींट आवं०ड, 7, 407, 5. ४. श्वशर । 
७... खछा4, [. 9. 8; ए०शएब7०, 5भातत (97 ) 5. ९. ६ ७०772 
45922 ी #ह डक्का४ $9संदां समाड[णफ श फावबाए, 9- 78 
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सस्‍्तृषा इब्वशुर का आादर-सम्मान करती थी तथा इबशुर के भोजन का 
ध्यान रखती थी ।* स्तृषा का अभ्रधिक समय कदाचित्‌ अपनी सास के पास 
इवशुर के गृह में ही व्यतीत होता था । प्रो० लुडविंग ने ऋक्‌ १०,६४५, ४-- 
सा वसु दवती इवशुराय वयः--में बसु वय्ः का अभिप्राय भावी पौत्र लिया 
है । यदि प्रो० लुडविग द्वारा की गई व्याख्या सत्य हो, जेसा कि बहुत सम्भव 
है, तो सन्‍्तान को जन्म देना स्नृषा का इवशुर के प्रति महान्‌ कत्तेव्य समझा 
जाता था और जिसके कारण स्नृषा की प्रशंसा की जाती थी । 

प्रथवंवेद में स्‍्तृषा को इवशुर के प्रति शम्भू! और सयोना' होने का 
आदेश दिया गया है। अ्रथवंवेद ८५,६,२४ में स्तृष। द्वारा श्वशर के परिहार 


(००० १४४८८) का संकेत किया गया है। ऐतरेयब्राह्मण में स्तृषा का श्वशुर 


से छिपने का उल्लेख हुआ है.।' काठकस्ंहिता' और मेत्रायणीसंहिता” में मद्य- 
पान की निनन्‍्दा में कहा गया है कि बड़े और छोटे तथा स्तृषा और दृवशुर 
सुरा पीकर साथ बातचीत करते हुए बैठते हैं। इससे प्रतीत होता है कि 
तत्कालीन समाज में सामान्यतया स्नषा और इवशर परस्पर वार्तालाप नहीं 
करते थे। सम्भवतः यह बात ऋग्वेदिककाल के लिये भी सत्य हो । 


ऋग्वेद और अयवंवेद दोनों में ही वध्‌ को इवशुर और इवश्ू पर शासनः 
करने वाली (सम्राज्ञी) कहा गया है ।* इससे प्रतीत होता है कि जब पति 


का .पिता वृद्ध ग्रथवा अशक्त होने के कारण अपने अधिकार पुत्र को सौंप देता 


' था ग्रथवा पुत्र पिता से श्रधिकार छीन लेता था* और पुत्र गृहपति हो जाता: 


९. ऋक्‌ १०,२८,१;-६५,४ | 
२. ऋक १० ६५५४ | 
३. देखिये, 5777 : झ)छएफः ०ी ९ शां2श्बं5, ४०. 7फ, 9. 305 


४. ग्रथवं० १४,२,२६-२७ । 
#. एछंत० ब्रा० ३,२२ | 
९६. ज्यायाश्च कनीयाँरच स्तृषा च श्वशुरइ्च सुरां पीत्वा सह लालपत 
आसते पाप्मा व माल्व्यं तस्माद्‌ ब्राह्मण: सुरां न पिबति । काठक सं० १२, १२। 
9. स० स० २,४,२। क्‍ । | 
८. ऋक १०,८५५,४६; अथवं० १४, १,४४ । 


६. देखिये, ऋक १,७०,५, जहाँ पुत्रों द्वारा वृद्ध पिता का धन बाँठः 


लिये जाने का उल्लेख हुआ है।.... 





ि ाा अर 42722: 








अन्य पारिवारिक सम्बन्ध स्ह्पा 


था तो उसकी पत्नी भी अपने पति के साथ गहपत्नी बन जाती थी और पति 


६ 


के माता-पिता तथा अ्विवाहित भाई-बहिन उसके अधीन हो जाते थे । यदि 
पिता के सशक्त रहते हुए भी पुत्र अपने पिता से पृथक रहने लगता था, तब 


जन 


भी कदाचित्‌ पुत्रवध का अपने इवशर के प्रति व्यवहार आदरपूर्ण होता 


५५५ 


था।* 
(आ) श्वश्ू-पति की माता को इवन्नू' कहा जाता था। ऋग्वेद 


१०,३४,३ में एक बार पत्नी की माता को भी इवश्नू कहा गया है. जहाँ 
ग्रपने दर्भाग्य को कोसते हुए जग्मारी के मख से कहलाया गया है कि इवन्न 


उससे द्वेष करती है। अपने पति के वृद्ध और अज्क्त हो जाने पर और पुत्र 
के ग॒ृहपति बन जाने पर वह भी पति के समान स्त॒पा के अधीन रहती थ 
परन्तु सामान्यतया इवश्रू स्तपा से आदर आर सम्मान ब्ाप्त के ती थी और 
सस्‍्नुषा के साथ उसके सम्बन्ध सौहादंपूर्ण होते थे। ऋग्वेद मे बुपाक 


प्‌ 
के लिये अच्छी स्तृषा वाली” (सुस्नुपे) विशेषण का प्रयोग किया गया हैं का 


(इ) स्नुषा--माता और पिता दोनों की अपेक्षा में पूत्र की पत्ती 


'स्तुषा' कहलाती थी । इ्वशुर की अपेक्षा में स्तृपा का वैदिक साहित्य में 
अनेक जगह उल्लेख हुआ है,” परन्तु इवश्र्‌ की अपेक्षा में यह दाब्द केवल एक 
बार ऋग्वेद में 'सु-स्नुषा' विशेषण में प्रयुक्त हुआ है । इव्शुर और इ्वश्न के 
प्रति स्नुषा के कत्तंव्य और व्यवहार का कथन ऊपर किया जा चुका हैं । 


क्र 
(ई) पति का भाई (देवर )--ऋग्वेद में पति के भाई के लिये प्रयुक्त 


होने वाले देवर (देव ) का केवल तीन बार प्रयोग हञ्आा है।' आधुनिक 
भारतीय आर्य भाषाओं में देवर के समानप्रभव (८०४४०४६) देवर शब्द से 





१, (एए्ी,. टह6स्बींट आवेरड, 3, 4045-0० 

२. ऋक्‌ १०,२०८, १; ए्रश्वीरए मवश्ड, 4, 453. 

३. ऋक १०,५५,४६। 

४. दष्टि द्वश्षरप जाया रुणद्धि । 

प,. ऋक १०,८५,४६; गथवृ> १४, १,४४ । 

६. स्योना इवश्वे प्र गृहानू विशेमान्‌ । अथवं० १४,२,२६ ) 


७. ऋक १०,८५६, १३ । 


८. गअ्राथवें० 5५,६,२४; म० सं० २,४,२; काीठक स॒० १२,२१२; एस 


ब्ा[० ३,२२,७; तत्ति० ब्रा० २,४,६,१२ । 
६. ऋक १०,४०,२; ८४) ४५ 





जे कस कककन्‍ पका ५ न्‍ 














३६६ ऋग्वैदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


पंति का छांटा भाई' अर्थ समझा जाता है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि 
प्राचीन काल में छोटे बड़ का बिना भेद किये पति के प्रत्येक भाई को देवर 
फ़हा जाता था ।' महाभारत में कहा गया हैं कि जब सत्यवती ने अपनी स्नृषा 
क़शिसुता से कुल की रक्षा के लिये देवर के साथ सहवास के लिये श्रप्रमत्त 
गेकर प्रतीक्षा करने को कहा तो वह अपने समीप आने वाला देवर भीष्म या 
प्रन्य किसी कुरुबंधी को समझती थी ।' महाभारत में भीष्म चित्राज्भद भर 
_ वेचित्रवीय का ज्येष्ठ भाई है, लेकिन विचित्रवीय की पत्नी ने भीष्म को भी 
'वरों में समझा । इससे प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में दिवर' से पति के 
ग्रेट और बड़े सभी भाइयों का बोध होता था । द 


देवर का भाभी (अपने भाई की पत्नी) के प्रति अ्रत्यधिक महत्व था। 
वर और भाभी के पारस्परिक व्यवहार तथा कत्तंव्य का ऊपर कई प्रसद्ों 
.. उल्लेख किर्या जा चुका है देवर अपनी भाभी के स्नेह का पात्र होता 
गा और भाई के गृहपति बन जाने पर उसके श्रधीन रहता था।" भाई 
१ मृत्यु हो जाने पर वह भाई की विधवा से विवाह भी कर लेता था।' 


. (उ) नवान्दर- ऋग्वेद में तथा आगे पति की बहिन को “ननान्दर्‌' कहा 
या है। ऋग्वेद में ननानन्‍्दर्‌' शब्द का केवल एक बार प्रयोग हुप्रा है। लौकिक 


. १. आधुनिक भारतीय आये भाषाग्रों में से केवल मराठी और सिन्धी 
पति के छोटे और बड़े भाइयों में भेद नहीं किया जाता। इनमें पति के 
भी भादयों के लिये देवर से सम्बद्ध शब्दों का प्रयोग किया जाता है। 
देखिये, ऋचा 0#ंक्ांदों (कशिशाटरट 2:9ट०८वफ़््ट&, ४०. प्‌, 59. 
)8-8]] ) 
- २. कौसल्ये देवरस्ते5स्ति सोञ्य त्वानृप्रवेक्ष्यति । 
... अप्रमत्ता अतीक्षैनं निशी्े आ्रागमिष्यति ॥। 
इवश्वास्तद्नचन अृत्वा शयाना शयने शशभे । 

.. साचिन्तयत्तदा भीष्ममन्यांदच कुरुपूँगवानू ॥| महाभा।रत १,१००, 
३ (पूना-संस्करण) । क्‍ 

३. देखिये, ऊपर पृ० १८५, ३६२,३७४। 

डे. ऋक ९०,८7०,४४ | द | 5 

प्‌ ऋक १०,८५,४६ । पी आम न्‍ 

६. ऋक १०,४०,२: देखिये, 7८4८ #बं००, 5. एप. )८एा 
है, ऋक १०,८५५,४६ । हा 
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अन्य पारिवारिक सम्बन्ध 


संस्क्षत में भी नतानदर्‌ शब्द का प्रयोग अतिविरल है,' लेक़ि 
आये भाषाओं में पति की बहिन के लिये प्रयक्त शब्द इर्स 
हैं ।' हु 

ऋग्वेद में वध्‌ को ननान्दर्‌ पर शासन करने वाली कहा गया है, लेकिन 
यह बात कदाचित्‌ ऐसी ननान्दर्‌ पर लागू होती थी, जो अविवाहित अवस्था 
में अपने भाई के आश्रित रहती थी। ननान्दर्‌ की स्थिति भाई प्त्नी 
की शअ्रपेक्षा में होन थी, यह बात ऐतरेयन्राह्मण के एक प्रस॒द्भ से नी पुष्ट 
होती है, जहाँ यह कहा गया है कि बहिन समानोदय्य होते हुए भी अध्योद 
पत्नी के आश्वित होकर हो रहती है। 


(ऊ) पति के भाई को पत्नी (यातर )--यह पहले प्रदर्शत किया जा 


ताक 


चुका हैं कि पृति के भाई की पत्नी के सम्बन्ध की दभावना इण्डो-य रोपीय 


काल में ही हो चुकी थी और उसे *एशाठदा कहा जाता था। लोकिक 
संस्कृत में पति के भाई की पत्नी के लिये यातर्‌ शब्द है |" इससे सम्बद्ध 
शब्द कतिपय आधुनिक भारतीय झाय भाषाओं में भी पाये जाते हैं।” 


ऋग्वेद में यातर' शब्द का कई बार प्रयोग हृप्ना है। लेकिन प्राचीन 
घ हे पट 


या आधुनिक किसी भी विद्वान ने कहीं भी उत्ते “पति के भाई की पत्नी श्र्थ: 


में नहीं लिया है। परन्तु ऋक्‌ १,७०,६ में यातर्‌ का अर्थ 'पति के भाई 
2 व न मल हट दम कब कक 
१. उत्तररामचरित में (१,१९० के परचात) “नवनान्दर! का उल्लेख 
हुआ है । 
२. पालि--नननन्‍्दा; अवधी--नन्‍्द; हिन्दी--नन्‍्द; पंजाबी--ननाण्‌; 


सिन्धी--निनाण, गुजराती--नणद; मारवाड़ी--नणद्‌; पहाड़ी- बन्द, 


मैथिली--ननदि; बंगला-- ननद्‌; मराठी--नणद (#0छ 07शांवा एशा- 


- लिकशाट8 27922 ०बए285, ४०. 77, 9. 909--77 ) 


३. नतानदरि सम्राज्ञी भव । ऋक १०,८४,/४६ | 


४. ऐत० ब्रा० ३,३२७ : 'तस्मात्समानोदर्या स्वसान्योंदर्यायँ जायाया 


अनुजीविनी जीवति । 
प्‌, देखिये, ऊपर पृ० ६२ । 
६. साहित्यदपण । 


७. बंगाली, आसामी, उड़िया--9 :. मराठी--थ्यते (ए.. #एक्रा: 


9#क्कांदां (20्श[धिका2८९ 292९९॥85, ४०. 77, 9. 486 ५ 
८, ऋक १,३२२,१४; ७०,६ 











प्इ्श्द ऋग्वैदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


की पत्नी' भी सम्भव प्रतीत होता है। श्रश्नि की स्तुति में कहा गया है: 
“दीप्तियुक्त श्रग्ति युद्ध में कुझल के समान (धन) प्राप्त करने वाला, धनुर्धारी 
के समान श्र और याता के समान भयंकर है। सायण ने इस ऋक में 
्याता' का अर्थ यातयिता, 'हिसकः किया है। लेकिन यहाँ अपन की पति 
के भाई की पत्ती' से भी तुलना सम्भव है, क्योंकि संयुक्त परिवार में भाइयों 
की पत्नियाँ (देवरानी--जेठानी ) परस्पर ईर्ष्या और द्वेष के कारण उम्रता 
के लिये प्रसिद्ध रही होंगी । 


(ए) जामातर--ऋग्वेद में तथा आगे पुत्री के पति के लिये 'जामातर' 
शब्द का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद 5,२६,२१ तथा २२ में वायु को त्वष्टा का 
जामाता कहा गया है। ऋषि ने वायु को त्वष्टा का जामाता' कहकर उसे 
प्रसन्‍त करने का प्रयत्त किया है| इससे प्रतीत होता है कि ऋग्वेदिक काल में 
जामाता का बड़ा मान था और “जामाता' कहकर किसी पुरुष के अ्हम्भाव 
की तुष्टि की जा सकती थी । 


सामान्यतया जामाता और इवशुर तथा इवश्रू के परस्पर घनिष्ठ और 
प्रेमपूर्ण सम्बन्ध होते थे। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इवशुर के घर में 
रहने वाले जामाता (घर-जमाई) को जब-तंब इबशुर और दवश्ू के क्रोध 
का भाजन भी बनना पड़ता था और उसे रात्रि श्वशुर के घर से बाहर 
व्यतीत करनी.पड़ जाती थी। इच्द् से प्रार्थना करते हुए एक ऋषि ने कहा 
है: क्रद्ध हुआ (इन्द्र) अप्रसत्तन करने वाले (अश्वरीर) जामाता के समान 
आज सायंकाल को हम से दूर न रहे । 


... ऋग्वेद में एक बार 'विजामाता' का भी उल्लेख हुत्ना है, जहाँ विजामाता 
“का अर्थ कदाचितु 'निन्दित जामाता' है। सम्भवत: ऐसे जामाता को जिसमें 
कोई अज्भ सम्बन्धी अथवा किसी श्रन्य प्रकार का दोष होता था, अपने भावी 
इबशुर को अच्छी धनराशि देकर सन्तुष्ट करना पड़ता था !* 


. १. साधुन गृध्नुरस्तेव शूरो यातेव भीमस्त्वेषघ: समत्सु॥ ऋक्‌ १,७०,६ । 
२. आधानक भारतीय आय भाषाश्रों में पृत्री के पति के वाचक शब्द 
इसी के समानप्रभव हैं । द 
३. मो ष्वच्य वृहंणावान्त्सायं करदारे शअ्रस्मत्‌। ' 
अश्रीर इव जामाता ॥ ऋक्‌ -६,२,२० । 
४. ऋक १,१०६,२; निरुक्त ६,६ पर दुर्गाचाय्यंक्ृत टीका ; ऊपर 
पृु० २२६ । की का 
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है] 


यद्यपि ऋग्वेद के सन्दर्भ से स्यपाल' का अर्थ निद्चिचत नहीं 


(ऐ) स्थाल--ऋणग्वेद में 'स्थाल' का केवल एक बार उल्लेख हम्ना है।* 
ही जिया जा सकता 


फिर भी यह सम्भव है कि ऋग्वेदिक काल में भी स्याल का नी का 
भाई रहा हो | निरक्त में उद्धृत नैदानों के मत से स्थाल को स्थाल' कहने 


'का कारण यह है कि वह सम्बन्ध से (संयोगेन) समीपवर्ती होता है।' यास्का- 
चाय ने पत्नी के भाई को स्थाल कहने का कारण विवाह-वित्रि में उसका य 
कत्तव्य बताया है कि वह शूर्प (स्यथ) से लाजाग्रों का वपन करता है । 


ऋग्वेदिक साक्ष्य से प्रतीत होता है कि पत्नी का भाई घनिष्ठ सम्बन्धी 


'होता था और वह आ्राथिक सहायता करने के लिये प्रसिद्ध था, क्योंकि उससे 


। 


इन्द्र और ग्रर्ति की दानशीलता की तुलना की गई है।* 
५. अन्य सम्बन्धी 


उपर्युक्त पारिवारिक सम्बन्धियों के अतिरिक्त ऋग्वेद में कुछ अन्य 


'सम्बन्धियों का भी बहुलता से उल्लेख हुआ है ॥ ऐसे सरम्बान्धियों के वाचक 
पद आपि', नाभि, सनाभि', ज्ञां, ज्ञाति', जामि, सजात, सजात्य' तथा 
'बन्चु हैं। ऋग्वेद में इन पदों के प्रयोग से यह निश्चय नहीं हो पाता कि 
इतसे किन कोटि के सम्बन्धियों का बोध होता था। ऋग्वेद में कोई विशेष भेद 
किये बिता ही इनका प्रयोग किया गया है। भिन्न भिन्न स्थलों में एक ही देव 
को आपि, जामि' आ्रादि पदों से निर्दिष्ट 

को ऋक १,७४३,४ में जामिं और ऋक १,३१,१६ में आपि कहा गया है। 
परन्तु साथ ही ऋग्वेद में ऐसे भी उदाहरण मिलते 
का एक साथ प्रयोग हुआ है । इससे प्रतीत होता 
विचार से विभिन्न कोटि के सम्बन्धियों के लिये प्रयक्त होते थे । इन पदों का. 


किया गया है हरणाथ, अग्नि 


॒ः 


(जि 6 - 


प्रयोग कदाचित्‌ माता-पिता और सन्‍्दहान के परिवार से अधिक विस्तृत 


सामाजिक वर्ग के सदस्यों के लिये होता था और ये पद साधारणतयथा किसी 


सम्बन्ध-विशेष का बोध न कराकर वेवल सामान्य सम्बन्ध का बोध कराते 





१. ऋक १,९०९,२ । 

२. स्थाल आसन्नः संयोगेनेति नेंदाना: । निरुक्त ६,६ । 
३. स्थाल्लाजानावपतीति वा। निरुक्त ६,६ । 

४. ऋक १,१०६,२। | 

५, ऋक १,१०६,१; ४,२५,६; १०,२६,६। 
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डा० कापडिया ने इन सम्बन्ध-वाचक पदों का अर्थ निश्चित करने.का 
प्रयास किया है । डा० कापडिया का विचार है कि सजात' और 'सनाप्ति से 
ऐसे सामाजिक वर्ग के सदस्यों का बोध होता था जिसमें किसी पुरुष को दो 
या.तीन पीढ़ियाँ सम्मिलित होती थीं श्रौर परिवार के रूप में यह सम्बन्धियों 
का सब से छोटा वत्त होता था। ज्ञां और ज्ञाति' से ऐसे सामाजिक वग का 
बोध होता था जिसमें किसी एक मूल पू्व॑ंज के चार पीढ़ियों तक के अनुवंशजः 
एक साथ रहते थे और जिनमें अ्रत्यधिक घनिष्ठता होती थी । झ्ाषि' से किसी 
मूल पुरुष से सम्बद्ध सदस्यों के सबसे बड़ वृत्त का बोध होता था। <न्धु से 
सम्भवतया सम्बन्धियों के सबसे बड़े सामाजिक वर्ग के सदस्यों का बोध होता 
था | डा० इरावती कार्वे के अ्रनुसार 'बन्ध' से कदाचित्‌ विवाह-जात सम्बन्धियों: 
का भी बोध होता था । 

डा० कापडिया और डा० श्रीमती काव द्वारा किया गया सम्बन्धियों का 
उपयुक्त वर्गीकरण यद्यपि बिल्कुल सम्भव है, परन्तु सम्बन्धियों के इस प्रकार: 
के वर्गीकरण को पुष्टि में ऋग्वेदिक साक्ष्य उपस्थित नहीं किया जा सकता है,. 
क्योंकि ऋग्वेद में सम्बन्धियों के वाचक् इन पदों का प्रयोग इतंना स्वच्छन्दः 
तथा अव्यवस्थित है कि ऋग्वेद के साक्ष्य से किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा. 
जा सकता, जेसा कि इन पदों के आगे किये गये विवेचन से प्रकट होगा । 

(अ) आवि--ऋग्वेद में आपि' छाब्द का अनेक बार प्रयोग हुभ्ना है। 
 उपासक ने अनेक बार देवों को अपना आपि' कहा है। ओआपि' का मनुष्यों 
के प्रसद्ध में भी उल्लेख हुप्ना है ।* परन्तु ऋग्वेद में आ्राषि' पद के प्रयोगों से 
यह निश्चय नहों हो पता कि आापि' का सम्बन्ध मित्रता का सम्बन्ध होता _ 
था अ्रथवा रक्त का सम्बन्ध । डा० इरावती कार्वे ने आपि' को «/आप धातु, 
से निष्पन्न मानकर इसका अर्थ 'पड़ौसी' (#शं870०४०) किया है, लेकिन 
ऋक ४,३,१३ में झ्रापि' का वेश' (पड़ौसी) के विरोध में उल्लेख किया 
गया प्रतीत होता है ।' सायण ने 'प्रापि' की व्याख्या बन्ध' की है । 





९... *80403 ([07.) 6. ७. : खामव॑प्र &#४॥2, 909. [24--!28 
२, <. 2. ०. #, 7., &&, 9. 44, [. 0. 


३. ऋक १,३१,१६; २,२६,४; ४,२५,६; १०,३६.६ | 

४. ओआक १,११०,२; २,२९६,७; ४,३,१३; ६,४४,१०; १०,३६,६ । 
५, मा वेशस्य प्रमिनतों मापे:। 

देखिये सायणभाष्य (ऋक्‌ २,२९,४; ४,३,१३;  ६,४४,१०- 


आदि 
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ऋगेद में उपासकों द्वारा देवों को सहायता तथा ता की कामना करतें 
हुए उनके साथ आपि' का सम्बन्ध स्थापित किया गये है, इससे प्रतोत होता 
है कि श्रापि आपस में एक दसरे की सहायता करते थे | एक उपायक ने कहा 
है: है देवों, तुम ही मेरे आ्रापि हो, मुझे बाचता करने वाले को आनन्दित 
करो । एक भअन्य ऋषि ने वरुण से कामना की है कि उसे अधिक दाता 
श्रिय ओर धनी आ्रापि का शृस्य गृह (शनम्‌) ते देखना 
प्रतीत होता है कि आपि परस्पर एक दूसरे के लिये शभकामनाय रखते ये । 
आपि सम्बन्ध में स्थित पुरुषों में यदा-कदा ईप्या और टेप की भावनायें भी 
होती थीं। एक उपासक ग्रित से प्रार्थना करता है कि वह किसी विद्वासचाती 
पड़ोसी और आपि की दावत (दक्ष) में न जाये । 


ऋचगेद में आपि! से निष्पन्न भाववाचक संज्ञा शब्द आप्यँ और 
'आपित्व” का भी प्रयोग हुआ है। आपि' का प्रयोग केवल ऋच्वेद में ही 
पाया जाता है, उत्तरवर्ती वैदिक ग्रन्थों में आपि' का कोई उल्लेख नहीं 
मिलता ।' ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तरवर्ती काल में आपि शब्द से निर्दिष्ट 
किये जाने वाले सामाजिक वर्ग का वैदिक आरयों के सामाजिक समग्रठन में 


परिवतंन हो जाने के कारण लोप हो गया था। ५ 


(आ) नाभि, सताधि-- नाभि और सनाभि' शब्दों का सी ऋग्वेद तथा 
अन्य वेदिक ग्रन्थों में 'सम्बन्धी' अथवा 'सम्बन्ध' अर्थ में प्रयोग हुआ है । ऋक्‌ 
- १,१६४,३३ में उपासक ने दो को अ्रपना पिता, जनिता तथा नाभि कहा 


न 
| नीलेककयाननननननन५4 बनना ० ७५०५०५७५५५-कन&क कप. कपवननाननवनन कान फरन ७५८ कन 3 >लपकननन+ नानक लनभ।ल--एत3भ लानत तभी ता +ि-जण-निल नि आणणण/प कभी पल न नमक सन न न नल नम न लिन कक सनक अर पननन निधन नितिन. 


१. ह ये देवा यूयमिदापय: स्थ ते मृवठ्त नाधमानाय मह्मम्‌ । 
द क्‍ २५, ४ | 
२. माहं मघोनो वरुण प्रियस्य भूरिदाव्त श्रा विदं शूतमापे:। 
क्‍ ऋषक २,२६,७ । 
३. मा कस्प यक्षं सदमिद्धरों गा मा वेशस्य प्रमिनतो मापेः । 
क्‍ . ऋक ४,३२१ 
४. ऋक ७,१४,१; ५५/८; १०.६३,१; १४२,१ । 
५. ऋक 5८5,२१,१३। द 
६. एक बार अथवंवेद (४,३२,६) में भी आपि का उल्लेख हुम्रा है, 
लेकिन यह मन्त्र ऋग्वेद में भी आया है (देखिये, 4. 8. 0. #. 7. जुड़ 
7. )< ) 


|। 


। इससे भी यही 
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है।! ऋक १०,१३३॥४ में सनाभि को 'निष्ट्य' (अ्परिचित) के विरोध में 
रखा गया है ।' सोम-सवन के संदसभे में प्रदगुलियों को भी 'सनाभि कहा 
गया है।' 

: कदाचित्‌ 'सनाभि' से अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों का होता था जिनका 
सम्बन्ध किसी एक मूल पुरुष से होता था श्रथवा जो एक ही घर में रहते थे । 
डा० इरावती कारें ने सनाभि' में नाभि का श्र्थ 'धर' माना है । यास्‍्काचार्य 
के अनुसार ज्ञाति' (सम्बन्धियों। को 'सनाभि' कहने का कारण यह है कि 
गर्भ नाभि से जुड़े हुए ही उत्पन्न होते हैं।* सनाभि सम्बन्ध में स्थित 
मनुष्यों में कलह की घटनायें भी हो जाती थीं। ऋग्वेद १०,१३३,५ में इन्द्र 
से प्रार्थना की गई है कि वह उपासक पर श्राक्रमण करने वाले का बल क्षीण 
कर दे, चाहे वह आ्रात्मीय (सनाभि) हो, चाहे अनात्मीय (निष्ट्य ) १ ३ 
.. (इ) ज्ञा, ज्ञाति--ऋग्वेद में ज्ञा' और 'ज्ञाति' शब्दों का आत्मीयों के 
.. लिये प्रयोग हुआ है। यह शब्द सम्भवतः ज्ञा (जानता) धातु से निष्पन्न 
है। इन्द्र और अग्नि की स्तुति करते हुए एक उपासक ने कहा है : धन की 
इच्छा से मैंने 'ज्ञा' और सजात को देखा ।'* इससे प्रतीत होता हैं कि ज्ञा 
प्रथवा 'ज्ञाति' ऐसे आत्मीय होते थे, जिन से कि आथिक सहायता को आशा 
की जा सकती थी । अश्विनौ से सहायता की कामना करने वाली घोषा ने भी 
स्वयं को “भअ्ज्ञा' (ज्ञा-हीन) कहा. है ।* द 
जाति, शब्द का भी ऋग्वेद में कई बार प्रयोग हुआ है | एक ऋषि ने - 

कहा है कि ऐसे दो व्यक्ति भी, जो परस्पर ज्ञाति होते हैं, समान रूप से प्रसन्‍न 
नहीं करते ।* एक अन्य ऋषि, ने.देवों को सम्बोधित किया हैं: रेप को सम्बोधित किया है : देवों, प्रसन्‍न 





. १ झ्ौर्मे पिता जनिता नाभिरत्र । 

२. योन इन्द्राभिदासति सनाभियंइच निष्ट्यः। अब तस्य बल तिर...॥ 
. ३. ऋक्‌ €,५६,४।॥ कि द 

४, 4 #. 0. #. 4... जए, 9. 44, ह. 0... द 

५. नाभिः सनन्‍्नहनात्ताभ्या सन्‍्तद्धा गर्भा जायन्त इत्याहुरेतस्मादेव 


: ज्ञातीन्‌ सनाभय इत्याचक्षते । निरुक्त 3,२१॥ ० 
६. ऊपर पा० टठि० २ में उद्धृत 
, छ, ऋक ११०६१ -८ ४: 
«5. ऋक्‌ १०,३६६। द 
ह. ज्ञाती चित्सन्तौ न सम॑ पुणीत:। ऋक्‌ १०,११७,६ । 
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हुए ज्ञाति के समान हमारी इच्छानसार आयग्नरो और हम पर धन की वर्षा 
करो । इससे भो यही प्रतीत होता है कि ज्ञाति ऐसे आत्मीय होते थे जो समय 
पाने पर धत से सहायता करते थे। स्वापन-यसृक्त से प्रतीत होता है कि ज्ञाति 
'-सम्भवत: एक ही घर में अ्रयवा समीपवर्ती घरों में रहते थे ।* विवाह-विध्ि 
में वध्‌ के ज्ञाति-जनों की समृद्धि की कामना से ऐसा प्रतीत होता है कि ज्ञाति 
अतिनिकटवर्ती आत्मीय होते थे ।' प्रो० मैक्डानल और कीथ का विचार है 
'कि ज्ञाति' कदाचित्‌ पितृपक्षोय ग्रात्मीय होते थे जिनमें परस्पर रक्त का 
सम्बन्ध होता था।' 


(ई) जामि--पहले बहन और भाइयों के सम्बन्धों की विवेचना करते 
हुए यह दिखलाया जा चुका है कि ऋग्वेद में जामि शब्द का प्रयोग माई और 
बहिन के अर्थ में हुआ है । 'जामि' शब्द की निरुक्ति भी पहले प्रदर्शित की जा 
चुकी है ।' ऋग्वेद में (विशेषतः ऋग्वेद के प्राचीन भाग में ) जहाँ 'जामि' को 
अजामि' के विरोध में रखा गया है, जामि' का ब्र्थ भाई या वहिल वे होकर 
सामान्य आत्मीय ([07) प्रतीत होता है। एक उपासक ने इन्द्र से प्राथना का 
है कि इन्द्र उसके जामि (प्रात्मीय) और अ्रजामि (असम्बद्ध, अनात्मीय) 
शत्रश्नों का नाश कर दे।' इसी प्रकार ऋक ६,३५,३ और ऋक्‌ ६,४४,१७ 
में भी इन्द्र से जामि और अजाभि ब॒त्नग्नों के संहार की कामना की गई है। 
ऋक १,३१,१० में उपासक ने स्वयं को अग्नि का जामि कहा है ।” सायण न 
इन तथा श्रन्य स्थलों में 'जामि' का अर्थ 'बन्धु अथवा 'ज्ञाति/” किया 


ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारम्भ में जामि का अथ रकत-सम्बन्ध से 


सम्बद्ध आ्रात्मीय' था और बाद में इसका भाई या बहिन सम्बन्ध-विशेष 


____ “एफ _[॒_्॒ऑ्ऑ््जखस् लक ्नलि-घप/ै।। 


१. प्रीताइव ज्ञातयः काममेत्यास्मे देवासोध्व धूनुता वसु । 
ऋक १०,६६,१४। 
२... ससन्तु सर्वे ज्ञातयः सस्त्ववमभितों जन:॥। ऋक ७,२४५ | 
३. एधन्ते अस्यथा ज्ञातयः पतिब॑न्धेषु बध्यते। ऋक्‌ १०,८३,२८। 
४. वैदिक इण्डेक्स १,२६१ । 
५. देखिये, ऊपर पृ० २६९५-६६ । 
६. जामिमजामि प्र मणीहि शत्रूत्‌ । ऋक्‌ ४,४,५ । 
७. त्वं वयस्कृत्तव जामयो वयम्‌ । ऋक्‌ १,३१,१० । 
«. सायणभाष्य, ऋक १६७५,३; ४; १००,११) ४,४,+; २५,६ 
सायणभाष्य, ऋक १,७१,७; ६२४७३२५ ४४५१७ आदि । 
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४०४ ऋग्वदिकः काल. में पास्विरिक सम्बन्ध 


अर्थ में प्रयोग होते लगा और लौकिक संस्कृत में इसका श्रथ- बहिन या कुक 
की स्त्री” मात्र रह गया है । 


(3) सजात, सजात्यन-ऋग्वेद. पें 'लजात” और “सजात्य' शब्दों का भी 
आत्मीय के अर्थ में प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद. में 'सजात' शब्द करा केवल एकः 
बार प्रयोग हुआ है, जहाँ कुछ विद्वानों. ने सजात' का अर्थ भाई माना है। 
वैदिक इण्डेक्स' के लेखकों का विचार है कि 'सजात' का श्रथ सम्बन्धी 
(7९!०४०८) है और अ्रर्थ-विस्तार से समाव पद अंथवा स्थिति के पुरुष भी 
 सजात कहे जाते हैं। ऋष्वेद में सजात्य का मू्त+ (००४८०८८७) और अमृत * 
(30579८:) दोनों अथ्थों में प्रयोग हुआ हैं। 


ऋग्वेद के साक्ष्य से प्रतीत होता है.कि सजात्यों में परस्पर सौहादंपूर्ण 
सम्बन्ध होते थे । ऋक्‌ ८5,5३,७ में कहा गया है: “इन्द्र, विष्णु, अश्विनौः 
और मरुत हम सजात्यों का ध्यान रखें।!" इसी प्रंकार एक अन्य ऋक में भी 
मरुतों से उपासकों के साथ अपने 'सजात्य” का ध्यान रखने की प्रार्थना की 
गई है । घोषा के इस आत्मनिवेदत से कि वह आपि, ज्ञा तथा सजात से 
रहित है,” यही प्रतीत होता है कि सजात्य परसुपर एक दूसरे की सहायता 
करते थे । एक अन्य उपासक ने श्रश्विनों के सजात्य (सम्बन्ध) को. चारु कहा 
है । परन्तु उत्तरवर्ती बंदिक साक्ष्य से प्रतीत होता है कि सजात (ग्रथवा 
सजात्य) परस्पर कलह और द्वेष के लिये कुख्यात थे ओर सजातों, को वश में 
करने के लिये देवों का आह्वान किया जाता. था ।  ) 


१. मिलाइये, श्रमरकोश ३,३,१४२--जापमि: स्वसकुलस्त्रियो: । 
२- ऋक्‌ १,१०६,१ | द 
३. देखिये, ऊपर पृष्ठ २९७१। 


४. ९वॉांट ८०४, 47, 48. 
५. ऋक्‌ 5, 5८३,७; १०,३९,६ | 
६. ऋक ३,५४,१६; १०,६४,१३, आदि । 
७. अधि न इन्द्रेषां विष्णो सजात्यानाम | इता मरुतो अश्विना ।। 
८. कुविदद्ध प्रति यथा चिदस्य नः सजात्यस्य. मर्तो बबोधथ । 
ऋक १० ६४,१३३ | 
€. ऋक १०,३६९,६ । 


१०, सजात्यमश्विनोश्वार नाम । ऋक ३,५४,१६। 
११. देखिये, तत्तिरीयब्राह्मण ३,७,१२,२; तै० सं5 २, १,३;२ । 
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(ऊ) बन्धु- ऋग्वेद में आत्मीय (879) का वाचक एक्र अन्य शब्द 


ह है यु ० ख़ष्छा 2 अल >क आए सनक 5 / व ल्‍्थ 
बन्धु है। बन्धु' सम्भवतया ३/बन्ध्‌ (बाँधना) घात से निष्पन्त है। लेकिन 
ऋणग्वेदिक साक्ष्य से यह निरचय नहीं किया जा सकता है कि बन्धय' किस 


हा 


|] 

कोटि के आत्मीय को कहा जाता था। ऋक १, ११४,३३ में पृथिवी को 
माता तथा बन्चु कहा गया है। नासत्या (अश्विनौ) की वन्चुओं का ध्यान 
रखने वाले कहकर प्रशंसा की गई है ।' एक प्रन्य ऋक में उपासक ने अपनी 
“दशा की विषमता प्रदर्शित करते हुए इन्द्र का इस प्रकार आह्वान किया 
हम बन्धुद्दीन विप्र तुम बन्धुयुवत्त को यहाँ लाये हैं।” ऋग्वेद के इन प्रसज्ों 
से यह प्रकट है कि बन्धु ऐसे आत्मीय होते थे जो किसी व्यक्ति के लिये महान 
प्रवलम्बन होते थे | परस्पर एक दूसरे की सहायता करना बन्धुप्रों का कर्तव्य 
प्रतीत होता है । 

... अथवंबेद १२,५,४३ में कहा गया है कि ब्राह्मण को दी- गई गौ यदि 
वापस ले ली जाए तो वह लेने वाले के पिता के बच्धुग्नों को छिन्‍न कर देती 
है और माता के बन्धुओं को पराभूत कर देती है। अथर्ववेद के काल में 
कदाचित्‌ पिता के कुल के व्यक्तियों के समान माता के कुल के व्यक्तियों को 
"भी सामान्य रूप से बन्धु (ग्रात्मीय) स्वीकार किया जाने लगा था । 


१. बन्धर्मे माता प्रथिवी महीयम्‌ । ऋक्‌ १,११४,३३ । 

२. नासत्या में पितरा बन्धपृच्छा । ऋक ३,५४,१६। 
३. वयं हि त्वा बन्धुमन्तमबन्धवों विप्रास इन्द्र येमिम। ऋक्‌ 5,२१,४। 
४, छिन्त्त्यस्य पितृबन्धु परा भावयति मातुबन्धु । अथव० १२,३,४३ | 





4 
किया 














अध्याय ११ 


उपसंहार 


इस अध्याय में पर्व॑ अ्रध्यायों में प्रतिपादित विषय का संक्षेप में पुनरव- 
लोकन करते हुए ऋग्वैदिक परिवार के संगठन का सुह्लिष्ट चित्र प्रस्तुत किया 
गया है | ऋग्वेद के पर्यालोचन से प्रतीत हुआ्ा है कि ऋग्वैदिक परिवार काः 
संगठन कुछ बातों में उत्तरी भारत के वर्तमान हिन्दू परिवार के संगठन से 
मिलता-जुलता है और कुछ बातों में भिन्‍न है। यहाँ ऋग्वैदिक परिवार के: 
संगठन की इन दोनों प्रकार की बातों को स्थान दिया गया है। क्योंकि जिन 
बातों में वर्तम्नान हिन्दू परिवार ऋग्वैदिक परिवार के सदृश है, उनका अपना 
पृथक महत्त्व है । यह बातें ऋवैदिक झायों तथा उनके उत्तराधिकारियों में 
इतनी बद्धमूल हो गई थीं कि वे श्रब तक अज्षुण्ण चली आ रही हैं । जिन बातों 
में ऋगैदिक परिवार का वर्तमान हिन्दू परिवार से भेद है, वहाँ वरतंमान हिन्दू 
परिवार से तुलना करके ऋग्वैदिक परिवार के चित्र को स्पष्ट किया गया है । 
मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वह जन्म लेते ही अनेक प्रकार के सा माजिक: 
_ वर्गों से सम्बद्ध हो जाता है और उसके जीवनक्रम के विकास और समाज के 
श्रन्य व्यक्तियों के प्रति उसके व्यवहार की प्रवृत्ति को निश्चित करने में इन 
सामाजिक वर्गों का, जिनसे वह सम्बद्ध होता है, भ्रत्यधिक महत्त्व है। परिवार भी 
एक ऐसा ही सामाजिक वर्ग है जिसका किसी व्यक्ति के लिये सर्वाधिक महत्त्व 
होता है भौर जो माता-पिता तथा सन्‍्तान की इकाई के रूप में स्वयं समाज 
का आधार माना जाता है | परिवार की सनन्‍्तोषजनक परिभाषा देना अत्यधिक 
कठिन तथा जटिल काय है। परन्तु सामान्यतया परिवार एक ऐसा सामाजिक 
वर्ग है जिसके सदस्यों में परस्पर वंशक्रम सम्बन्धी (867९४|०8०४) अथवा 
किसी सामाजिक प्रथा (दत्तक आदि) से स्थापित सम्बन्ध होता है, जिनके ग्राथिकः 
हितों तथा धाभिक विश्वासों में एकता होती है और जो सामान्यतया एक घर 
अथवा स्थान में रहते हैं। किसी समाज की सांस्कृतिक अवस्था (एणप्ा४! 
50986 ) के अभ्रनुसार उसके परिवार की सीमा तथा कर्तव्यों ([7700085) में 
5 जा आल पी 
परिवार के विकास की अश्रवस्थायें--अनेक मानव-विज्ञान-शा स्त्रियों 
(270770000ट्टॉं85) तथा. समाज-विज्ञान-शास्त्रियों (5००००४5४8) का 
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यह विश्वास है कि प्रत्येक मातव-समाज जंगली और बबंर जीवन में समान 
परिस्थितियों में समान रूप से सामाजिक संस्थाग्रों का विकास करते हुए 
अपनी सांस्कृतिक श्रवस्था के अनुरूप अ्रपनी वतंमान सामाजिक संस्थाग्रों को 
प्राप्त हुआ है। विवाह-संस्था तथा उससे सम्बद्ध सामाजिक वर्ग परिवार के 
एक-छप-विकास . (प्रातमा६87 €८एणप०४) के सिद्धान्त के समर्थ व्याख्या- 
कार लुई एच० मॉर्गन का मत है कि मानव-समाज में परिवार संस्था का 
-विक्रास यौन सम्बन्धों के नियमन (;7९8००४०४) की पूर्वावस्था कामचार 
(70775८00 ) से हुग्ना है जबकि विकासक्रम की दृष्टि से मानव में पशुओं 
से अधिक भेद नहीं था। उसके अनुसार यौन-सम्बन्धों के नियमन की दृष्टि से 
कामचार (970775८एप०) किसी मानव-समाज के विकास की आदिम अवस्था 
है और एक-पति-विवाह (:70708»79) विकास की चरम सीमा है। कसी 
समाज को कामचार से एक-पति-विवाह की संस्था तक पहुँचने में बीच में 
पड़ने वाली अनेक अवस्थाग्रों में से होकर गुजरना पड़ता है और इस प्रकार 
कोई मानव-समाज यौन सम्बन्धों का नियमत करने वाली विवाह संस्था से 
सम्बद्ध सामाजिक वर्ग--परिवार--के विकास की भी अनेक अवस्थाओं को 
पार करके एकाकी परिवार--जिसमें केवल माता-पिता और उनकी सच्तान 
(औरस अथवा दत्तक) सम्मिलित होते हैं--क्री अवस्था को प्राप्त करता है, 
परिवार की जो ग्रवस्था सभ्यता के युग में ही ञ्राती है। मॉर्गन की योजना 
के अनुसार कोई समाज अपनी सांस्कृतिक अवस्था के विकास के अनुरूप 
परिवार की जिन अवस्थांग्रों कों पार करता हुआ एक-पति-विवाह पर आश्चित 
परिवार की अवस्था को पहुँचता है, वे यह हैं : ह 
(९) समुह (४०:4८) की श्रवस्था, जिसमें समाज में यौन सम्बस्धों को 
नियमित करने वाले कोई सामाजिक निय्रम नहीं होते और उनका नियमन 
सहज पसन्द (880४४ 52८८४०७) पर निभर रहता है। इस अवस्था में 
किसी मानव-समाज के प्रत्येक व्यक्ति का उस समाज के दूसरे व्यक्तियों से एक 
समान सम्बन्ध होता है, इसलिए इस अ्रवस्था में विवाह-संस्था और उससे 
सम्बद्ध सामाजिक वर्ग परिवार का आविर्भाव नहीं होता । 


(२) सगोत्र-परिवार (००प्5०प्रष्टपंगर८ थविप्ा५) को अवस्था जिसमें 
'पिता-पुत्री या माता-पुत्र के यौन सम्बन्धों पर प्रतिबन्ध लग जाता है । लेकिन 
गे भाई-बहिन सामूहिक रूप में विवाह के सहज साथी होते हैं । 


(३) सखा-परिवार (907०घ०४ ई2779) व. अवस्था, जिसमें सगे या 


सपक्षीय भाई-बहिनों के विवाह पर प्रतिबन्ध लग जाता है लेकिन सगी बहिनों 
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४०८ ऋगण्वेदिकर काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


का कुछ पुरुषों से, जो उनके सगे भाई नहीं होते हैं प्रौर जिनका परस्पर भाई 
होना भी आवश्यक नहीं होता, सामूहिक विवाह होता है । इस अवस्था में 
समाज गोत्रों (5०७४४ या ८७४७) में संगठित हो जाता है । ह 


(४) मिथन-परिवार [एथपंशट़ विए्थोए) की अवस्था, जिसमें निकट 
सम्बन्धियों के विवाह पर प्रतिबन्ध लग जाने के कारण विवाह योग्य समूह 
का अभाव हो जाता है श्र एक पुरुष का एकर स्त्री के साथ विवाह होता है । 
इस अवस्था में भी विवाह में स्थिरता नहीं आती, क्योंकि विवाह में आबद्ध 
स्त्री अथवा पुरुष कोई-से की भी इच्छा से विवाह-विच्छेद हो सकता है । 

. इन भ्रवस्थाप्रों को पार करके ही कोई मानव-समाज अपनी बंबर अवस्था 
के दूसरे या तीसरे स्तर में एक-पति-पत्नी-विवाह (77०0०8277) की अवस्था 
को प्राप्त होता है । मॉर्गन की विवाह तथा परिवार संस्था की इस योजना का _ 
. अनेक विद्वानों ने विरोध किया है। उनका विश्वास हैं कि वतंमान आदिम 
. अवस्था के संमाजों की संस्थाओ्रों में जितवी विविधता दृष्टिगोश्वर होती है उससे 
. यह विश्वास नहीं किया जा सक्रता कि उनका विकास एक समान हुआ्ना हो । 
मॉर्मन की योजना में छिद्रान्वेषण ग्रथवा उसका समर्थन करना यहाँ उपयुक्त 
नहीं है, लेकित. यह स्वमान्य सत्य है कि किसी मानव-समाज का वतंमान 
पारिवारिक संगठन और उससे उदभत सम्बन्धों का वर्तमान स्वरूप उसकी 
चूर्वावस्था में हुए स्थायी परिवतनों का परिणाम है । 


ऋग्वेदिक आरार्यों द्वारा संस्कृति की आदिम अवस्था सदर प्राचीनकाल 
में पारित 


ऋग्वेद में ऋग्वेदिक आरयों की जिस सामाजिक तथा सांस्कृतिक श्रवस्था 

"का उद्घाटन हुंग्ना है, वह आरयों की आदिम अवस्था नहीं है। इतना ही नहीं 
डइण्डो-यूरोपीय भाषा-भाषियों के सामान्य शब्दकोष की सहायता से उनके 
. “जिस पारिवारिक संगठन का उद्घाटन होता है, वह भी मॉर्गत की योजना में 
बहुत बाद में आता है। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि मॉर्गन ने मानव- 

... समाज की जिस आदिम अवस्था से परिवार संस्था के विकास की कल्पना 
.. की है, इण्डो-यूरोपीय लोग उस आदिम ,अवस्था को पृथक्‌ पृथक शाखाश्रों में 
.. किभक्त होने से सुदूर पूर्वकाल में पार कर चुके थे। इण्डो-यूरोषीय-भाषा के 
.. सामान्य कोष से विदित होता है कि इण्डो-यरोपीय भाषा-भाषी जातियों की 
-... शकता के काल में उनका पारिवारिक संगठन पितपक्षीय हो चका था, जिसमें 
.. -केवक्‍ल पितृपक्षीय सम्बन्धियों का महत्त्व था। पितृपक्षीय सम्बन्धियों के अति- 


हे 2 जप 


धरना का 4। वामफ मपमपरथकरकाम्मापथमापआअराकापफ ५. 





उपसंहार ४०६ 


“रिक्त केवल उन विवाहजात सस्बन्धों को स्वीकार किया जाता था जो क्रिपी 
कुल में रहने वाली स्त्रियों तथा पुरुषों और उस कुच में विवाह-विधि से आई 

हुई स्त्रियों (वर्धुग्रों) के मध्य में होते थे (पृष्ठ ५६) । इण्डो-यूरोपीय काल 
में विवाहजात सम्बन्धियों के वाचक शब्दों की सत्ता से प्रतीत होता है कि 
-इण्डो-यूरोपीय काल से पूर्व ही इण्डो-यूरोपीय-भाषा-भापी जातियाँ मॉ्गन की 
योजना की 'सगोत्र-परिवार' की अवस्था को पार कर चुकी थीं, क्योंकि जि 
समाज में सगे या सपक्षीय भाई बहिलनों में विवाह-सम्बन्ध की प्रथा होती है, 
उनमें विवाहजात सम्बन्धियों की कल्पना नहीं की जा सकती । 


कक जल कक कक कल अल मा 
2 &रन-++#3लनमो+कनलन पक कान ०७१४६ 


पारिवारिक सम्बन्धों का वर्गोकरण--ऋग्वेद प्रधानतया धामिक्र ग्रन्थ 
है, लेकित उसमें ऋग्वैदिक काल के आार्यों के पारिवारिक संगठन तथा उसमें 
उद्भूत सम्बन्धों के विषय में प्रकाश डालने वालो सामग्री को प्रचुरता हैं। 
ऋग्वेद में जिन पारिवारिक सम्बन्धों का उल्लेख पाया जाता है, उन्हें तीन 
वर्गों में विभक्त किया जा सकता है; ८ द 
.. (१) एकाकी परिवार के सदस्य--पिता, माता,पृत्र, पृत्री, भाई, बहिन, 
“पति तथा पत्नी । 
(२) संयुक्त अथवा विस्तृत परिवार के सदस्य तथा अन्य वित॒उक्षीय 
सम्बन्धी-- दादा, पोता, जअातृव्य, आपि, जामि, ज्ञा, ज्ञाति, सनाभि, सजात, 
. बन्धु आदि । द द 
..._ (३) विवाहजात सम्बन्धी-- सास, ससुर देवर, ननन्‍द, पतोहू (स्नपा ), 
जमाई तथा साला । 
.. यद्यपि ऋग्वैदिक काल का परिवार इण्डो-यूरोपीय तथा इण्डों-ईरानी काल 
प्के परिवार के नमूने का ही था और यह बहुत ही कम सम्भव है कि ऋग्वैदिक 
आयों में एकाकी परिवार की अ्रवस्था झा गई हो, फिर भी ऋग्वेद के साक्ष्य 
से प्रतीत होता है कि संयुक्त-परिवार में भी माता-पिता और सन्‍्तान में अन्य 
. सम्बन्धियों की अपेक्षा अधिक नमिकटता होती थी । इसलिए माता-पिता श्रोर हे 
 सन्‍्तान की इकाई को ऋग्वैदिक संयुक्त-परिवार के अन्तर्गत एकाकी-परिवार द ; 
कहना उचित ही है।..ः क्‍ * 
-एकाकी परिवार के सदस्य द हे 
.... यद्यपि सम्बन्धियों के पारस्परिक व्य व्रहार तथा सम्बन्धों के विषय में : 








न मत न 
१, इस अध्याय में कोष्ठान्तर्गेत पृ० संख्या से अस्त निबन्ध के प्ृष्ठों का 
संकेत है। .. द 
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ऋग्वेद का साक्ष्य उतना स्पष्ट और निश्चित नहीं है जैसा कि समाज-विज्ञान 
की पुस्तकों में अपेक्षित होता है, फिर भी ऋग्वेद से पारिवारिक सम्बन्धों के 
विषय में पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। ऋग्वेद में, जैसा कि ऊपर कहा गया है, 
एकाकी परिवार के सदस्यों के मध्य होने वाले सम्त्रन्धों का बहुत ही उल्लेख 
हुआ है। ऋग्वेद-काल में श्रार्यों के परिवार पितृ॒सत्ताक थे, इसलिए ऋग्वेद 
में पिता, पुत्र तथा अन्य पुरुष सम्ब्नन्धियों का श्रधिक उल्लेख स्वाभाविक है। 


पिता-- ऋग्वेद में पिता के लिए पितर्‌, 'जनितर्‌, ततव' तथा ओणि' 
शब्दों का प्रयोग हुग्रा है। ऋग्वेदिक साक्ष्य से प्रतीत होता है कि परिवार 
में पिता का अत्यधिक महत्व तथा गौरव था (पृ० ६२--६३) । ऋग्वेद * 
में सन्‍्तान के प्रति पिता का व्यवहार अत्यधिक उदार तथा सहानुभतिपूर्ण 
चित्रित किया गया है। सन्तान का पालन-पोषण, रक्षण तथा शिक्षण पिता 
का कर्तव्य था (पु० ११३--१६) । अधिकारों की दृष्टि से ऋग्वैदिक पिता 
पूर्ण-प्रभता सम्पन्न था। पुत्र उसकी आज्ञा के पालन के लिए तत्पर रहने थे । 
साधारणतया पिता सन्‍्तान के अपराधों को सहज स्नेह के कारण सहन 
कर लेता था, परन्तु क्रद्ध होने पर वह सन्‍्तान का अद्भ-भज्भ, जल-मज्जन 
अथवा वध भी कर सकता था (पु० ११९--२१) । वह सन्‍्तान का दान, 
विक्रय, तथा परित्याग.-भी कर सकता था (पृ० १२१--२९)। पिता 
अपनी इच्छा से किसी भी पुत्र को दाय का अधिकारी बना सकता था और 
किसी भी पुत्र को दाय के वड्चित कर सकता था। उत्तरवर्ती घर्मशास्त्र-सम्पन्धी 
ग्रन्थों में विता के यह अधिकार अत्यन्त सीमित हो गये हैं और वतेमान हिन्दू 
कानून में पिता केवल स्वाजित सम्पत्ति को ही स्वेच्छा से किसी को दे सकता है । 
ऋग्वंदिक काल में विवाह पूर्ण युवा-युवतियों का होता था, इसलिये कदाचित्‌ 
सन्‍्तान के विवाह पर पिता का नियन्त्रण नाममात्र को ही होता था। ऋग्वेद 
के साक्ष्य से प्रतीत होता है कि वृद्धावस्था में शक्ति क्षीण हो जाने पर पिता 
के अ्रधिकार में छास हो जाता था और कदाचित्‌ क्रर सन्‍्तान द्वारा वृद्ध पिता 
का परासन (८४७०४७४८) भी कर दिया जाता था। वृद्ध पिता की सम्पत्ति 
को उसकी इच्छा के विरुद्ध भी पुत्रों द्वारा बाँठ लिया जाता था (प० १३०-- 
१३४) 

पुत्र--ऋग्वेद में पुत्र के वाचक शब्दों की अत्यधिक बहुलता है। मूल 
इण्डो-यूरोपीय भाषा से प्राप्त 'सूनु के अतिरिक्त पुत्र, 'तुच', तुज', तुजि', 
. तोक़ तन , तनय , तनस्‌, तना, तन, 'तानन्‍्व', वीर”, “अपत्य',, 
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ज्ञा', जात', प्रजा, 'नपात्‌', नप्तर', 'शेषस', वत्स', यहु, यह्ना आदि 
शब्दों से पुत्र भ्रथ का बोध होता है (पृ० १३६--१६१ )। पुत्र के अर्थ का 
विकास “उत्पन्न होना', छोटा, शेष रह जाना आ्रादि अर्थ से हुआ है। ऋग्वेद 
में पुत्र के वाचक शब्दों की विविधता तथा पुत्र की कामना से श्रतीत होता है 
कि ऋग्वैदिक प्रार्यों में पुत्र का सम्बन्ध सर्वाधिक प्रिय होता था। औरस 
पुत्र के भ्रभाव में कत्रिम पुत्रों से काम चलाया जाता था, परन्तु ऐसे पुत्रों से 
ऋणग्वेद में असन्तोष प्रगठट किया गया है (१० १६८०-५१) । ऋग्वेद में वीर, शत्रु 
विजयी, कृषिभूमि जीतने वाले तथा कुल-परम्पराओं का निर्वाह करने वाल 
पुत्र की कामना की गई है (पृ० १९६२-६१) । पिता और पुत्र का पारस्परिक 
व्यवहार सामान्‍्यतया सौहादंपूर्ण होता था (प० १६७-०२०६ )। पूत्र को 
पिता के ऋण का मोचक समझा जाता था (९० १६५ )। पिता के अमान 
प्रथवा वध का प्रतिशोध भी पुत्र का कर्तव्य था (पु० १६४) । बदा-कटा पिता 
और पूत्र में संघर्ष ओर कलह भी हो जाता था और पुत्र पिता की जी वितावस्था 
में भी उसकी इच्छा के विरुद्ध पैतुक सम्पत्ति का विभाजन कर लेते थे ! 
| बुद्धावस्था में पिता पुत्र का वशवर्ती हो जाता था (पृ० १६६) । ऋछ्वेद- 
हा . काल में भी ज्येष्ठ पुत्र को कुछ विशेषाविकार प्रात हे (पृ० २०६) 
क्‍ उत्तरवर्ती संहिताओों, प्राचीत धर्म सूत्रों तथा स्मृतियों में ज्यप्ठ के विद्येपा- 
घिकार स्पष्ट रूप से स्वीकार किए गए हैं, लेकिन वर्तमान हिन्दू दरिवार 


बे हक ७ 


में ज्येष्ठ के विशेष साम्पत्तिक अधिकारों का लोप हो गया है। जहाँ कैंहा 


* 3०32५ आए * 2 020६3 कणाट ता ४-५ 


स्ला न सित+-स्वक्कल 55 


ईकनन्‍्कयक, 


कक 


कोई पद कुलक्रमागत होता था, वहाँ विदा के पद का उत्तराधिकारी पुत्र हों 
होता था (ए० २१२-२१६) । 
पुत्री - ऋगेद में पुत्र के समान पुत्री के वाचक्र डुहितर्‌, कना ', कनी , 

'प्ती', यही, योषणा, घोषा, आदि अनेक शब्द हू लेकिन इनमें से 
'दूहितर्‌' ही प्रचलित तथा इण्डो-य्रोपीय काल से प्राप्त शब्द है (४० * (3० 
२२४) । ऋग्वेद में यद्यपि पुत्र के समान पूत्री की कामना के कोई स्पष्ट 
उल्लेख नहीं हुभ्ना है, फिर भी ऋग्वैदिक साध्ष्य से प्रतीत होता है कि ऋणगव दिक 
काल में पृत्री को उत्तर काल के समान हीन दृष्टि से नहीं देखा जाता था और 
उसकी शिक्षा-दीक्षा तंथा सामाजिक स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्धों का अभाव था 
| * अधक2२४५७ ४०३४६ )। ऋग्वेद में कल्यावथ की प्रथा प्रचलित नहीं थी (प० 
२३५-२३८) । पुत्री घर के कार्यों में गृहपत्नी वी सहायता करती थी। 
क्‍ जलाशय से जल लाना युवती कन्या का दैनिक जीवन का मुख्य कार्य प्रतीत 
होता है। अ्रश्नातृम्नती पुत्री का अपने पिता के लिए पुत्र उत्पन्न करता सर्वाधिक द 
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"महत्त्वपूर्ण सामाजिक कत्तंव्य था (प० २५७) | ऋग्वेद में कुछ देवों के प्रसद्ध 
में पिता और पुत्री के यौन सम्बन्धों का भी उल्लेख हुआ है, परन्तु इन 
उल्लेखों को ऋग्वेदिक समाज में पिता-पुत्री के मध्य थौन सम्बन्धों का संकेत 
नहीं माना जा सकता है (प० २४३-२५५) । ऋग्वेद-काल में पुत्री को पिता 
की सम्पत्ति में दाय का अधिकार नहीं था, केवल अश्रातृमती पुत्री, जिसके पुत्र 
को पिता गोद ले लेता था, अपने पूत्र के द्वारा पिता के दाय की अ्रधिकारी हो 
सकती थी । ऐसी पुत्री विवाह हो जाने पर भी कदाचित्‌ अपने पिता के 
'परिवार में रहती थी (प० २५९-२६५) । वर्तमान हिन्दू परिवार में पूत्र के 
अग्रभाव में सर्वप्रथम दाय की अधिकारी पृत्री होती है । 


साता---यद्यपि ऋग्वेदिक आर्यों के परिवार में पुरुषों का हाथ ऊपर था 
फिर भी परिवार में पिता के पश्चात्‌ दूसरा स्थान माता का था (प० २७२) । 
ऋगेद में पेतुक नामों के समान कुछ मातृक नाम (786:०घए77०) भी पाये 
जाते हैं, लेकिन उन्हें ऋग्वेदिक काल में श्रथवा उससे पूर्व काल में मातसत्ता: 
'का संकेत नहीं माना जा सकता (प० २७१) । ऋग्वेद में माता के लिए भी 
मातर के अतिरिक्त 'जनि', जनित्री', प्रसू, अ्म्बा,, अ्म्बि' अथवा अम्बी 
“और 'नना' शब्दों का प्रयोग हुआ है (पू० २७३-२७७) । ऋग्वेद के साक्ष्य 
से प्रतीत होता है कि माता का अ्रपनी सन्‍्तान से श्रधिक सम्बन्ध उसकी शैश- 
“बावस्था में ही होता था। बच्चों का लालन-पालन तथा उनकी देख-रेख करना, 
उनके लिए बस्त्र बुनना तथा सिलना और उनको संवारना माता का कार्य था 
(पृ० ए८४-२५६) । युवा पृत्र से माता का अधिक सम्पक नहीं रहता था । 
“पुत्री के विवाह में माता का सक्रिय सहयोग रहता था (पृु० २५६) | ऋग्वेद 
में माता को स्नेंह्मयी एवम्‌ उदार चित्रित किया गया है। सन्‍्तान के प्रति 
'. “माता का व्यवहार पिता और श्राता के व्यवहार की अपेक्षा श्रधिक उदार होता 
था (पृ० २८९) | ऋग्वेद में एक बार देव पूषा को माता का दिधिष' कहा 
गया है, परन्तु इसे माता और पुत्र के मध्य यौन सम्बन्ध का संकेत नहीं मानता 
ज्जा सकता (१० २८१९-६२) । 


 भाई-बहिन--ऋग्वेद में माता-पिता तथा पत्र-पुत्री के वाचक शब्दों की 
जैसी विविधता है, वैसी विविधता भाई और बहिन के वाचक छाब्दों की 
नहीं है। ऋग्वेद में भाई के लिए प्रचलित शब्द 'भअ्रातर कुछ विद्वानों ने 
“सजात का श्रथ भी भाई किया है। बहिन का वाचक हाब्द 'स्वसर है। 
जामि' शब्द का भाई और बहिन दोनों के पर्थ में प्रयोग हुआ है। 
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._“अातर्‌' शब्द के धात्वर्थ और. ऋग्वैदिक साक्ष्य के पर्यालोचन से प्रतीत 
होता है कि ऋग्वैदिक काल में भाई के सम्बन्ध की कल्पवा विशेषतया बहिन 
की अपेक्षा में हुई थी । ऋग्वेद में किसी कन्या के लिए पिता की अपेक्षा भाई 
का. अधिक महत्त्व था। ऋग्वेद में इंधर-उचर घुमने वाली और संदिग्ध 
उपायों से जीवन-निर्वाह करने वाली युवतियों को नआातृह्दीन कहा गया हैं 
(प्‌० ३० १-३०३) । यद्यपि ऋग्वेद के अर्वाचीन भाग में पुत्री के विवाह का 
दायित्व पिता का परिलक्षित होता है, परन्तु कदाचित्‌ पहले बहिन के नेतिक 
प्राचरण तथा सम्मानपूर्ण विवाह का दायित्व भाई का होता था (पृ० रे०३ | । 
बहिन के विवाह-संस्कार में भाई की भूमिका उत्तरवर्ती वैदिक विवाहं-पद्धति 
में भी सुरक्षित रही है (पु० ३०६) । भाई और बहिन की निकटता इस बात 
से भी परिलक्षित होती है कि ऋग्वेदिक काल में भी किसी सामाजिक विज 
प्रथवा घोषणामात्र से कृत्रिम भाई-बहिंन बनाने की अथा प्रचलित थी और 
भाई अपनी सम्पत्ति से कुछ अंश बहिन को देते थे जैसा कि प॒णियों के सरमा 
को गौ देने के प्रस्ताव से प्रकट है (१० ३०८ | 5 

 ऋग्वेद-काल में केवल एक माता-पिता की झत्री और पुरुष सनन्‍्तान ही 
भाई-बहिन नहीं कहलाते थे, अपितु चाचा-ताऊ, बुझा, मौसी और मामी आदि 


को, 


ः क्षी सस्तान भी परस्पर भाई और बहिन होते थे । कदावित्‌ ऐस भाई-बहिनों 
हे का परस्वर विवाह-सम्बन्ध भी सम्भव था। लेकिन ऋग्वेद-काल में सगे 
भाई-बहिनों में या एक वृद्ध पुरुष के अ्रधीनवर्ती परिवार में रहने वाले भाई- 
बहिनों को विवाह नहीं हों सकता था (पृ० ३१२-३१३ )। देवताख्यान के 
. झन्दर्भ में आये हुए भाई-बहिन के यौन-सम्बन्ध-विषयक ऋणग्व॑ंदिक संकेतों का 
सगे भाई-बहित के योन-सम्बन्ध के विषय में प्रमाण रूप में स्वीकार नहीं किया 
. जा सकता [पुर रेशशेनरर२२ )। 
भाइयों का परस्पर व्यवहा र--भाइयों का दायित्व केवल बहिन की रक्षा 
तक ही सीमित नहीं था, उनके परस्पर भी एक दूसरे के प्रति निश्चित कत्तेव्य 
होते थे । एक भाई के अपमान अथवा वध का प्रतिशोध दूसरे भाई का कत्तंव्य था। 
एक का शत्रु दूसरे का भी शत्रु माना जाता था । भाइयों में परस्पर अत्यधिक 
सौहाद होता था और वें पारस्परिक स्पर्धा से बचने का प्रयत्न करते थे (पृ० 
३२२-३२४) । छोटे भाई बड़े भाई का आदर करते थे और उसकी आज्ञा का 
पालन करते थे । बड़े भाई को विवाह, पारिवारिक भोज तथा धामिक कृत्यों 
में प्राथमिकता दी जाती थी. (पृ० ३२२३-२६ ) । यदा-कदा भाइयों में संघर्ष भी 
: हो जाता था, विशेषतः सजात (कदाचित्‌ चचेरे-तयेरे भाई) उत्तरवैदिक काल 


हर मु 
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में पारस्परिक कलह के लिए कुख्यात थे । द 
.. विवाह-प्रथा--विवाह-संस्था के विकासक्रम की दृष्टि से ऋग्वेदिक आये 
एक-पति-पत्नी-विवाह (ए707089/79 ) की अवस्था को प्राप्त कर चुके थे । 
ऋग्वेद में बहुपत्नी (9० ए897५) तथा के संकेत भी मिलते हैं (प० ३३१), 
परन्तु सामान्य रथ से ऋग्वेदिक प्रायों में एक-पति-पत्वी विवाह को 
अथा थी । विवाह-विधि में देवों का आद्वान किया जाता था और विवाह को 
घाभिक कृत्य समझा जाता था। वध पुत्र की प्राप्ति ऋगैदिक काल में विवाह 
का मुख्य प्रयोजन प्रतीत होता है (प० २७८-७६ ) । कुछ विद्वानों ने ऋग्वेद के 
कुछ अस्पष्ट संकेतों से ऋग्वेद-काल में बहु-पति विवाह की श्रथा का श्वलन 
माना है, परन्तु ऋग्वेदिक साक्ष्य से असंदिग्ध रूप से बहु-पति-विवाह का 
श्रचलन सिद्ध नहीं होता (पृ० ३३०-३२३६) । ऋग्वैंदिक काल में समाज का 
वविवाह-वर्जित गोत्रों में संगठन नहीं हुआ था, जैसा कि उत्तरकाल में पाया 
जाता है, और विवाहर-वजित सम्बन्धियों का वृत्त बहुत छोटा होता था । 
पति-पत्नी-+विवाहसूत्र में श्राबद्ध पुरुष और स्‍त्री के सम्बन्ध के वाचक 
शब्द मुख्य रूप से पति और पत्नी' हैं, लेकिन विवाह-विधि की विभिन्‍न 
अवस्थाओं तथा युवा स्त्री और पुरुष के श्रसर् में पुरुष को जार, मय, 
 अजनिधा', 'जनिवत', बर', वरेयु, वरधूयु 'दिधिष',, हस्तग्राभ, प्रिय तथा 
“भरतंरः और स्त्री को वधू, 'जति, जनी', 'जानि', जाया, योषा', ग्ना 
तथा मेना' भी कहा गया है. (पृ० इर३े६-३४८) । विवाहित पुरुष को 'पति' 
कहने का कारण कदाचित्‌ यह था कि वह घर, स्त्री तथा सन्‍्तान की स्वामी 
था। स्त्री पति के साथ गृह की स्वामिनी होने के कारण 'पत्नी' और सन्‍्तान 
को जन्म देने के कारण 'जाया', 'जनि' आदि कहलाती थी ॥ पत्नो और पति 
को 'दम्पती' भी कहा जाता था। ऋग्वेद में सामाजिक तथा धाभिक अधिकारों 
की दृष्टि से पत्नी की स्थिति उत्तरकाल की श्रपेक्षा उत्कृष्ट चित्रित की गई है 
(पृ० ३५५-३६८), लेकिन फिर भी पत्नी का गौरव विशेष रूप से पुरुष 
_सन्ताव को जन्म देने के कारण ही था। ऋग्वेद-काल में पति और पत्नी को 
समानता स्वीकार नहीं की जाती थी, जो इस बात से प्रकट है कि ऋग्वेदिक 
 आयों में पितु-बस्चुओं के समान मातृबच्चुओं को मान्यता नहीं दी गई थी । 
... ऋग्वेद में पति और पत्नी का परस्पर व्यवहार सामान्यतया मधुर तथा 
_सौहादंपूर्ण चित्रित किया गया है | ऋग्वेद में श्रनेक बार पति के प्रति पत्नी के 
आत्मसमर्पण का कथन किया गया है (प० ३५०-५१) । पत्नी के लिये पति 
ः क्षा श्रत्यधिक महत्त्व था । पति की जीवितावस्था में उसे 'सुभगा! (भाग्य- 








उपसंहार पा ४१५ 


शालिनी) समझा जाता था। यदा-कदा पति और पत्नी में कलह ओर कंटुता 
भी हो जाती थी। ऋग्वेद में परिवक्ता (त्यागी हुई) पत्नी का उल्लेख हुआ 
है, लेकिन, शुद्ध-चरित्र पत्नी का परित्याग पाप समझा जाता था (पृ०३५६) । 
पति को पत्नी पर पूर्ण प्रभुत्व श्राप्त था। वह पत्नी का वध तथा ताडन कर 
सकता था । एक पत्नी के रहते हुए पुरुष अन्य स्‍त्री से विवाह कर सकता था 
(पृ० ३५७) । ० 93800: 

ऋचग्वेद-काल में दाम्मत्य में एकनिष्ठा का आ्रादर्श स्वीकार कर लिया 
गया या, लेकिन किन्‍्हीं शर्तों के साथ होने वाले विवाह का विच्छेद सम्भव 
था | सम्भवतः त्याग दिये जाने पर अथवा पति के लुप्त हो जाने पर पत्नी 
दूसरा विवाह कर सकती थी। ऋग्वैदिक समाज में विवाहोपरान्त यौन- 
नैतिकता का स्तर भी बहुत ऊँचा नहीं प्रतीत होता (० रे६८-७३ यु 

विधवा--पति की मृत्यु हो जाने पर पत्नी को विधवा कहा जाता था 
 बैधव्य को नारी का बड़ा दुर्भाग्य माता जाता था | ऋग्वेद-काल में कदाचित्‌ 
मृतपतिका स्त्री को बैधव्य-जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य नंहीं किया जाता 
था। वह पति के भाई के साथ विवाह कर सकती थी, अथवा अपने पति के लिये 
पति के भाई अथवा अन्य निकट सम्बन्धी के द्वारा सन्‍्तान उत्पस्त कर सकती 
थी (पूृ० ३७४-७६९) । ऋग्वैदिक काल में विधवा को पति के साथ जला जाने 
की प्रथा समाप्त हो गई थी, विधवा आचार के निर्वाह मात्र के लिए मृत पति 
के समीप लेंट जाती थी, जहाँ से उसका देवर अथवा अन्य निकट सम्बन्धी 
उसे सान्त्वना देता हुत्ना उठा लेता था (पृ० ३२७४-८१) । 

संयुक्त परिवार के सदस्य तथा प्रस्य पितृपक्षीय सम्बन्धी 

संयुक्त परिवार के सदस्य __ऋग्वेदिक काल में संयुक्त-परिवार में माता- 
पिता तथा सच्तान के प्रतिरिक्त दादा-पोते, चाचा-ताऊ और भतोजे भी रहते 
_थे। ऋग्वेद में दादा के लिये कोई विशेष शब्द नहीं है; पिता के वाद 
_ तपितर' शब्द से पूर्व या 'मह' विशेषण जोड़कर दादा के अर्थ का बोंच 
कराया गया है । पोते के अर्थ का बोध सामान्य अनुवंशज के वाचक नपात्‌ 
या नप्तर शब्द से किया गया है। ऋग्वेद में एक बार ब्रणपात' (परपोते ) 
का भी उल्लेख हुआ है। चाचा यो तऊ के लिए यद्यपि इण्डो-यूरोपीय-भाषा 
से प्राप्त पितृव्य' शब्द है, लेकिन ऋग्वेद में इन सम्बन्धियों का कोई उल्लेख 
नहीं हुआ है । भतीजे का वाचक शब्द 'आतृब्य' है। ऋग्वेद से पितृव्य और 
अआतृव्य के पारस्परिक व्यवहार के विषय में कोई प्रकाश नहीं पड़ता। उत्तेर- 
वैदिक काल में आतृव्यों के पारस्परिक कलहों और सद्धर्षों का वैदिक साहित्य 
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में अनेकश: संकेत किया गया है। अरथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रन्थों में अ्रातुब्या .. 
प्राय: शत्रु का पर्यायवाची हो गया था और अ्रातृव्यों को पराभूत करने के. 


लिए जादू तथा दोने-टोटकों का श्राश्वव लिया जाता था (पृ० ३६५४-८६) । 


श्रस्य पितृपक्षीय सम्बन्धी--इन संयुक्त-परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त. 
आपि, नाभि, सनाभि', नज्ञा, ज्ञाति,, जामि! काअतेक बार उल्लेख... 
हुआ है । ये पितृपक्षीय सम्बन्धी कदाचित्‌ दो या तीन पीढ़ी के संयुक्त-परिवोर 
से अधिक बड़े सामाजिक वर्गों के सदस्य होते थे। ऋग्वेद में इन सम्बन्धियों 
के वाचक पदों का इतना स्वच्छन्द प्रयोग हुआ है कि उनके स्वरूप का निर्धारण . है 


नहीं किया जा सकता । लेकिन यह निश्चित है कि सामानन्‍्यतया ये सम्बन्धी 


प्रस्पर एक दूसरे की सहायता करते थे और विपत्ति तथा संकटों में एक साथ तन 
मिलकर शत्रु का सामना करते थे, यद्यपि उनमें परस्पर भी युद्ध और सद्धूष 
चलते रहते थे । ऋग्वेद में अनेक बार इन्द्र से अ्रवात्मीय शन्रुप्नों के साथ-साथ 


आ्रात्मीय शत्रुओं का नाश करने ,की याचना की गई है (पृ० ३९६-४०५) । 


ऋग्वेदिक परिवार में पितृपक्षीय स्त्रियों की सन्‍्तान तथा मसातृपक्ष के. 
साथ सम्बन्धों का अभाव--ऋग्वेदिक प्रार्यों के समाज में विवाहित होकर 


परिवार से बाहर चली जाने वाली स्त्रियों का कोई महत्त्व नहीं था। उनका, 
: पितृकुल से सबंदा के लिए सम्बन्ध विच्छिन्न हो जाता था । यह इस बात से 
स्पष्ट है कि ऋग्वेद में पिता की बहिन, अपनी बहिन तथा पुत्री की सन्‍्तान. 
का कोई उल्लेख नहीं हुआ है और न ही उसके साथ सम्बन्ध को प्रकट करने: 
वाले कोई शब्द हैं । इन सम्बन्धियों को केवल उत्तरवेदिक काल में ही महत्त्व 
दिया जाना आरम्म हुआ है (पृ० रे८ष८घ-३६१) । ऋग्वेद में मातृकुल के. 


सम्बन्धियों का भी कोई उल्लेख नहीं हुआ है। माता के पक्ष के सम्बन्धियों.. 


का सर्वप्रथम उल्लेख अथवंबेद में 'मातुबन्धु' शब्द से हुआ है। माता के भाई: 
का सर्वप्रथम कृष्णयजुबंद की मंत्रायणीसंहिता में मातुर्श्रात्री शब्द से उल्लेख 
हुआ है । 

विवाहजात सम्बन्धी 


इण्डो-यू रोपीय-भाषा-भाषी जातियों में कुछ विवाहजात सम्बन्धों को उनके . 
पृथक्‌-पृथक शाखाओं में विभक्त होने से पूर्व ही स्वीकार कर लिया गया था 
.. (पृ० ५६-६२) । ये वह सम्बन्ध थे जो किसी कुल में वध्‌ के रूप में आने 

_वालीं स्त्री और उस कुल के पुरुष और उस कुल में विवाह-विधि से आई हुई. . 


अथवा उस कुल में उत्पन्न स्त्रियों के मध्य होते थे । 


. इबढदुर, इवश्र्‌, स्‍्नुषा--पति के पिता और माता कुल में आने वाली वधू 
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के इवशुर' और 'इवश्नू कहलाते थश्नरि वेहे उनकी 'स्तपा' कहलाती थी । 
इंवशर और ध्वश्र के प्रति स्तुषा का व्यवहार आदर तथा सम्मान होता 
थी (पू० ३६४ )। पति के गृहपति बन जाने पर वह भा गुहपत्ता बन जाती 
. थी और पति के माता-पिता तथा भाई और अविवाहित बढ़िनें उसके श्रवानवर्ती 
हो जाते थे (पृ० ३६४ )। इवशुर और स्तुपा के पारस्त रिक व्यवहार के 
विषय में ऋग्वेद से कोई प्रकाश नहां पडता, लेकिन अथवववेद के साक्ष्य से 
हर प्रतीत होता है कि स्तृषा इवशुर से वातालाप नहीं करती थी और उससे 
 छिंपती थी (पु० ३६४) ! 
... देवर--पति के भाई वधू के 'देवर' कहलाते थे | भाई की पत्ती के लिए 
. ऋग्वेद में कोई शब्द नहीं मिलता। कदाचित्‌ देवर का भाभी से घनिष्क 
.. सम्बन्ध होता था। पति की मुत्यु हो जावे पर जिया पृति के भाई से 
सम्भवतः विवाह कर लेती थी । गहपति भाई की पत्नी अपने देवरों पर 
शासन करती थी । द 
समान्दा--पति की बहिन वधू को ननादर कहल लादी थी और वह भी 
अविवाहित अवस्था में अपने भाई की पत्नी के अधीन रहती था ( 
. ३६७) । क्‍ द द 
.. ज्ञासाता, स्पाल- ऋग्वैदिक काल में पुरुष का अपनी पत्नी के डुत सेः 
भी सम्बन्ध जड़ते लगा था शौर पत्नी के माता-पिता के लिए भी इवशुर झार 
इवश्न शब्दों का प्रयोग होने लगा था। उदय अपनी पत्नी के माता-पता का 
 जामातर' कहलाता था। सामान्यतया जामाता और इवशर तथा इवश्न्‌ 
का सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण होता था। पत्ना का भाई स्थालों कहलाता था जा 
बहिन के पति की आर्थिक सहायता करने के लिए प्रसिद्ध था पूृ० ३६६-४००) ! 
ऋग्वैदिक परिवार का सगठन 
ऋग्वेद में आये हुए सम्बन्धवाचकर पद है पर्यालोंचन से यह स्पष्ठ हा 
गया है कि ऋग्वदिक पररवार विशद्ध रूप से एकपक्षीय परिवार था जिसमें 
गआत्मीयों का निवुचय केवल पितृपक्ष से क्रिया जाता था। पितृपक्ष के हूं वर्दी 
पुरुष सम्बन्धी भी झात्मीय माच जात थे और दरी अथवा निकटता का दु।5८ट 
से उन्‍हें विभिन्‍न पद्दों से निरदिष्ठ किया जाता थी विवाह होकर दूसरे कुल म 
गई हुई कल की स्त्रियों अथवा उनकी सनन्‍्तान से कोई सम्बन्ध नहां रहता 
था । पिता की बहिन ६ पितुष्वल र ) तथा उसकी सन्‍्तान बहिन की सन्‍्तान 
' और पुत्री की सन्‍्तान एवम्‌ उसके पतियों के ऊुते हे सम्बन्धियों को उत्तरकाल 


में ही मान्यता प्राप्त हुई है। व्दमान हिन्दू-गरिवार में पिता की बहिन का 
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अपनी भतीजी के विवाह के विषय में पर्याप्त अधिकार होता है। धर्मशास्त्रों में 
'दौहित्र' को महत्त्वपूर्ण स्थाव दिया गया है । विवाह-विधि से दूसरे कुलों से 
ग्राई हुई स्त्रियाँ भी पतिक्रुल की श्रभिन्‍्न अज्भ हो जाती थीं ओर सन्तान को 
जन्म देकर माता के रूप में उनका परिवार में गौरवपूर्ण स्थान हो जाता था, 
लेकिन उसकी सन्‍्तान का उसके वित॒कुल से कोई सम्बन्ध नहीं होता था । 
सनन्‍्तान का सम्बन्ध केवल अपने पिता के कुल से ही माना जाता था। वर्तमान 


हिन्दू-परिवार में माता के भाई (मामा) का अपने भानजें-भानजी से निकटता 


का सम्बन्ध होता है और उसका उनके विवाह के विषय में महत्त्वपूर्ण भाग 
होता है। संक्षेप में वतमान हिन्दू-परिवार उभयपक्षीय (#9॥80श43) होता 
है, परन्तु ऋग्वेदिक परिवार में इन सम्बन्धियों का कोई महत्त्व नहीं था । 
ऋग्वैदिक परिवार विशुद्ध रूप से पितृसत्ताक परिवार होता था जिसमें 
आत्मीयता, वंशानुक्रम, दाय, उत्तराधिकार, प्रभुत्व तथा विवाह श्रादि 
सामाजिक प्रक्रियाये पितृपक्षीय थीं। पिता के कुल और कबीले के सम्बन्धी 
किसी पुरुष के आत्मीय माने जाते थे। कोई बच्चा अपने पिता के कबीले का 
माना जाता था। पैतृक सम्पत्ति के दाय।धिकारी पुत्र होते थे। केवल पुत्रहीन 
पिता की सम्पत्ति ही पुत्री को जाती थी, वह भी केवल उस दशा में जबकि 
पिता पृत्री के पुत्र को गोद ले लेबे । कदाचित्‌ दत्तक पुत्र बनाने में भी पितृ- 
पक्षीय बन्धुओं के पुत्रों को प्राथमिकता दी जाती थी। पद का उत्तराधिकार 


पिता से पुत्र को जाता था। कुल की सन्‍्तान पर पिता अ्रथवा पित्तपक्षीय . 


किसी अन्य पुरुष की अधिकार होता था। माता के भाई का सन्‍्ताव अ्रथवा 
सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता था। ऋग्वेदिक श्रार्यों में पितृस्थानीय 
विवाह की प्रथा प्रचलित थी। पत्नी पति के कुल में श्राती थी, केवल कभी 
अ्रपवाद स्वरूप ही जामाता अपनी पत्नी के कुल में रहता था ! 


ऋणग्वेदिक परिवार यद्यपि संयुक्त-परिवार होता था जिसमें दो-तीन 
पीढ़ियों के सम्बन्धी एक घर में रहते थे, लेक्रिन फिर भी सामाजिक कत्तंब्यों 
और अर घकारों तथा सहज-प्रेम और निक्टता की दृष्टि से संयुक्त-परिवार के 
प्रत्तगंत माता-पिता और सन्‍्ताव की इक'ई का अलग महत्त्व था। श्राथिक 
दृष्टि से सन्‍्तान माता-पिता पर तथा वृद्धावस्था में माता-पिता अपने पुत्रों पर 
ही अधिक निर्भर रह सकते थे । द द 
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. सहायक पुस्तकों को सूची 


१. मूल संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद्‌ और उनको 
संस्कृत टी काएँ ह 
अग्रथवेवेद .... वैदिक अन्त्रालय, अजमेर | 
ऋग्वेद (सूल) वेंदिक यन्त्रालय, अजमेर, संवत्‌ १६६८ । 
ऋणग्वेइसहिता (सायणभाष्य. वैदिक संशोचन मण्डल, पूना । 
सहित) 


ऐतरेयब्राह्मण...| हाँग मार्थिन द्वारा सम्पादित, ब्रम्बई, १८६३॥ 

 कौषोंतरकिब्राह्मण हारवड यनिवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज, १६२०। 

_ -काठकसंहिता स्वाध्याय मण्डल, औन्‍न्च, १६४३ । 
>गोपथब्राह्मण ड्यू गास्ट्रा का संस्करण, ई० जे० बिल, लीडेन, 

5 १६१९ 
'छान्दोग्योपनिषद्‌ आनन्दाश्रम संस्कृत ग्रंथावलि, पूना, १६१*९॥ 

जैमिनीयत्र ह्मण सरस्वती विहार सीरीज़, नागपुर, १६५४४॥। 
'तैत्तिरीयसंहिता स्वाध्याय मण्डल, श्रोन्च, १६४५ । 
तैत्तिरीययंहिता (सायण- 

'आष्यसद्ित) . झानन्दाश्रम संस्कृत ग्रथावलि, पूना । 
सैक्तिरीयब्राह्मण मु कु हर 
_तैत्तिरीयारण्यक (सायण- 

_ भाष्यपह्ित ) आनन्दाश्रम संस्कृत ग्रंथावलि, पूना १६२६ । 
ताण्डयमहाब्राह्मण चौखम्बा संस्कृत सीरीज़, १६३५॥ 


निरुक (स्िवण्टु) दुर्गाटीका बास्व संस्कृत एण्ड प्राकृत सीरीज । 
'निरुक्त (सनिधण्टु) देव- 


'राजथज्बा को टीका .. बिब्न्रियोथिका इण्डिका, कलकत्ता श्णझर। 
'प्रचावशनब्राह्मण द 
(अनुवादक कलाण्ड ) बिब्लियोथिका इण्डिका, कलकत्ता, १६३१॥ 


'बुहृदारण्यकोपतिषद्‌ आनन्दाश्रम संस्कृत ग्रंथावलि, पुना, १६१०॥ 
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बहदेवता (शोनक ) 
मैत्रायणी संहिता 
वाजसनेयी सं हिता 
शतपथब्राह्मण 
षड़विशन्नाह्म ण 





हारवर्ड यनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज, १६९०४॥ « 
स्वाध्याय मण्डल, औन्‍्ध, सम्बत्‌ १६६८ $ रे 
स्वाध्याय मण्डल, औन्‍्ध | 

बंदिक यन्त्रालय, अजमेर, १६९०२। 


सरस्वती प्रेस, कलकत्ता, श८८१। 


२. श्रौतसुत्र, गृह्यसृत्र, धर्मसूत्र तथा. स्मृतिग्रन्थ 


अड्धिर:स्मृति 
आपस्तम्धधमंसत्र 
ग्राश्वलायनगद्मसूत्र 
कात्यायनश्रोतसूत्र 
गोभिलगह्मसूत्र 
गौतमवर्म॑सूत्र 
पारस्करगृह्मसूत्र 
पाराशरस्मृति 


बौधायनधर्म सूत्र 
मनुस्मृति 
याज्ञवल्क्यस्मृ ति 
वसिष्ठधर्म सूत्र 
 वसिष्ठस्मृत्ति 
शाह्भायनश्रोतसूत्र 


जाड्ड।यनगदह्यसूत्र 
संवर्तस्मृति 
हिरष्यगृहमसूत्र _ 


ग्ानन्दाश्रम संस्कृत ग्रंथावलि, पूता, १९०५ ॥ 

चोखम्बा संस्कृत सीरीज़, बनारस, १६३२। 

आनन्दाश्रम संस्कृत ग्रंथावलि, १९३६। . ... . औ 
प्रच्युत ग्रन्थमाला, काशी, १६३० । द 
चौखम्बा संस्कृत सीरीज, बनारस, १६३६ । 
अदयार लाइब्रेरी सीरीज़, मद्रास, १६४८ । 


: श्री वेड्डूटेश्वर प्रेस, बम्बई, सं० १६६६ । 


बिब्लियोथिका इण्डिका, कलकत्ता, शकाब्द 
१८११॥। क्‍ 

चोखम्बा संस्कृत सीरीज, बनारस, १६३४ । 
निर्णय सागर प्रेस, बम्बई, १६२६ । 
श्रानन्दाश्रम संस्कृत सीरीज़, पूना १९०४। 


_ गवर्न॑मेण्ट सेण्ट्ल बुक डिपो, बम्बई, १८८३॥। 


आ्रानन्दाश्रम संस्कृत ग्रन्थावलि, पूना । 


अलफ्रंड हिलब्राण्ट का संस्करण, कलकत्ता, 
५ कल] द ः + 


प्रानन्दाश्रम संस्कृत ग्रन्थावलि, पूना।..... 


३. इतिहास और पुराण 


हाभारत (वी० एस० 


सुकठणकर का संस्करण) 


मार्केण्डेयपुराण 
वायपुराण.. 


 श्रीमज्रागवंतपुराण  - * 


 भण्डारकंर ओरियन्टल रिसचे इन्स्टोट्यंट, पुरा $ 


श्री वेड्डूटेश्वर प्रेस, बम्बई, १६०२१ 8 


. श्री वेड्ूटेइवर प्रेस, बम्बई, १८६५॥ 
. गीता प्रेस, गोरखपुर, संघ २००८) ४ 


हरिवेशपुराण 


४. अन्य सस्‍्कृत ग्रत्थ 
अमरसिह 
करामन्दक पृण्डित 


कालिदास 


भट्टोजिदी क्षित 
मवभूति 
भारवि 
पविशाखदत्त 
विष्णुशर्मा 


 आुद्रक 
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नामलिज्जानुगासनम्‌ (प्रमरकोशोद्बाटन 
सहित) के० जी० ओका का संच्करण, पूना, 
१६६३. 

कामन्दक्रीयनी तिसा र, श्री वेइटइवर प्रेस, बम्बई 
१६७४॥। 

अभिजानवाकुललल ([एम० आर० काले का 
संस्क्रण)., गोपाल नाराबग एग्ड कौ०, 
बम्ब्रई, १६३४ | 


रघवंग, निर्मय सागर प्रेस, बम्बइ, १६४८ ॥। 
सिद्धास्तकौमुदी, निर्णयसागर. प्रेस, बम्बई, 
१९२६॥ 


उत्तररामचरित, निर्णय सागर प्रेस, बम्बई, 
0 

किरातार्जतीय, निर्णय सागर प्रस, वम्बई, 
१६०२ । 

मुद्राराज्षल, ओरियण्टल बुक एजेस्सी, पूना, 
१६२० । 

पञ्चतन्त्र, ओरियण्टल बुक एजेन्सी, पूना, 
१६३० । 

मृच्छकटिक (आर० डी० करमारकर का 
संस्करण ), बम्बई, १६२४। 


प, बदिक ग्रन्थों के अनवाद श्रोौर उनका समालाॉचनाय 


[088, 978$ (408 


68४॥प्रापाद, ७, 


ह +०0ाध, ९. £. 


ऑक्षारवॉंट (बा।#2, हि, (7073५ & (0., 


(080०प४७, 925. 


-यु॥० ठ#87 दावे 2श'शं०्ड्गागश्ता. शी उिशी- 


गंगा ह7 #स्वॉट सऑशिचांएा2, (डतिएं एग- 
एटाआॉज शि९255, ॥.07007, 4933. 

00७ अपशास्वंव, ५४०05. 0 0 97, प्क्कज्नक्षते 
[क्राएशआफ 27285, [95. 
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(70709, ज. 
(ञयी07, २६७ 4. पर. 


प्रक्चाए8ए०09, छ.।.. 


(छत, 6. 3. 

3९ 2॥7., 8. 3. 
(०००070०[, 86. 5. 
(७०००0708, ४. 6. 
- रि480ट27, 2. 8. 


शशाा9, 9700॥6509 2 


५७/४॥069५, ५/. 70. 
भशा5807॥, 5. पर. 


६. आकर ग्रन्थ 


807707272, (०० & 7९२०४ 
7त007|[| 
छिपटा(, (श] [087॥78 


पय०५, /!08 


(आ88आधा, निल्ायवाा। 


/यंश्ांबीदाद (089॥ 7787840707). 
फार ए7फ्गराज ण ॥॥९ स्‍क्‍क्टवं०, ४05. ॥ [७ 
५, फ, 3, [छटठक्काप8ह <ढ& (0., 8079॥'65,. 
889, 

अपिट्ार्वीट /०एशाबंरए 2/70०7४287 ॥72 4825, 
96८८7 (0॥826 ए0#-शा86786. 0 
7768569707 ॥75पफाॉ86, 70078, 953. 
िदाश्बंध फद्रागकरवशावर पशद्राड/दा2वं, रिकार 
एवाएं (एशाएशशॉए ?07655, 920. 

कमर ौरशांशंका क्र 770507/97 ० /॥72 
प्रस्बंद कावे. एछक्कांग्रेवव5,.. निंपा॥॥76फए 
॥॥070, !.00007, 4925. 

4 बल ९०2, ॥46 (8/78700॥ ॥0/658,. 
(2४07/06, 497. 

22वीं2 ॥/970/0279, 9795509078, 897. द 
शिखर मदांव,, 480 क्रा0कवाोंटीो 2आटएचााए 
# ॥९ जअचं2-72६०, शंशाहा ॥एा] 7/06.,. 
8,070607, 95, 

4॥6 /97909/09टां2४ छा #/4, ४॥$॥9४88॥- 
ए्काधात?त॑ शि्रतात्व005,  स06झ्ाह्षाफ॒पा,, 
953. 

4॥/#द्वाए.ए८दं० जदाएप्रॉद, 

मड्टाश्य॑व 54व॥/व्ॉद (7 ४०पा68), 

# गर्व & (0., 20009, 927.. 


$चाडंदएं विए7/९:०ए४टा (8. एलथछप्राहु 
4.050800॥), (855---75) 

4 जंंटांगादाए 2 $8४/४टॉ९धं 5फ्रकागक्राए ग। 
गिर्लंक्दा: किद्वेए-2 70722 सद्कहप्र4225 


 वा6 एशाएशशॉाए ० (एाए०420 0258 


(820. 

ं्रश्शॉणंठाशाबंल 7022 प्रटी बेंश" आधदं0- 
श्श्मरवकांडलाश. 5942०, 00078०॥, 
]674 


करिकॉशापरला खफा स्‍पं2टचव, /०४09067 
955 | 





47850728, उ725 


9एक॥ $प्ञा07 ॥285 


वै/॥०७०76९॥, ४. #. थात॑ 


॥ 0[, ४6. 3. 
शिपा, 7... 


(8४ ४ती0०, #7607]0६ 


50॥शएध०7, 767 ९. ४. 


१/0॥70-५४॥!]98775, 
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५ 


«च डउ 


आ्ट/लंग्डक्‍ल्वॉंद थी शिशांशंगा दावे #/72४, 
प्‌. & 7. एशाप, £तााएपराएी, 495. 
अकवों ्रवएवचंद अंवश्वा,, रिवफा उडतओं 
28९00श7य।ा। 9890॥93, 925. 

एश्कंट उरवंश्ए शी सवााए6ड दावे &पर९टंड, 
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विवाह ८५६; निकट सम्बन्ियों में 
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पीढ़ियाँ €०; एक्राक्की परिवार 
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इ३ंघ४; मातुपक्षीय सम्बन्धियों का 
उल्लेख नहीं २६१ । 

ऋगण्वंदिक काल-श्राद्ध विधि १४४; 
पितृपूजा १४४; नरक का भाव 
१४३, रररे। 


 ऋजचाश्व-१२१ । 


ऋण १६५। 

एकाकी परिवार १०। 

एच० हिंद (पे. साफ) ३२। 

एनिमिज़्म (377 कांडा2 ) -३७ । 
एन्जिल्स, एफ० (8965 8.) श्८ड; 
निकटाशिगमन श४३। 

एफ० ग्रेबनर (फ्र, (572€०घ6४० ) २५१। 
एफ० बी० गुमेर (#, छ. उप्ा- 
धटा8) रणवत 
एल्बुड (छाज्न००6) १९। . . . 

ग्रोल्डनबर्गं (0]0८४०7८:४ ) परावृक्त हु 
का अर्थ १६९० । क्‍ 


 औरस पुत्र १६७ १६८, १७६, १८० 

















प्रिशिष्ट यू के 


* (5१, १६२, १६९७, २२६ 
(अन्यजात, अन्योदर्य १८४, १८७ 
330 ड़ 
कना (पुत्री, किशोर कन्या )-निरुक्ति 
एवं भ्रथ २२०; प्रयोग २२ 
कनी (पुत्री ) २२०; अविवाहित कन्या 
3 
केंनीन २२१ 
कनीनका २२०, २२१, 
स्यता (पुत्री) २२०, २२२ । 
कन्या २२०; निरुक्ति २२०; प्रयोग 
२२१; अथवंबेद में प्रयोग २३०; 
ऋग्वेद-काल में स्वतन्त्रता २३०, 
२३२, र२रे८ष; कन्यावध २३६, 
२३७; वर-वरण में स्वतन्त्रता २३८; 


है 


. कन्यादान २४१; कन्याशुल्क २४१। 
 कलाण्ड, डब्ल्यु ०-कन्यावध २३६ । 


काणे-ज्येष्ठ पुत्र का पैतृक सम्पत्ति 
एकाधिकार २०७; अश्रातृमती 
विवाह-निषेध का कारण २४३; 


में 
के 


 अश्चातुमती की हेयता २५३; विवाह 
: योग्य सम्बन्धी ३१२; नारी के 


साम्पत्तिक अधिकारों का विक्रास 
३६४; विवाह की अविच्छेद्यता 

हस्तग्राभ के अर्थ की खोँचा- 
तानी ३७५ 


. कानीन-पुत्र (अग्रू-पुत्र) १८८, १६१। 


कानूनी कृत्रिमता (7.,68० म0०४०॥) 
६६। द 


_कापडिया (डा०) के० एम०-ज्येष्ठा- 


घिकार २०७-२०८; वंशानुक्रम 
परिवतंत २१०; पिता-ुत्री के 


हे" इ कान आकाक 3 की जाम कल या 
. का परिणाम २८२; जाम का 


निकटाशिगमन सम्बन्धी ऋचाशों व 


के 


५- रा कक 
#०:ह ; छुं०+ ऋतु: अं हा 7 कूल टट+ अलककन-जत जा को ३ “वहन सकल मजा... टराना बाप 
श्् कं | हक 
'ल्ट | ही ॥] है हम नि 2 / कवि $+ई ४६ जो कई काक 2९ 
पापा हर प्‌ अइन्‍ ७ अर णि्‌ 'स्डच्ताओ. आर है?“ ही शा 
पुष्ट मे पॉरामक साक्ष्य ऋछदामा उक्त 
कि 
न मन का. दर 
खो ्ँ 5 जयाम्यडु७ ३००: तहबाका- जो! गुर अााा- आधार. "पॉकिकड म्क सब्मकान का. हक ४४! मत आर __. छक 
्ष्‌ हु, अर द्द +ई ध॥ हा आय नह ली ६2 ५ ७ शत श्र 
पन्म डर हु है 
| ००7५ “ना 'नटमपनटसता ० किए, कटकामर महक लव #अवलकबब काना, कप्जमस, 5 आम, 
दाहने क सन्वन्ध का दकाल २८६२३ 
ब् १6 कल की स्का कल ३ 
#-० अधि २ (४० क 6, +# -प +नाहाकाक मात लक, #०-335०३००४ आम 
व्‌; हिला 5५5 का आओ | का सात < जज | 
्ध्ञ् ४ 
क्ज्ल्क न है ८ जलन $-. पक हि 
पा प्र *#पहे शक “8:80 कस“ दम 
आता शऋएआ, चना ओ प्र पं 
हे 4३ हि 
२०० | 
पक #ल्‍ण. श्र 


8 | "जब .॥रवकमवकात.. कक. बज प्रो * छह ह। 5 अध्िट ली अल म पा 

परिवार की स्त्रियों पर योौवाधिक्रार 
पूरा कक 

२४५, २४६, २६१; अथवेवेद का 


साक्ष्य २५१; अज्ञातमती के विवाह 
निषेध का का 
विवाह २५४; द॒हिता के दूध दोहन 
का खण्डन २५६; अ्रग्ू की व्याख्या 
२६३; मातर शब्द का प्रयोगवाहल्य 
२७४५; अ्रम्बा, अम्बि, अनन्‍्द्री का 


प्रयाग २७६ : यमल सन्‍्तान व्यादच र 


त 
। 
ल्‍द ५ 
ल्‍्जपँ 

्न्कु 
नये 
| 
हि । 

५3] 
हर 
न्ल्कर 


हे 
| 
है 
नमन 
| 
प्‌ 
हम 
के के 
हे 
स्ननूँ 
ब्कलब्के 
हि । 
। 
॥! 
| 
#चि. 3 कि 
+॥! 
हम 
्क्न्ः 
-| 
ड् 


३१६९; जामि दछाब्द की निष्पत्ति से 
उ-बहिन-विवाह की पुप्ठि ३२०; 
पत्नी पर पत्ति के छोटे भाई का 





' 
। 











पढु३० ऋग्वदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


धयु का प्रयोग ३३६; सनाभि का 

ग्रथ ४० १२ 

'क्रिके पैद्िक (टा/#छ20ए7८5) १३॥। 

-कीथ, ए० बी०, (घुथ८४ 8. 8.) 
१२२, १२६, १३४ १४६, १+*३, 
१५७; रहसू का अर्थ १८६; पारि- 
बारिक सम्पत्ति पर अधिकार २०३; 
ज्येष्ठ पृत्र का अधिकार २०७; 
बहिन के प्रति भाई का कत्तंव्य 
३०१०३०२; बहिन का स्थान 
३१९१-२३१२॥। 

कुटुम्ब £ (कुटुम्बिनी ) । 

कुल का अर्थ 5,,६, ३९, ६१ । 
कुलपा ६१ । द 

-क्ृपण (मुसीबत) पृत्री का विशेषण 
भ्। ह 

'केगी (६4६2४) २, ६१, १३१; 
कन्या विवाह में पिता अथवा भाई 


की अनुमति २४०; दहेज प्रथा 


. बैदिक काल में २६८। 
“कैथेनोथीज्म (9॥॥९४0+॥6४8॥77 ) 
१०१। 


'कोलब्रक ((0]८770076) ऋग्वेद में 


वर्ण-व्यवस्था-विषयक मत १७८। 
ऋराउस (74७४8 ) ४२, ६२, ७३ । 
'क्वाएतवदथ २५४। 
गन्धवे (विश्वावसु) ३१६०-२० । 
गाइल्स (ऊ्र४5) श३८। 

_गृढ़ज पृत्र १८६६, १८०७, १६१। 


. भृहपति ६१, ६२, ३४६। क्‍ 
गृहपत्नी २४६, ३५०, ३६२, ३६५ । 


'गृह्य 5; गृह ४५ 


ग्रेल्डनर (८।0४९०४७) १४७, १५३१, 
१६९६, २०४, २२६; पूत्री के दाया- 
धिक्रार सम्बन्धी ऋचा का अथ 


२६२; जामि का श्रथ ३०५ । 


गोत्र का अर्थ 5; गोत्र परम्परा २३। ० 
बला ५ू७छ ३४७॥ | 
ग्रासमान ((ाब्ड्डाधाम ) ११३, 


११८, १३९, १४०, १४४, (४६, 
१४७, १५२, १५४, १६१; जनि 


का ग्र्थ २७५; प्रसू का अश्रथ २७५; 


जामि का धातु-अ्र्थ २६५, २६६; 
ता की निष्पत्ति ३४७; विधवा का 
अर्थ ३४४; नह का श्रर्थ ३६०। 


ग्रिफ़िय (छ्लफ) ११६, १५३, 


१५५, १६१, १६९, १७१, १८०, 
२१३, २१९, २८५, ३६१; रहसू 
के विषय में १८७; अग्रु की व्याख्या 
१८८, १६५; इन्द्र का पिता व्यंस' 
२००; पिता-पृत्री का योन-सम्बन्ध 
२४७, २४८; पुत्री का दाय 
अधिकार २६२; जामि का अरथ 
२६९६; सजात का अर्थ २६७; 


पारिवारिक जीवन की एक भाँकी 


३१०; नह का श्रर्थ ३११; विधवा 


. का अर्थ ३५५; परिवक्त पत्नी द्वारा 


पतिप्राप्ति ३२७१-३७२। 
ग्रियसंन (0८€४४08 ) श१३८। 
ग्रिसवॉल्ड (5प्नइज़्0!6) ३४५ । 


चाचा (?400७४५38) पिता का भाई 
. ४५; पितृव्य ५१; शब्द की 


 प्राचीचता ३८४ । 


: जँद्रगा ४३। 





हि 





रैँ 
|; कं 


परिशिष्ट 


हर 
- हु कई 
अं 


जन, रे ९, ड७ |. ्ज रु 


हे !वन्स | ]४ए०४5) ४३ । 


३४५; अर्थ (माता या पत्नी) तथा प्र्थ ४०२; सम्भवतः 
२७५, ३४५, ३४६; जनित्री द्विचत. पदक्षीय प्रत्मीय ४०६ 
_ » में २७५, २७८ ज्ञानि ६ ४००: उत्पत्ति तथा 
 जनितर ६४। है 8 ह 


प््दा 5५ 8] ट | 
था ० आन व कक लक 4 ० 
हु जनिधा ३३८ । द जानियुद्ध (9/006-०छ०७) ६६ ॥ 
पल त ष् 3८ ते कम कन जि न न ँ 
हि जनिवत्‌ रेश्ण व ज्यप्ड ( जंठ। ६६४ ॥ 


जनी २२१, ३४४, ३४५ | 
; ह जन्मन मर गे इ & |। ह है. 


भ्रथ तथा प्रयाग ३६८, इवशर एवम्‌ इब्ल्यणज दिमद (एछ, 5: छठ) 
इवश्न के साथ सम्बन्ध ३६८। +१ी। 

य रॉ शा जे कक ला हँ कह + 5 लत 

जामि (बहिन) २६६; अर्थ २६९, डेने (698८) २६! 
४०३-४। इल्ब्रक (25808) २, ३३२; 


जामि (भाई) २६३; व्युत्पत्ति २६४५; दुहिता के दूध दोहने के विशेध्र में 





ग्रथ २६७, ४:३-४ । २५६; बेदिक आयों में नियोग ऋ 
जायसवाल (डा[०) के० पी ०--राजा अप्रचलन ३३१; भर््तर पिता झआ 
का चुनाव २१२ | में ३४२; बंध का अर्थ ३४३; 
जाया (विवाहित स्त्री) ३४५, ३४६ अआातब्य का अर्थ ३८५ | 

.. ३४८ तरवाड ११। 
जार (प्रेमी) २३१; अर्थ व प्रयोग तबिति ११ १२। 

३३६, ३३७ । दत्तकपुत्र १७६, १६०, १६१। 
जारज पुत्र १८४ | दत्तकश्नथा ८७ । 
जारिणी ऋग्वेद में केवल एक बार दम ४५। 
प्रयुक्त ३२७ १॥ दाःपति ४०, रे४३, ६६२। 


. नियोग प्रप्रचलित ३३१ । दाम्पत्य की एकनिष्ठा ६७० । 
जास्पति ३४६ । दाय [[प४6०६४8४८८) २३, २४, २५, 
,.. ज़िमर [टाछाठलथ) २, १३३, २३२; १८५, १६९७, २०७, २१२, २१३- 
अविवाहित लड़की का पुत्र (६६; २९१६ १ 
वैदिक युग में कन्यांवध २३५ । १६१; वाचक शब्द २०३; रिक्‍्थ 


है] 


जॉली (]०|ए) वैदिक आरयों में दम्पती (पति-पत्नी) २७९, ३४६; 

















डर ऋग्वैदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


२०३; रेक्णस्‌ २०३; ज्येष्ठपुत्र का 
विशेषाधिकार २०८, २०६९, ३२४; 
 अश्रातृमती पुत्री का साम्पत्तिक 
अधिक्वार २५५, २६४, २६५; 
स्त्रियों का दायाधिकार २६२, 
२६३; भअ्रातमती की दायाधिकार 
विहीनता २६१, २६२; पुत्रिकापत्र 
दायाद २६५; श्रमाजुर्‌ का दायाधि- 
 धिकार २६५-२६८; पुत्री के दाया- 
थिकार में पोषक प्रमाणों का अभाव 
२६८, २६६; शअ्रग्रजाधिकार ३२४- 
. ३२७; निस्सन्‍्तान विधवा का 
दायाधिकार ३६४; पत्नी के 
साम्पत्तिक अधिकार के विषय में 
. संकेत का श्रभाव ३६४; दौहित्र के 
अधिकार में साक्ष्य का ग्रभाव 
 >रैे८६। 
दास, अविनाश चन्द्र, ११८, ११३१४; 
अआतृहीत कन्यायें ३०५-३०७; 
. महाभारत में ऋग्वेद से प्रावकालीन 
प्रवस्था का चित्रण ३२६; निस्सन्तान 
विधवा का दायाधिकार ३६४॥ 
दिधिषु अर्थ व प्रयोग ३३६, ३१४०; 
 दिधिषूपति ३४०, ३४१॥। 
दहितर पृत्री के लिये प्राचीनतम 
इण्डो-यरोपीय शब्द २१७; व्युत्पत्ति 
२१७; प्रयोग २१६; दुहितृमत्‌ 
. पिता २४२॥। 
देवर कृपया देखिये पति का भाई । 
क्‍ देशमुख (डा०) पी० एस० (7265- 
धरा, (705.) 9. 5.) र४, ३५, 


5 


दोमाशिन (7०छब्टं0) ४२३. 
दोमाशिका ४३ । द 

दोमो (00790) ४५॥। 

दौहित्र २४६, २५४, २८६ ।. 

धामन ८५, ४५। 


नना (माता का वाचक) २७७,. 


रुप । 
ननानदर्‌ ३६३; प्रयोग ब्व॒ शअर्थ 
३९६॥। 


नपात्‌ृ--पुत्न अर्थ में १५८; पौच अर्थ 
में १५९, २२२, २५४; नपात्‌ शब्द 
के प्रयोग की अव्यवस्था का कारण: 
२५४; व्युत्पत्ति तथा समानप्रभवः 


शब्द ३८६, ३८७ । 
नप्तर्‌ २२२, ३८७ | 
नप्ती २२२, २२३.। 
नप्त्य २२२, २४७, ३८९ । 
नह (भानजा अथवा पौच्र) 
३११, ६२६० | 


ताभि, . सनाभि ३६६; अर्थ तथा: 
प्रयोग ४०१-२ उनमें पारस्परिक 


सम्बन्ध ४०१-२ । 
नामकरण-- गृह्यनाम प्रथा २८ 
नियोग १८४, १८४५, १८६; विधवा- 


विवाह २५२: नियोग तथा बहपति- . 
विवाह | 7; ०-- रे 7; १५ २६७, ईे द्प, े 


इछ४ड। 


पति का भाई (देवर) ६१, १६६, . 


२४४; देवर की व्यूत्पत्ति ११७, 


. विधवा और देवर में योनसम्बन्ध 
१८३, १८५५, ३७४, ३८०; देवप्रथा 
१८५, ३३५; पति के छोटे नभाई: 








परिशिष्ट से ४३३ 


अर्थ तथा प्रग्योग ३६३ 
पत्ति की बहिन ६१। 
पति-पत्नी वाचक इब्द ४७, 
३३६ पति छहाब्द की 
निष्पत्ति व प्रयोग ३४१; अर्थ की 
साथकता ३५७; पत्नी के वाचक 
शब्द तथा प्रयोग ३४३-३४८; 
पत्नी शब्द ३४७; पति पत्नी की 
स्थिति ३४८; पारस्परिक व्यवहार 
३५०-३२५२, पारस्यरिक महत्त्व 
३५२-३५५; पारस्परिक कलह 
३५५; पत्नीत्याग ३५५, ३४५६, 
३५७, २७१; पतित्याग ३७३१; पति 
के अधिकार तथा ककत्तंव्य ३५६; 
“पति अधिकार का द्योतक शब्द 
३५६; “भर्ता कत्तंध्य का द्योतक 
३५६; पत्नीताडन तथा वध ३५७; 
अधिवेदन ३५७; पत्नी के अधि- 
कार--धामिक क्षेत्र में २४८५-६२; 
महत्त्व, पत्नी रहित पुरुष यज्ञ का अन- 
धिक्रारी ३६१; पत्नी की अमेष्यता 
में ऋग्वेदिक साक्ष्य का प्रभाव 
३६१; पत्नी के दो मुख्य कत्तंव्य 
३६३; साम्पत्तिक अधिकार के विषय 
में साक्ष्य का भ्रभाव ३६३, २३६४; 
सामाजिक स्वतन्त्रता ३६५; पुत्र 
प्राप्त करने का अधिकार ३६७; 
स्त्री के लिये प्रयुक्त निन्‍्दाव्यञ्जक 
बचत ३८१,३८५२; विवाहोपरान्त 


यौन नैतिकता का उल्लड्डन ६७१, 
३3२ | 


परावक्त (जहित) १८६, १६० । 
परिवार--प्र्थ ६; अथंविकास ६, 
! 3, 8६, १ पे हर 


मूल आधार १३; 
विकास के कारण १३; महत्व 
१५-१३; उत्पत्ति सिद्धान्त -- 
समरूपता सिद्धान्त (2272/2८5: ) 
१७; एकरूप-विकास (एशा।छट४7 
८एणं५:०७०) १७; सखापरिवरार 
[ 2486: 0: 8| वि) १९, २०; 
मिथुन परिवार (927४8 डप्णॉ५) 
१६, २०; मातपक्षीय परिवार 
२१-२३; २५०२७, १७५; संदक 
प्रक्रियें २३; संयुक्त परिवार 
१०, ४३, दस ॥ द 


परिवृक्ता (त्यक्त पत्नी) ३५४५, द्वारा 


पुनः पति प्राप्त करना ३७१ | 


पारशवपुत्र १७७ । 
पाजिटर, एछ० ई० 


(92727067, 
छ. &.) ३॥ 


पितर्‌ पित्ता से पूर्व की पीढ़ी के लिये 


प्रयोग १३८। 


पिता ही गृहप्ति ६१; वंशानुक्रम 


निश्चय पिता द्वारा €३; 
वाचक शब्द €४; पितर्‌ की 
व्युत्पत्ति ४; देवों के लिए पितर्‌ 
शब्द का प्रयोग १००- ०६; 
देवेतर (यम, मसु आदि) के लिये 
१०६; द्विवचन में प्रयोग ११०; 
बहुबचन में पूव॑र्जों, मृत पूर्वजों के 
लिये १११, ११२; पिता के कत्तंव्य 








४३४ ऋगण्वेदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


११३-११९; अधिकार ११६; 
अन्धा करमे का अधिकार ११९; 
ऋजचादइव ११६; अद्ध-भज्ध १२०; 
जल-मज्जन (भुज्यु) १२१; विक्रय 
१२२९, १२४; शुनशेप १२६० 
१२६; दान १२२, १९३, १२६९; 
परित्याग ' १२२, १२३, १२६- 
. १२७; बलि १२३; वध १२३; 
दाय से वज्चित करना १२६; यौन 
प्रधिकार १२९-१३०; सन्‍्तान के 
विवाह में कत्तंव्य अधिक अधिकार 
कम १३१; सन्‍्तान के विवाह 
नियन्त्रण का साक्ष्य १३१; च्यवन 
१३१-१३२;  च्यवान १३२; 
दर्याता १३१; पिता के यौन 
अधिकार १२६; प्रजापति का 
दुहिता के प्रति प्रेम १३०; 
पुत्रों द्वारा पिता की आ राज्ञा का 
उललड्रन १३२ ॥ क्‍ 
 पितामह: ५२, ३८४; दादा के लिये 
विशेष शब्द का अभाव इपघड।._ 
पितु-कन्या' भाई-बहिन विवाह का 
आधार ३२०, ३२२१ ॥। 
पितृपक्ष २७; .. पितुपक्षीय.. पुरुष 
सम्बन्धी ४३; पितृपक्षीय परिवार 
४१८, पितृपक्षीय स्त्रियाँ तथा उनंसे 


होने वाले सम्बन्धों की गौणता ३५८, 


.. पितुसत्ता २५, ३०, ४०; पितृसत्ताक 
द २४, २५, १८३॥। | 

. पितृषद्‌ अ्विवाहिंत प्रोढ कन्याश्रों के 
अर्थ में २२२-२३४; अविवाहित 


पितृष्वसा ४, रेप) पैतृष्वसेय, 


पैतृष्वल्नीय ३८८; पिता की बहिन 
की सनन्‍्तान से विवाह ३८९॥। 


पितृस्थानीय (?&07/०८४) विवाह 


२७, ७४। 


पिशल (?5८॥८/) स्त्री का पुनविवाह्‌ 


का ग्रधिकार १७७ । 


पुत्र समानप्रभव शब्द ५०, ५७; प्रयोग 


१४१, १४२; पुत्र .का क्र वृद्ध 


पिता को अग्रधिकारच्यूत करना 


१३२; पिता का वध करना १३२; 
पुत्रजनन धामिक कृत्य (पितुऋण से 
मुक्ति) १३५; वाचक शब्द १३८, 


. १४६, १४६९, १५००१+*४, १५८-- 


१५६, १६१, १६२, देवों तथा 
पशुग्रों के प्रसद्भ में प्रयोग १६२; सूनु 
पुत्र अर्थ में इण्डो-यूरोपीय काल से 
रूढ १३६; पुत्र शब्द भारत-ईरानी 
काल से रूढ १४१ (पुथ्म) १४१; 
ऋग्वेद में प्रयोग १४१; निरुक्ति 
(४२-१४५; शब्दार्थ १४५; पृत्रक 
१४४५; पुत्र की कामना १६४-१६४५; 
कामना के कारण १६५-१७३; पुत्री 
की अपेक्षा पुत्र की आ्राकांक्षा १७३; 
तनय १६६, १६७, १७४, १८०; 
पुत्र प्राप्ति के उपाय १७४, १७५; 
पुत्रों के प्रकार १७५--१७६; अम्रू- 
पुत्र १८०; पुत्र के गुण ११६, १९२; 
पैतुक सम्पत्ति पर अधिकार २०१, 


. २०२; पितृपद पर अधिकार २१३; 


पुत्रों की श्राद्श संख्या दस २५१। 


रह जाने वाली कन्या २४२, ३३६। पूत्रवध्‌ृ के वाचक शब्द ५८, ५६; 











वशुर के प्रति व्यवहार ३६३४। 
पत्रिका २३४, २६१ 


भाव २४३ । 
पृत्रिकापृत्र १८१, १८२, १८२ 
(पौत्र अर्थ में) २५: 
२६०५॥। 
पृत्री समानप्रभव दब्द ४५; 
की स्वतस्त्रता १३० 
का परिवार में स्थान 
5ंइ २१७; 
श्रभाव २२५; शअ्रथव० में हेय दृष्टि 
२२४५; पृत्री की झिल्षा २ 
पितृक्ुल से सम्बन्ध २२३; अविवा- 
हित पृत्रियाँ. २३३; ह़ 
पुत्रियाँ २३२४, २४१; कन्यावध का 
विवेचन २३५-२३७; पिता-पत्री 
का पारस्परिक व्यवहार २४१ 
योन-सम्बन्ध का विवेचन २४३ 
२४४-२५५; यौन सम्बन्धों के मत 
की असारता २५४; पृत्री के कर्तव्य 
२५५-२५७, पृत्रहीन पिता को पृत्र 
देना २१७; पृत्री के साम्पत्तिक 
अधिकार २५७; दायाधिकार २५८, 
२६२; भ्रातृमती का दाय में अव- 
धिकार २६३; अमाजुर के दाया- 
धिकार का विवेचन २६६, २६७, 
२६८०; ऋग्वेद में साक्ष्य का ब्रभाव 
२६७; पुत्री के साम्पत्तिक भ्रधिकार 
में प्रभाण का अभाव २६८ 
की सत्तान से सम्दन्ध 
परत्ता---वाचक 


११३; प्रयोः 


एः 


और] 
दंब्द ५४; नपात्‌ ५४ 
तथा व्युत्त्ति १५५- 





क छा हत्मक्‍ कर गा कि 

“०६: संवात यत्र अयथ मे शभ्ुद: 
५८४] के कम हक ४ अाका० छः हूँ क्र 
पात्र ग्रथ में १४८; पौतर २५४; 


श्रित्र पत्ति अश्र्थ में एक बार प्रपुक्त 
३४१॥। 
इस्ता पर ३ 
फाइस्ट (250) ३१। 
फ़िक्र [0८8] १३६६, १४१, १४४, 
है रा थ कक व कक,..... टननक मनह मु क्र] टन मन कक ही 
५०; मंतर दाह्द का बव्यूत्यत्त 


0 


फ़ेटी शिज्म ( झटाइधरांउफ ३३१। 

(8505, 0७० 037॥घ8) ३३, 

/ रेंह, ४०, ४७9, ४८, ५१, ५२, 

»/ हम, ४६, ६० 
०; मातरु इबद की भापा- 

वेज्ञानिक निरुक्ति २७३ । 

बन्ध्‌ ४००; व्युत्यत्ति व प्रयोग ४०५ | 


8 । 
्‌ 6 डे 


हर 


शक 


8] 
१ 


बहिन-समानप्रभव शब्द ५०; अज्ञात- 
मती का विवाह निषेव २५२, २५३; 


३०२, ३०३, ३०४५-३६; भाई-बहिविन 
का सम्बन्ध ३०४-०३०२, ३०६, 
भाई का बहिन के प्रति 
२०५-३०६, बहिन का महत्त्व 
३०६-३१०; कृत्रिम बहिन ३०८; 
भाई बहिन का पारस्परिक व्यवहार 


२०४७, 








४३६. .._ऋग्वेदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध 


३०६-३११; भाई-बहिन में विवाह 
३१२-३२१; ऋग्वदिक साक्ष्य का 
ग्रभाव ३१८०; बहिन का परिवार 
में स्थान ३११-१२; बहिन की 


सन्‍्तान के वाचक शब्द का अभाव 
_ पारस्परिक व्यवहार ३०६, ३१०- 
११; बहिन का महत्त्व ३२०६-१०; 


३६०, ३६१; बहिनों के पति (साढ) 
६२, ६४ । क्‍ 
बाखोफन (830८70/८०) ६५। 
बॉडेनपावल (826८४ ?0ए८) ४०; 
स्थावर सम्पत्ति पर सामूहिक अ्रधि- 
कार २०५ । 
बेनवेनेस्ट. (8८#7९॥८४९) ७४; 
अरि' का अभिपष्राय ३६३ । 
बोतलिक (86077788:) मःतर्‌ की 
भाषा-वेज्ञानिक निरुक्ति २७३ । 
ब्लोख, जूलस (80%, ]४८७) ६३ | 
भगिनी ३०७। द 
भट्टाचाये, कृष्णफ्मल (डा०) घ्त्रियों 
के साम्पत्तिक अधिकारों का अभाव 
२४५८ । 
भतेर्‌ (भत्‌ ) व्युत्पत्ति ३४१; पति 


अर्थ में ऋगेद में एक बार प्रयोग 


३४२; पिता अर्थ में ३४२, ३४३; 
भर्ता को सा्थंकता ३५७ । 
 भर्त्री माता अथ में ३४२ । 


भाइयों की ' पत्नियाँ ६२;. अआ्रानजाया 


६२; बड़े भाई की पत्नी पर छोटे 
भाई का यौनाधिकार ३३३, ३९६ | 
भाई समानप्रभव दब्द ५०; श्राता के 


.._ भर विकास में इण्डो-यूरोपीय साक्ष्य. 


५०; भाई के वाचक शब्द २६३; 


/ भाई बहिन का सम्बन्ध ३००-३०२, 


३०६, ३०७; बहिन की नेतिकता 
का उत्तरदायित्व ३०३; विवाह का 
उत्तरदायित्व ३०३, ३०५; भाई का 
महत्व. ३०५-६; कृत्रिम भाई 
३०८; धर्म भाई ३१०-११; 


भाई-बहिन का विवाह ३१२, 
३१३--३२१, ऋग्वेदिक साक्ष्य 
का अ्रभाव ३१८-१९; . भाइयों 
में पारस्परिक सौहाद ३२२; 
 बैमनस्थ ३२४; अश्रग्रजाधिकार 
३२४-३२७; ज्येष्ठ की प्राथमिं- 
कता--धार्मिक कृत्यों तथा विवाह 
में--३२५, ३२६, ३२७। 
श्रातर्‌ सर्वाधिक प्रचलित २६३; 
व्युत्पत्ति २९४, ३०१; प्रयोग मनुष्य 
और देवों के लिए २६४५; द्विवचन 


में प्रयोग (भाई-बहिन) ३०७। 


अ्रातुःपुत्र (४८०॥८ए७,  भतीजा) 


चाचा-भती जे में सामाग्यतया सौहाद 


शरद) . 
अआतृव्य (चरच्चेरे-तयेरे भाई) ३८५; 


अ्रात॒ब्यों में सौहादं का अभाव: 


३०६.। 
पं (प्रेमी) ३३७, ३३८। 


मात्तर व्युत्पत्ति व श्रथ २७१; द्विचन 


में प्रयोग २७४ 
२७३--२७४ 
ग्रम्बितमा २७४: मातर २७८ | 


प्रयोग-बाहुलय 


माता ४८५; समातन्प्रभव, पर्यायवाचक 
शब्द ४८; माता के रूप में स्त्री का. . 


माततम्र रख; 





स्थान २७ ०-४ ९, मातर दाब्द का 
माता-पिता दोनों के लिए प्रयोग 
२७१; देवों की माता के रूप में 


कल्पना २७१; परिवार में माता 
का स्थान केवल पिता के बाद २७२; 
वावचक वैदिक श5द २७३; मनुष्ये- 
तर के लिये प्रयोग २७७; माता के 
कर्तव्य (स्तनपान, सन्तान-रक्षा) 
२५४, २८५; माता-सनन्‍्तान का 
पारस्परिक व्यवह्वर २६७-२६०; 
पिता की श्रपेक्षा ग्रधिक उदार 
२८६; माता-पुत्र में यौन-सम्बन्ध की 
कल्पना विराधार २५६९-२६० । 
मातामहू, मातामही ५५। 
मातुलसत्ता (8एघ४४८०७४४४४) २६, 
४४; मातुल के समानप्रभव शब्द 
. 2४; मामा-भानजे के पारस्परिक 
सम्बन्ध के साक्ष्य का प्रभाव ३६१: 
मातुबेन्चु ३६२; मातुल शब्द 
वेदिक भाषा में प्रयुक्त नहीं ३९२ । 
मातृक नाम (#6४07फथ7८) माम- 
तेय, ऐल २७२ ॥ 


मातुपक्ष २९; मातृपक्षीय परिवार 


२३-२६, २७०-२७१, ३२८; 
ऋग्वेद में मातपक्षीयों के वाचक 
विशिष्ट शब्द का अभाव ३६१ । 

मातृबन्धू ६४-६५; मातुअ्रात्र ३६२ । 

मातृष्वता २४, ५५ ५६, ३६२। 

मातृसत्ताक २५; मातसत्ता २४, २५ 
२७, ४०, ४६;०सत्ताक २२६; ऋ 
वेदिक परिवार मातृसत्ताक् नहीं 
था २७१। 





ग्ता का व्यूस्पत्ति ३४३ | 


मगन (०2००) १३६, १ 
२०; निक्टानिगमन २४३; समोब्र 
परिवार २४३ । 


नक 
ही] 
लक 
है 8 
जज 
कक परे 
कह । 


मेन (॥४५४7०८) नियोग के विंपय में 
१८५; वहुयति-जिवाह ३३१ | 
मेन, हनरी (३४९, लदकःए) स्था- 
वर सम्पत्ति पर सामूहिक अधिकार 
२००५। 
मेना (स्त्री अथवा पत्नी) ३४७ । 
मेयर (८०८०) नियोग के संवस्ध 
में १५५; वधू पर पति के भाइयों 
योवाधिकारों के विरोत्र में 
३४ । 
देता रतिलाल--भाई-बहिन विवाह 
से साहित्य का साक्ष्य ३२? । 
मंकडॉगल (८०0०घट४ट०॥) १२। 
सेकूडानल १, २, १३४, श्डए, १६७ 
स२े४; रहसू के विषय में १८७; 
इन्द्र का पिता “त्वष्टा २००; पारि- 


न्‍प्य ४ 








४३८ ऋषग्वेदिक काल में पारिवारिक सम्बंन्ध 


वारिक सम्पत्ति पर श्रधिकार २०४; 
राज्यपद का अनुक्रम २१२-२१३; 
पुरोहितों में दाय प्रथा २१४; भाई 
का बहिन के प्रति कत्तंव्य ३०२; नह 
का अर्थ (पौत्र) ३११ । 
मैक्समूलर, फ्रैईरिक १, ३१, ३४, 
डै१ै, ४७, ६९१, ६८, ६९६१। नेहा- 
वेद में वर्णव्यवस्था-विषयक मत 
१७८५; पुरोहित का कलक्रमागत 
पद २१४; दुहितर्‌ की व्युत्पत्ति 
२१७; दूध दोहना पुत्री का कत्तंव्य 
२५६; मातृसत्ताक परिवार मत के 


विरोध में २७१; भ्रातर्‌ शब्द को 


निष्पत्ति २९४; स्वसर्‌ का प्रयोग 
२€८। 
म्यूर, जे० (शि०७, ॥.) २, १३२; 
ऋग्वेद में वर्ण-व्यवस्था १७८५; 
प्रेमी-प्रेमिकाश्रों का संकेत-स्थल पर 


मिलन २३१; वर-वरण में पुत्री की 


पहल २३२; पिता-पुत्री के योन 
सम्बन्धी ऋचाओों का श्रतुवाद 
२४८; अश्रात्‌मती कन्या के अनेति- 
कत्व का कारण .२५३ । 
.. यमल (६सांघ8).. रह 
यह्यी २२३। 
यातर॒ (पति के भाई की पत्नी) 
२४४, २३६२, २ 
३९७ । 


योषणा व्युत्पत्ति २२३; प्रर्थ व प्रयोग 


२२४, ३४६ । 


योषा- व्युत्पत्ति २२३; श्र्थ एवम्‌ क्‍ 


. प्रयोग २२४, २४६ | 


३; अर्थ व प्रयोग 


योषित्‌ व्युत्पत्ति २२३; ऋग्वेद *में 


प्रयोग २२४, २४७ | 
यौतक ७३; योतक प्रथा २६८५, 
३०३। 


योवसम्बन्ध --पिता-पुत्री १२६, २४३, 


२४४, २४५, २४६, २४७, २४८ 
२४६९६, २६३, २६४; पिता का 


परिवार की श्रन्य स्त्रियों से २४५; 


भाई-बहिन में २४४, २४५; माता- 
पुत्र में २४५, २६०; विधवा-देवर 
में १८३, (नियोग) १८४, १८४५, 
३३१, ३३३, ३३५॥- विवाहोपरान्त 
यौन नेतिकता का उल्लड्भन ३७२ ॥। 
रघुनाथ राव-गन्धव की व्याख्या 
३१६-२०। 
राइस, जें० (२४9४, ].) २८॥ 
रागोजिन (२०४०४४४) २, २९१ । 
रिक्थ २०३ । 


रिवर्स (डा० । रिजद९३, छा, ज. २). 
१०, ११, १६, २३, २४, २६, २७१ 


रेक्ग्स २०३ । 
रोथ (२०४) १२६, १४६; परावक्त 


का अर्थ १९०; नाभानेदिष्ठ उपा- 


ख्यान २०४; मातर्‌ की भाषा-वैज्ञा- 


निक व्युत्पत्ति २७३; नह का बअ्रथ 


३६० | - हल 
रोसबंक (7२०४४०३८४) ७२। 
लाइस्ट (7.68) ४२, ६३, ७१। 


लेन्मान, ई० ([,८877429, 8.) ४२। 


लोवी (:09७76) १८; २६, २५६; 
(स्त्रियों के दूध दोहने की प्रथा )। 
लुडविग ([.प०७78) १५३; 'भअग्रुवः 

















पुत्र की व्याख्या १५८६; पत्री के 
दांयाधिकार सम्बन्धी ऋक का अप 
२६२ ; जामि का अर्थ २४६: 
पारिवारिक जीवन की काँकी 
३१०; स्नुपा के कर्त्तव्य पर प्रकाश 
३६४। 


हि 


वत्स ऋग्वेद में प्रयोग १६१ । 
वधू ५६; अ्रथ तथा प्रयोग ३४३; 


“ व्यूत्पत्ति ३४४ । 


वधूयु (दुल्हा) ३१४, ३३६, ३३७, 
र३५८। 
वच्ध्यां २६०। 
वंश ९, वंशानुक्रम (6९४०९४६४) २३, 
२५, २७, २८५, २०६; पिता का 
उत्तराधिकारी पुत्र १३५; पृत्र के 
लिये पैतृक नाम का प्रयोग २०९; 
पूत्री के लिये २२९; दौहिंत्र को गोद 
लेना २४६; पुत्रों के लिये मातृक 
नाम २७० । 

वर ३३८, रे३६। 

वरेयु ३३८॥। 

वर्मा, वी० पी० (४४४४०, ५४. ?.) 
१२०। 

वर्मा, सिद्धेवर १४४, १५४; * ५ /कन्‌ 
का अथ २२०; स्वसर्‌ की व्युत्पत्ति 
रहप-२६६ | 

वहतु १३१, २३६, २४० । 


वालेंकर--पिता-पुत्री के निकटाशिग- 


मन सम्बन्धी ऋचाओों की नृतन 
व्याख्या २६९, २६ 

वाल्डे पोकोर्नी (५४०४८ ?ए०६०7४९ ) 
५१, २८, १९, ६१; जामि की 


विवाह--एकप ति 


श्य की आम 
स्ट रे ४८ 
के हू 
व्ज्टूत त्तु २९४ ।) 
न 
हक 
>केक- चमक मुद्रा ऋभाकककर या हे हे सा आक। न छू... जी 
ट प्‌ कै हशव हि सह बस रब, 5 की 
8288 खा ली के. हि । का #, कह आम । 
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दृष्फी 
अर कस, जा शक 
० अर 2१५ हुं जि $ और ३ शत डी कक ६ है 
३३४; पुनविवाहु ३७४, ६७५, 
कि 
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अर्थान्तर २४६; इन स्थलों के प्र्थ की 


संदिधता २६१; परिवक्त पत्नी द्वारा 
पतिप्राप्ति ३३१०-७२ । 


न्ड 


हक. 
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न 700002470ए ) 
२०, २१, २६; विवाह संस्था ४६; 
बाल-विवाह का अभाव £३०; 
मध्यस्थ द्वारा विवाह १६१; स्त्री 
का पुनविवाहु का अधिकार १७७; 
अनुलोम विवाह २१०; पृत्री के 
विवाह में पिता की भूमिका २३ 
विधवा-विवाह २५२; अ्रश्नातुम 

विवाह-निषेध का कारण २४२; 
पिता-पृत्री का विवाह २५३; भाई- 


बहिन का विवाह ३१२--३२१; 
ऋग्वेद-काल में विवाहवाजित सम्बर 

३१२; सृव्यवस्थित विवाह प्रथा 
३२८; एक-पति-पत्नी विवाह ३३०; 
बहुपत्नी-विवाह ३३०; बहपति- 
विवाह ३३१--३३२; पत्नी-त्याग 


३५४६, ३५७; अधिवेदन ३५७: 


रद 


# 8० मु 


; &॥ 











४७४० 


विवाह-वुत्त ३६३; विवाह की 
अविच्छेत्वता का विवेचन ३६५८- 
३६६९; विवाह न केवल सामाजिक 
अपितु धामिक संस्था ३७०; पति- 
त्याग ३७१; पु्नरविवाहु ३७१; 
३७४, ३७५, ३७६, ३६६; पत्नी 
की सतीत्वश्रष्टता अक्षम्य नहीं थी 
३७२; पिता की बहिन की सनन्‍्तान 
से विवाह ३८५९; विवाहजात सम्बन्धी 
३६२। 

विवाह-शुल्क ७३; कन्या-शुल्क्र २४०; 

जामाता द्वारा भावी इवशुर को 
धनराशि देता ३६८। 

विश्‌ ३८, २६, ४०, २१२। 

विदपत्नी ३४६ । 

वीरसू १५४, २७६। 

वीरोस (४४05) १२८, (वीर) 
१७४ । 

बेबर (५८०८०) ३३२; कन्यावध 
२३६; नियोगप्रथा के विरोध में 
३३१ । द 

वेस्टर्माक ( ४४८४८४४097८5) ऋग्वेद 
में कन्या-वध २३६। 

वर, वेरदेय, वीरशुल्क (५/८:४८४०) 

| ७० -। द द 

वोहमन (ए०४प्रणाव0) ८४ । 

शतदाय १६२। द द 

शास्त्री, (डा०) डी० एन०--अ्रातर्‌ 
की निष्पत्ति की समीक्षा २६५: 
भाई-बहिन का सम्बन्ध ३००; 
बहिन के प्रति भाई का उत्तरदायित्व 
३०१, ३०३; भाई का महत्त्व ३०२, 
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३०३,३०६; भ्रातर्‌ का दिवचन में 
प्रयोग ३०७ । द 
शास्त्री, वी० एम० श्रीनिवास -- 
विवाह-सूक्तमत सोम, गन्धर्व, और 

अग्नि की व्याख्या ३१६। 
श्यावाशव १३१। । 
श्राइर, ओटों (50779067 080०) 

३१, रे४८े, ३४, २७, ४२, ४२ 

४४, ४५, ५६, ५७, ५९, ६३, ६४, 

६८, ७२, ७४, ७७, ७९६; नियोग 

प्रथा के विरोध में ३३१। 
श्रीनिवास, एम० एब०»-कुर्ग के 

लोगों में सन्‍्तान की अधिकता स्त्री 

के गौरव का कारण २८१। 
इवश्नू ६०, ३६२, रे६३; श्रर्थ व 
प्रयोग ३६५ । 
इवशुर ६०, ६४, ३९६२; प्रयोग 

३६३; स्नृषा द्वारा इवशुर परि- 

हार ३६४ । 
सजात २९३; निरुक्ति २९७; प्रयोग 

४०४; पारस्परिक व्यवहार ४०४; 
सजात्य ४०४ । 
सती-प्रथा (देखिये अन्वारोहण) । 
सन्‍्तान वाचक छाब्दों के प्रयोग में 

ग्व्यवस्था १३९; वाचक शब्द १४६ ) 

(तुच, तुज, तोक आदि) १४७, 
१५४, १५५, १५७, (नप्तर्‌) १५८, 

(शेषस) १५६; अल्पायु सन्‍्तान 
के वाचक शब्द १६२; अ्रवीरता 

(सन्तानाभाव) महात्‌ अभिशाप 
१७४; वब्ध्या २८०; वीरसन्तान- 
जन्म द्वारा स्त्री का गौरव २८०; 
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पृत्रो को आदश संख्य प्र 
यमल-उत्तात्ति ६६२; बार पत्रों पर 
माता का गये २८६; निन्नल पत्रों 
प्र लज्जा २८३ । 

सपत्नी ३५५। 

समन १३०, २३१, २३६, २५५ 


सरकार, एस० सी० २, | १३० 
पुत्री कृपण क्‍यों ? २२५; सूृत्रकाल 
में स्त्रीशिक्षा २२८; अविवाहित 
जरती पुत्री भारस्वहप २३४; बैदिक 
युग में कन्‍्यावध २३७; माता दा 
बहिन से यौन-सम्बन्ध २४५; पृत्री 
से २४६; पुत्रह्दीन पिता का पूत्री से 
यौन-सम्बन्ध २५२; ऋग्वेद-काल 
में म्राता-पुत्र के विवाह का निषेध 
२६०-२६१; भाई-बहिन में यौन- 
सम्बन्ध ३१२९-१३, ३२१; यम-यमी 
सूक्त से निष्कप॑ ३१६; भाई-बहिन 
विवाह प्रथा का आधार ३२०; 
बहुपति-विवाह ३३१, ३३२, ३६३; 
पत्नी का स्वयं पुत्र प्राप्त करने का 
अधिकार ३६७; पु्रविवाह ३७१, 
३७५। 

सहोढ पुत्र १७८। 

साढू (बहिनों के पति) ६३ । 

सातवलेकर १२६। 

सीग (5762) वहदवता-आख्यात का 
महत्व २३९; नह चन्बहिन का पृत्र 
३११, ३६१ । 

सुभगा ३५२ 

सून पुत्र अर्थ में प्रयुक्त प्राचीचतम 


कप म 


अम्मा... अच्या कक. 
कुल ॥+ ्#क्‍#" हि... छा सका: हर +आमा८ २३ कु "कह पलक ख़म््स् ् 
इज्च्थण शाभ्द ६२६०, आेाशइनम प्रयाग 
| 
्ँ अर का ख्ब्म्ह  पह ऋषममुक़ हा स पड स्प मत लक कंबल पा... अम्ाुसाह "के 
४8१३२; उतना अब से लाकक सस्कुत 
म॑ ६४० 
सनगूप्त, एन० सी जा 
सर | के कु "कई 2 $ प् 
कल पुहाक- 3 । | 
२५०४ | 
् ् 


स्ठुपा ४5, ४६, ३६२, रे८ ३. ३६४; 
ए्‌" बिक 
ग्रथ व प्रयाग ३६५ । 
कि 


एक बार प्रदुक्त ३६६ । 

स्वसर्‌-निरुक्ति तथा प्रयोग २६३- 
२६६; स्व्नीय ३६१ | 

हरियप्पा (म्॥9०४0०03) १२७, 
(२८ । 

हस्तग्राभ ३४१, ३७५। 

हॉँग (६५०७४) पुरुषसूक्त की प्राची- 


प्कन्‍कक 
९८. 


नता १७८; पुरोहित पद की कुल- 
क्रमागत परम्परा २६१६ ॥ 

हान (छठ) ७२ | 

हॉपकिन्स  (प0फ्यांण5ड, 58. छू.) 
देवोपाख्यात ऋशेदिक पारिवारिक 
सम्बधों के लिये सुदृढ आधार नहीं 
३१५, वेदिक गआरायों में नियोग का 
अप्रचलन ३३१ । 

हावेल (छ4ए८ा!) भारतीय आार्यों 
की ग्राम संस्था २०५ । 

हिलब्राण्ट (सा!।६9880) १२३; 
ग्न्वारोहण के विषय में ३७६ । 





के 
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हुनु (सूत्र का समानप्रभव) १४१।  होमर (प्०छा6०) ४३, ७०, ७४ । 
हेन, वबी० (छ८।॥, ५.) ७६ ।॥ छ्वितनी (४7७69) भ्रातृब्य का 
हेनोथीज्म (झल्य0065%४) १०१। अर्थ शत्रु इ८५। द 


५2०) जल: रे फ है ५बन+->+- 








